“यह पुस्तक शिक्षा तथा समाज-कल्याणा मंत्रालय की विश्वविद्यालय 
स्तरीय मानक ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी 
द्वारा प्रकाशित की गई है।” ; 


प्रथम संस्करण--१६७ १ 


सूल्य : १८.०० 


(८) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर-४ 


मुद्रक : 

अणिमा प्रिंटर, 
पुलिस मेमोरियल, 
जयपुर-४ 


प्रस्तावना 


भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की राष्ट्रीय नीति को 
शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सद्‌ 968 में भारत सरकार ने एक बृहत्‌ योजना का 
सूत्रपात किया था, जिसके अन्तगंत विभिन्न प्रदेशों में प्रव्थ अ्रकादमियों की स्थापना 
कर उनके माध्यम से विश्वविद्यालयीय शिक्षा-स्तर पर विभिन्न विषयों में महत्वपूर्रा 
एवं उपयोगी पुस्तकों के मौलिक लेखन और श्रन्य भाषाओं से ग्रन्थानुवाद कराने का 
कार्यक्रम स्वीकृत हुआ था । भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय ने 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तगंत इसके लिए शत-प्रतिशत अनुवाद स्वीकार किया । 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना भी इसी उद्द श्य की पूर्ति एवं योजना 
को क्रियान्वित करने के लिए की गयी थी । प्रस्तुत ग्रन्थ “आझ्राधुनिक चित्रकला का 
इतिहास” का प्रकाशन भी इसी योजना के भ्रन्तर्गंत हुआ है । ॥ 


प्रस्तुत ग्रन्थ श्राधुनिक चित्रकला का ऐतिहासिक क्रम और उसकी पद्धतियों 

का प्रमाणपुष्ट उद्घाटन करता है। इसके लेखक श्री २० वि० साखलकर हैं । अपने 
प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए लेखक ने लिखा है कि आधुनिक कला का इतिहास 
मुख्य रूप से आधुनिक कलाकरों के कला-सम्बन्धी दृष्टिकोण में हुए परिवर्तनों का 
इतिहास है । इस प्रकार जीवन के मूल्यों में परिवर्तत करने के साथ-साथ मनुष्य 
की कलात्मक और सृजनात्मक प्रकृति में परिवर्तन अनिवाय हो जाता है, जिसे लेखक 
ने “कलाकार की आत्मिक अभिव्यक्ति और विशुद्ध सौन्दर्य की खोज का द्वन्द कहा 
है ।” परम्परागत प्रतिमानों, मूल्यों और मान्यताओ्रों से भिन्न आधुनिक चित्रकला भी 
अन्य ललित कलाओं की भांति अपनी पूर्व पीठिका में अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। 
हिन्दी में इस विषय के प्रामारिक ग्रन्थों का प्राय: अभाव है । इस दृष्टि से, प्रस्तुत 
ग्रन्थ इस अभाव की एंक प्रामाणिक सम्पूर्ति करता है। श्री साखलकर इस क्षेत्र के 
लब्बप्रतिष्ठ चित्रकार एवं कलामीमांसक हैं । इसी कारण “आधुनिक चित्रकला का 


आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


इतिहास” मृजनात्मक ओर समीक्षात्मक दोनों पक्षों का सम्यक्‌ उद्घाटन करता है। 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्य अकादमी के लिए यह हप॑ का वियय है कि वह ऐसे महत्वपूर्ां 
एवं उपयोगी ग्रन्य को प्रकाशित कर रही है। प्रस्तुत ग्रन्थ की ' समीक्षा राजस्थान 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष और प्रसिद्ध विद्वान 
डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डे ने की है, जिसके लिए श्रकादमी उनकी क्ृतज्ञ है । 


हमें खेद है कि अनेक कठिनाइयों के कारण हम अपनी भरसक चेष्टा के 
बावजूद इस पुस्तक में वे समस्त चित्र नहीं दे पा रहे हैं जो लेखक महोदय देना 
चाहते थे । इनमें अनेक विदेशी चित्र हैं, जिनका प्रकाशन-अ्रधिकार हमें नहीं मिल 
सका । इस अ्रसमर्थता के लिए क्षमा चाहते हुए हम विश्वास करते हैं कि आगामी 
संस्करण में ये समस्त चित्र अवश्य दिए जायेंगे । 

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत श्रादि 
सम्बन्धी ऐसे अनेक ग्रन्थ प्रकाशित करने की योजना में संलग्न है जिससे इनके विविध 
पक्षों के प्रामारि_क विवेचन के साथ-साथ इन कलाओं का स्वरूप विन्यस्त करते हुए 
अध्येताओं की सृजनात्मक शक्ति को प्रेरित हो सकेंगे । काल की अ्रव्याहत गति में 
अखण्डता मानवीय इतिहास की ही नहीं उसकी सांस्कृतिक परम्परा का भी शाश्वत 
कला की आयाम बन जाती है। आचार्य भरत हरि ने कहा है-- 


“साहित्य-संगीत-कला-विहीन: साक्षात्‌ पशु पुच्छविषाणहीन: 


हमारा विश्वास है कि आधुनिक चित्रकला से सम्बन्धित इस प्रकाशन को 
अपनाकर समस्त विद्वन्मंडली हमें उत्साहित और कृत-संकल्प करेगी । 


ग्रध्यक्ष निदेशक 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ,अकादमी राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
एवं शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर 


जयपुर . 
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भूमिका 


भारतीय कला विद्यालयों रैव विश्वविद्यालयों में चित्रकला के अ्रव्ययन में 
कला का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के विचार से आधुनिक चित्रकला के इतिहास का 
महत्व वढ़ गया है। ग्राधुनिक चित्रकला के प्रसार के साथ ही उसकी दुबंधिता के 
आवरण को हटा कर उसके गृढ़ सौंदर्य का रस ग्रहण करने की कला-प्रेमियों की 
पिपासा वढ़ गई है। इस विषय पर हिंदी में श्रब तक ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुई है जो इसकी पूति कर कला के विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओ्रों का कुछ मार्ग- 
दर्शन कर सके । अतः उस दिशा में किया यह अल्प सा प्रयत्व पाठकों के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जा रहा है जो, श्राशा है, विद्याथियों को इस विषय के अध्ययन में 
पर्याप्त मात्रा में सहायक होगा । 

ग्राधुनिक कला ने पाश्चात्य कला-क्षेत्रों, निर्माण-क्षेत्रों व सामाजिक जीवन में 
निश्चित स्थान प्राप्त कर के सिद्ध किया है कि आधुनिक काल की कला का रूप 
आधुनिक ही हो सकता है। सर्वसाधारण भारतीय दर्शक आधुनिक चित्र को दुर्वबोच 
व गूृढ़ मानता है। किन्तु यदि हम उसके द्वारा किये देनंदिन उपयोग की वस्तुओं-- 
वस्त्र, बरतन, मकान आदि--क्रे चयन का अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट होगा कि वह 
इन वस्तुओं को अधिकतर झाधुनिक रूप में ही पसन्द करता है । अ्रतः आधुतिक 
कला के सामाजिक महत्व के वारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता । प्रश्न केवल 
आधुनिक चित्रकला के अन्‍्तर्गत चित्रकार द्वारा किये गये: विशुद्ध प्रयोगों को समाज 
सम्मुख रखने के औचित्य के वारे में है। जब ऐसे प्रयोगों द्वारा निमित विशुद्ध कलाकृति 
अनभिज्ञ दशकों के सम्मुख रखी जाती है तो स्वाभाविकतया उनमें जिज्ञासा पैदा 
होती हैं। इस जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के विचार से भी लेखक को कुछ प्रेरणा- 
मिली । आधुनिक कला का सुल्यांकन भारतीय जीवन-दर्शन व परिस्थिति के विचार 
को हृष्टि में रखकर, करने की आवश्यकता पर लेखक ने वल दिया है । 


आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


आधुनिक कला के इतिहास के मुख्य रूप से चार कालखण्ड होते हैं; प्रथम, 
कालखण्ड है उन्नीसवीं सदी का उत्तराबं; दूसरा, वीसवीं सदी के आरम्भ से प्रथम 
विश्वयुद्ध के अन्त तक का, तीसरा, दोनों विश्वयुद्धों के वीच का, और चौथा, द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद का । प्रथम विश्वयुद्ध के अन्त तक की आधुनिक कला के कलाक्षेत्रीय 
एवं सामाजिक महत्व का एवं उस काल के प्रमुख कलाकारों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन 
निश्चित रूप से हो चुका है। श्रतः इस कालखण्ड की कला के इतिहास का विवरण 
कुछ विस्तार से किया है । द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ आधुनिक कला के क्षेत्र में 
हुए विभिन्न प्रयोगों के मूलाधार वीसवीं सदी के झ्रारंभिक कालखण्ड में हुए कलात्मक 
प्रयोगों द्वारा प्रकाशित कलातत्व ही थे व बाद में उन कलातत्वों के आधार पर ही 
कलाक्ृतियों को समयोचित रूप या प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करने के प्रयत्न हुए । 
ग्रत: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हुए प्रयोगों को केवल परिचयात्मक स्थान दिया गया है । 
समकालीन प्रसिद्ध कलाकारों एवं उनके प्रयोगों से पाठकों को परिचित कराकर उनके 
कलाक्षेत्रीय स्थान व उनकी कला का मुल्यांकन भ्रपती कल्पनानुसार करने का कायें 
पाठकों पर ही छोड़ दिया गया है । आधुनिक कला को श्रव विश्वव्यापी रूप प्राप्त हुआ 
है। व समकालीन आधुनिक कला के इतने व्यापक क्षेत्र पर विचार करके विवरण 
करने के लिए स्वतन्त्र ग्रंथ का प्रकाशन श्रावश्यक है | श्रत: इस पुस्तक में समकालीन 
आधुनिक कला का विचार योरोत्र--विशेषतः फ्रांस व अमेरिका--तक ही सीमित है। 
आधुनिक कला के इतिहास में भारतीय कलाकारों का मौलिक योगदान नगरण्य है, 
क्योंकि यहां स्वतंत्र प्र रणा से कोई नवीन आविष्कार नहीं हुए । केवल योरोप व 
अमेरिका में हुए प्रयोगों का श्रनुसरण करके आधुनिक अंकनपद्धतियों द्वारा कला- 
कृतियों का निर्माण हुआ है; हां, इनमें भारतीयत्व का परोक्ष या अपरोक्ष दर्शन अवश्य 
होता है । श्रतः भारतीय आ्राधुनिक कला क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय देकर, यहां के प्रमुख 
कलाकार आ्राधुनिक कला से किस तरह प्रभावित हैं, इसका विवरण दिया गया है । 

इस प्रकार के प्रकाशन का यह प्रथम प्रयत्त होने की वजह से लेश्लक को कुछ 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । प्रारम्भिक कठिनाई थी विदेशी कलाकारों व स्थानों 
के नामों का उचित हिन्दी में लिप्यन्तरण ) भाषा-विशेषज्ञों की सलाह लेकर भी इस 
समस्या का पूर्णो उपयुक्त हल असम्भव था व लेखक को कुछ पृर्वनिर्धारित नियमों के 
ग्राधार पर ही झ्रागे वढ़ना पड़ा। जहां तक संभव हुआ लेखक ने मूल उच्चारण की 
रक्षा करने का प्रयत्न किया है, किन्तु उनमें कुछ जगह श्रपवाद हैं | उदाहरण के लिए 
शिधाएं5 शब्द का फ्रेंच भाषा में उच्चारण है 'पारी', किस्तु अंग्रेजी एवं हिन्दी में 
उसका प्रचलित उच्चारण 'पॉरिस' होने के कारण यहां भी उसको पेरिस” ही लिखा 
है। उच्चारण-चिक्नों के अभाव के कारण कुछ विदेशी शब्दों का यथोचित हिन्दी 
लिप्यन्तरण कठिन है, जैसे 56प्राऑ-जो इस पुस्तक में सोरा लिखा है--का 
फ्रंच उच्चारण स्युरा, सेरा व सोरा कहीं वीच का है। जो कलाकार विदेश जाकर 
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बहुत काल तक वहां स्थायी निवास कर छुके हैं उनके नामों का उच्चारण प्रायः उस 
देश के शब्दोच्चरण की प्रथा के अनुसार होता हैं, श्रतः उसको यहां भी बसे ही 
लिखा है । 

चित्रकला पर लिखी गई इस पुस्तक में चित्रों का समावेश अनिवार्य था व 
श्रारम्भ में लगभग १५० चित्रों के संग्रह को इस पुस्तक के अन्तर्गत प्रकाशित करते 
का निश्चय किया था । सभी चित्र विदेशी संग्रहालयों में होने से प्रकाशनाधिकार 
प्राप्त करना श्राथिक बल पर तिर्भर था। ,श्रतः लेखक ने इस कार्य को प्रकाशन 
संस्था पर ही छोड़ा । आराथिक कठिनाई के कारण प्रकाशन-संस्था ने इस वोक को 
उठाने में श्रपनी श्रसमर्थतां व्यक्त की व परिणाम स्वरूप पुस्तक में केवल ५ चित्रों का 
समावेश हो सका | पाठकों की दृष्टि में उपयुक्त सिद्ध होकर यदि लेखक को पुस्तक 
के द्वितीय संस्करण का सुअवसर प्राप्त होता है तो सरकारी अनुदान प्राप्त करके, 
चित्रसंग्रह को विदेश में छपवा कर, विषयोचित, सर्वांगसुन्दर, आकर्षक रूप में एवं 
अ्रशुद्धियों को हटा कर पुस्तक का प्रकाशन करने की लेखक की हादिक आकांक्षा है । 

चित्रकला के अ्रध्यापन, लेखन, अध्ययन में अंग्र जी के स्थान पर हिन्दी पारि- 
भाषिक शब्दों का प्रयोग वांछनीय है व जिन हिंदी पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग इस 
पुस्तक में किया है उनका अंग्र जी प्रतिशहदों के साथ संकलन परिशिष्ट में पारिभापिके 
शब्दावली में किया है। कलाक्षेत्र में प्रसिद्ध कन्नाकरों की उक्तियां, चित्रों के शी्षेक-- 
जिनको हिन्दी में अनुवादित किया है--व विभिन्न शैलियों के नाम टिप्परिययों में अंग्र जी - 
में दिये हैं। विशेष नामों के हिज्जों के बोध के लिए विशेष नामावली, श्रशुद्धियों व 
मुद्रणदोषों को दूर करने के लिए शुद्धिपत्र भी अन्त में जोड़ दिये हैं । 

अन्त में राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अ्रकादमी--मुख्यतया उपनिदेशक महोदय 
श्री यशदेव जी शल्य, जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप इस पुस्तक का प्रकाशन सुकर हुश्रा, 
के प्रति हादिक आ्राभार व्यक्त करता मैं श्रपवा परम कतंव्य समभता हूं । मेरे जिन 
मित्रों एवं विद्याथियों ने अमूल्य सुकाव देकर ग्रथ-लेखन में सहायता की उनका मैं 
आभारी हूं। निम्नलिखित संग्रहालयों ने. अपने संग्रहों में से कुछ चित्रों प्रकाशित 
करने के भ्रधिकार विना मुग्रावजे के देकर जो सहायता की उसके लिए उनको हादिक 
धन्यवाद । ;। 

यदि सूज्ञ पाठकों से पुस्तक की चुटियों के सम्बन्ध में कोई निर्देश या सुधार 
की दृष्टि से उपयुक्त सुभाव प्राप्त होंगे तो मैं उदका हार्दिक स्वागत करूंगा, क्योंकि 
मुझे विश्वास है कि ये श्रागामी संस्करण में उपयुक्त होंगे । 


र० वि० साखलकर 


प्नरम्त प्युजलीस हि्विध्यंंगास्त प्विलता की 
प्लाल्यल् स्व्ठत्ति स्‍्पें 
स्लाव्हर स्तम्तर्प्िसि 


प्रुवकथन 


आ्राधुनिक कला का इतिहास मुख्य रूप से आधुनिक कलाकारों के कलासंबन्धी 
दृष्टिकोणों में हुए परिवतेतों का इतिहास है । जीवन के दार्शनिक मलयों में परिवर्तन 
होते ही उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था व कलाक्षेत्र 
इसमें श्रपवाद नहीं हो सकता था। उद्नीसवीं सदी के प्रारम्म से परम्परागत सामाजिक 
व धामिक निष्ठाएं हूट रही थीं, व आंधुनिक दर्शन की स्वीकृतियों में मानव का ' 
स्वतन्त्र, स्वयंपूर्ण व वहुरज्भी व्यक्तित्व, उसकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा एवँ एँद्रिक 
अनुभूतियों के पीछे छिपे हुए रहस्य की खोज ये तत्व बाह्य उद्द श्यों के बन्धनों से मुक्त 
होकर कार्यान्वित हो रहे थे । जबतक श्राधुनिक सृजनात्मक कलाक्ृति का दर्शक स्वयं 
को इन तत्वों के प्रति जागत नहीं पायेगा तबतक वह उस कलाकृति का भावोत्कट 
रसग्रहएणा करने में सफल नहीं होगा । 

कलाकार का व्यक्तित्व स्वतंत्र होते ही सृजनक्षेत्र में कलाकार की आत्मिक 
भ्रभिव्यक्ति व विशुद्ध सौंदयं की खोज के बीच ढ्व ह शुरू हुआ; ऐसी द्व द्वात्मक अवस्था . 
में आधुनिक कला गतिमान हो ग़यी व उसके विभिन्न पहलू रूपायित हुए । 

आधुनिक कला के विरोधियों के साधारणत: दो वर्ग पाये जाते हैं; .एक वर्ग 
थ्राधुनिक कला को तांत्रिक व दुर्वोव समझ कर उसके बारे में विचार ही नहीं करता 
तो दूसरा वर्ग ऐसे दर्शकों का है जो उसको पाखंड या विक्रृतिजनित मान कर उसकी 
निदा करने को उद्यत होता है । 

सामान्य दर्शक चित्रकला को वास्तव सृष्टि को प्रतिरुपायित करने का साघन- 
मात्र समझता है व जब वह इस हृष्टिकोण को लेकर आधुनिक कलाकृति का रसग्रहण 
करना चाहता है तव उसमें श्रसफल होता है | सामान्य दर्शक के इस दृष्टिकोण को 
सुहृढ़ बनाने का कार्य मुख्य रूप से योरपीय पुनर्जागरण-काल से अपनाये गये वैज्ञानिक 
हष्टिकोण ने किया । जब पुनर्जागरणकाल से कलाकार ने वैज्ञानिक ढंग से अपनी 
अंकनपद्धतियों में संशोधन शुरू किया त्व कला की धामिक अभिव्यक्ति कमजोर होकर 
उसको भौतिक रूप प्राप्त हुआ । भौतिक सौंदय के प्रति आक्ृष्ट दर्शक के लिए कला- 
कृति में वास्तव सृष्टि की सच्ची प्रतिकृृति होना कलाकृति की श्रेष्ठता का मापदण्ड 
वन गया। आधुनिक कलाक्ृति के रसग्रहणा के लिए यह श्रनिवार्य है कि दर्शक इस 
पूवप्रहदूपित दृष्टिकोण को त्यागें । 


पे 


श्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


श्राधुनिक कला का अव्ययत करते समय आधुनिक' शब्द को केवल काल- 
निरदें शक मानना अ्रममूल होगा । वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य, आत्मिक अनुभूति, अतियथार्थ 
कल्पना आदि कलांतर्गत सृजनशील तत्वों का स्पष्ट व विशुद्ध रूप आधुनिक काल की 
जिन कलाशैलियों में दृष्टिगोचर हो गया है उन सभी कलाशैलियों को आधुनिक कला 
में सम्मिलित करते हैं, अर्थात्‌ ये सभी तत्व सृजनम्रश्नत्ति के अविभाज्य अंग होने के 
कारण न्यून-अधिक मात्रा में प्राचीन, मध्ययुगीन एवं समकालीन सभी कलाशैलियों में 
विद्यमान होते हैं | २० से ३० सहस्र वर्ष पूर्व की वन्य मानव की कला में ये तत्व 
इतने स्पष्ट रूप से प्रकट हैं कि देखने में यह्‌ कला आधुनिक कला के काफी समान-रूप 
बन गयी है व इसी कारण प्रसिद्ध कलासमीक्षक ह॒वंर्ट रीड ने लिखा है कि “आ्राधुतिक 
कला तीस सहस्र वर्ष प्राचीन है ।/? लोककला एवं वालचित्रकला में भी मूल सृजन- 
शील तत्वों का वहुत ही स्वाभाविक विकास होता है। आधुनिक कला का अध्ययन 
करते समय हम देखेंगे कि उपयुक्त कलाओं से आधुनिक कलाकारों को अपरिमित 
प्रेरणा मिली है। वन्य मानव की कला, लोककला व वालचित्रकला से आधुनिक कला 
इस विचार से भिन्न है कि आधुनिक कला रूपांतर्गत तत्वों के शास्त्रीय अ्रध्ययन का 
परिणाम है, या कलाकार की व्यक्तिगत मावनाश्रों की अभिव्यक्ति है या उसमें कलाकार 
द्वारा की गयी श्रांतरिक सत्य की खोज है; किन्तु इन कलाओं में जो आधुनिक कला 
के समान गुण हृष्टिगोचर हैं वे पूर्णतया सृजनक्रिया की स्वाभाविकता से सिद्ध हुए हैं। 
झ्राधुनिक कला का वाह्य उद्दं श्य नहीं होता जबकि ये कलाएं बाह्य उहं श्य से प्रेरित 
होती हैं । 

समकालीन नंसर्गिकतावादी कला कालमान की दृष्टि से श्राधुनिक होते हुए भी 
उसको आधुनिक कला में समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह वाह्म उद्दं श्य से 
सीमित है । बिजांदाइन कला, अजन्ता की कला, राजपूत कला व जैन पुस्तकचित्रण 
कला आधुनिक चित्रकला के अन्तगंत नहीं होते हुए भी उन प्राचीन धामिक कलाओओं 
में कला के मूलाधार सृजनतत्व इतनी प्रह्ृष्ठ मात्रा में प्रकद हुए हैं कि दर्शक 
श्राश्वर्य करता है | ये कलाशैलियां आधुनिक कला के तत्वनिकपों के अनुसार उत्कृष्ट 
मानी जाती हैं यद्यपि उनकी निर्भिति के लिए प्राचीन कलाकारों ने किस प्रकार 
शास्त्रीय अध्ययन किया इसके कोई प्रमाख“नहीं मिलते । कितु एक सत्य अवश्य चिंत- 
तीय हैं कि जिन कलातत्वों व सृजनात्मक सहज प्रवृत्तियों को प्राचीन कलाकारों. ने 
साधन के रूप में अपनाया वे आ्राधुनिक कलाकार के साध्य वन गये हैं। किसी भी 
बाह्य ध्येय पर श्रद्धा न होने के कारण श्रांतरिक व्यक्तित्व की स्वयंपूर्ण अनुभूति व 
जड़ सौंदर्य के मृगजल की प्राप्ति के लिये अथक प्रयत्न श्राधुनिक कलाकार की कला- 
निर्मिति के कार्यकारण हो व ठे हैं । अनुभूति की अपरिपक्वता के कारण हो या काल- 
परिवर्ततजनित किसी अन्य कारण से हो, आधुनिक .कलाकार के विचारों में इतनी 
प्रात्यंतिकता आरा ययी है कि कलाकार का व्यक्तित्व व चिरन्तन तत्व--जिसमें शायद 
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ही कोई श्राधुनिक कलाकार विश्वास करता होगा--का सम्बन्ध पूर्ण रूप से हूट गया 
है । इसके कारण हैं आत्मिक अनुमूति पर अश्वद्धा व उसके परिणामस्वरूप उस दिशा 
में प्रयललशीलता का अमाव । हो सकता है कि इसके लिये बदली हुई परिस्थिति 
मूलभूत कारण हो जिसमें आधुनिक मौतिक सुखसाधनों के पीछे मागते हुए मानव को 
प्रात्मिक शांति के बारे में विचार तक करने को न समय है, न इच्छा, न उसकी प्राप्ति 
के लिये प्रयत्न करने का सामर्थ्य । पुनश्च, आधुनिक मानव का वर्म व शाश्वत मूल्यों 
के प्रति श्रद्धायुक्त होना अशक्‍्यप्राय है । मूलभूत प्रश्त यह है कि क्या आधुनिक कलाकार 
एवं मानव, अपने भिन्न मार्ग से चाहे क्यों न हो, जीवन के अंतिम सत्य का साक्षात्कार 
कर पायेगा ? क्‍योंकि मानव कितना भी अधामिक हुआ हो उसकी जीवन के 
भांतरिक रहस्यों के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा किचिदपि कम नहीं हुई है व जब तक वह 
पशु स्तर तक नहीं पहुंचता तब तक उसकी यह तड़प नष्ट नहीं हो सकती । विश्वास 
है कि सत्य का दर्शन उन्हीं कलाकारों को हो सकता है जो कि स्वयं दांशिनिक होऋर 
भ्रपनी श्रात्मिक अनुभूति द्वारा जीवन के छिपे हुए रहस्य की खोज में सृजन कार्य करते 
रहते हैं व जिनकी कला उपासना रूप होती है केवल व्यवसाय रूप नहीं ॥ 

कला मानवनिर्ित है, और मानव की निर्मिति को मानंव के सम्पूर्ण जीवन से 
कैसे पृथक्‌ किया जा सकता है । वृक्ष की जड़, तना, शाखा, पत्ता, फूल या फल के 
जन्म, विकास व कार्य का वृक्ष की कल्पना के बिना पृथक ज्ञान असम्भव है । मानव की 
कला, विज्ञान, व्यवहार व कृति को मानव के जीवन से ही भ्र्थ प्राप्त होता है । सभी 
एक विशाल पुरुष के अंग हैं । श्र्यात्‌ आधुनिक कला के अध्ययन के लिये प्रथम यह 
समझ कर चलना आवश्यक हैं कि आधुनिक कला आधुनिक मानव की कला है । 
आधुनिक जीवन जितना जटिल है उतनी ही आधुनिक कला जठिल हैं। अतः उसमें 
भिन्न व परस्परविरोधी प्रवाह होने के कारण उसकी सरल व निणायिक परिभाषा 
करना असम्भव है । उसके अन्तर्ग त सभी प्रवाह अन्तिम सत्य की ओर गतिमान हैं । 

प्रारम्भ में ही आधुनिक कला की सारासार-चिकित्सा या तत्वविवेक करने में 
कोई फलप्राय्ति नहीं होगी, कितु उसकी प्रमुख विशेषताओं से यदि पूर्वपरिंचय कराया 
जाये तो वह अध्ययन में अवश्य सहायक होगा । 

१६वीं सदी के करीब धमम, राजा एवं धनिक वर्ग का आश्रय नष्ट होने से 
कलाकार बाह्य बन्चनों से अधिकां गतः मुक्त होकर स्वतंत्र विचार से कलानिर्मिति करने 
लगा । “कला के लिये कला उसका ध्येयवाक्य वन गया व अपनी कलाकृतियों में सौंर- 
यत्मिक गुणों का अधिक से अधिक विकास करने में या कला को आत्मिक अभिव्यक्ति 
का साधनमात्र समझने में वह सफलता मानने लगा । चित्रविषय का महत्व कम होता 
गया । कलाकार ने अनुभव किया कि कलांतगं त गुणों के विकास का या कलाकार 
की आत्मिक अभिव्यक्ति का विषय के परिणामकारक चित्रण से समस्वय दुषप्कर हैं; 
विषय का होना उसमें वाघा डालता है । धीरे-धीरे उसने विपय को कला से पूर्णतया 
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४टा कर बस्तुनिरपेक्ष कलाकृतियों का निर्माण आरम्म केया । 

इस प्रकार दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन होते ही अपने नये उह्ं श्यों की पूर्ति 
के हेतु कलाकारों ने संशोबन वृत्ति से कला की चिकित्सा शुरू की। कलाकार के 
स्वतेत्र विचारों एवं अनुभूतियों का दर्शन आ्राघुनिक कला का महत्वपूर्ण अंग बन गया । 
कला के आंतरिक स्वरूप के सत्यान्वेपण में दर्शनशास्त्र, मनो विज्ञान, पदार्यविज्ञान आदि 
विययों का अ्रध्ययत अनिवार्थ हो गया । धामिक, राष्ट्रीय, सामाजिक तथा अन्य 
सीमित विचारों को गौण स्थान प्राप्त हुआ व कला में मूलगामी दृष्टिकोण अपनाने 
से भिन्न देशों के कलाकार एक-दूसरे के अधिक निकट आ गये । आधुनिक कला का 
इतिहास पढ़ते समय हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आधुनिक कला को जापानी, चीनी, ' 
प्रफीकी व भारतीय कलाओं से बहुत प्रेरणा मिली है । इसके विपरीत समकालीन ' 
एशियाई कलाकार योरपीय व श्रमरीकी आधुनिक कला के सिद्धांतों व अंकनपद्धतियों 
का अध्ययन करके कलानिर्मिति करने में सफलता मानते हैं । यातायात के सुलभ व 
वेगवान सावनों ने इस ग्रादान-प्रदान में अपूर्वे योगदान किया है । 

प्रकृति के विरोवामास के तत्व को हम आधुनिक कला के संदर्भ में भी अ्रनुभव 
करते हैं । कलासंवन्धी सिद्धांत व वैचारिक चर्चाएं बढ़ने से कला को सरल व शास्त्र- 
शुद्ध रूप प्राप्त होने के बजाय वह अत्यधिक दुर्वोव व गढ़ बनती गयी व उसमें 
कल्पनातीत विविवता झा गयी | प्रत्येक आधुनिक कलाकार अपने व्यक्तित्व के श्रनुरूप 
कलानिर्िति करने लगा व कला में वेचित््य झा गया । बीसवीं सदी के मध्य तक कला 
को हस्ताक्षर का महत्व प्राप्त होकर कलाकृतियां व्यक्तित्वनिदें शक बन गयीं । धीरे- 
धीरे कला का प्रतीकात्मक महत्व नष्ट हो गया । इस संबंव में पिकासों का कयन 
“आ्राजकल कोई कलाशैलियां नहीं हैं, केवल कलाकार ही कलाकार हैं” समकालीन कला 
पर प्रकाश डालता है। ऐसी पारेस्थिति में आधुनिक कला की कोई परिभाषा श्रसम्मव 
हैं । इससे तो उसकी अ्रज्भजीकार सूचक एवं निय्वेवात्मक विशेषताओं को ध्यान में रख 
कर उसके इतिहास का परिशीक्षन करना अश्रधिक उपयुक्त है । 

सुविधा के विचार से आधुनिक कला को तीन प्रमुख प्रवाहों में विभाजित 
किया जा सक्नता है| पहले कलाग्रवाह में कलाकृति के वस्तुनिरपेक्ष रूप का विचार 
प्रबान है, दूसरे में कलाकार की आ्रर्मिक अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है, और तीसरे 
में कलाकार के कल्पनाविलास को साक्रार किया जाता है। कितु इस बात को ध्यान 
में रखता आवश्यक है कि प्रत्येक कल्ाकृति में ये कलाग्रवाह न्यूनाधिक मात्रा में, 
सम्मिश्र अवस्था में कार्यान्वित रहते हैं व कलाकृति का वर्गीकरण करते समय केवल 
इस वात का विचार किया जाता हैं कि उसमें कौनसा प्रवाह अ्रधिक बलवत्तर है । 

आ्राधुनिक कलाकारों की तीन प्रमुख विचारधाराएं हैं । पहली विचारधारा के 
अनुसार कलाकार वस्तु के बाह्य रूप के साहश्य से प्रतीकात्मक दशेन को अधिक पसंद 
करता हैं, दूसरी के अतुसार वह अयनी कलाकृति को सामाजिक महंत्व की निर्मिति 
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मानने के बजाय श्रान्तरिक आवश्यकता की पूर्ति मानता है, और तीसरी के अनुसार 
वह कलाक्ृति का मूल्यांकन या रसग्रहण करते समय उसके सौंदर्यत्मिक गुणों का 
विचार करता है व उसको संदेशात्मक महत्व नहीं देता । न्‍ 

आधुनिक कला में जड़वाद को अत्यन्त महत्व प्राप्त हो गया है। जड़वादी 
दृष्टिकोश के कलाकार जड़ सौंदय को ही सत्य की अनुभूति का मूलाधार मानते हैं, 
कितु इस अर्थ में निसर्ग के दृश्य सौंदर्य का कलाकृति में प्रतिरूप दर्शन वे अपर्याप्त 
एवं तृच्छ मानते हैं । इसके विपरीत कुछ आधुनिक कलाकार आंतरिक या अंत्तरमन की 
भ्रनुभूति को ही सत्य के साक्षात्कार का एकमेव साधन मानते हैं। ये कलाकार ईश्वर, 
धर्म, मानवता, राष्ट्र, नीति वर्ग रह मानवनिर्मित मूल्यों को काल्पनिक-श्रतः असत्य- 
मानते हैं व उनके प्रति अ्रश्नद्ध हैं। कलाकार की सभी बन्धनों से पूर्ण रूप से मुक्त 
वेयक्तिक अनुभूतिमात्र उनकी आत्मिक अभिव्यक्ति का साधन है। रग, रेखा, सतह 
आदि हृश्य कला के मूल तत्वों को तादात्म्यमाव से सचेत करके भावपूर्ण चित्रसृष्टि 
का निर्माण इन कलाकारों की साधना है। 

झाधुनिक कला की सभी विचारधाराशों के अंतर्गत कलाकार का विशुद्धता- 
वादी दृष्टिकोण प्रे रणाभूत है। कलाकार की आत्मिक अनुभूति के श्रतिरिक्त विशुद्धता 
का कोई मापदण्ड नहीं होने के कारण आधुनिक कला में व्यक्तिवाद को आरात्यंतिक 
स्वरूप प्राप्त हो गया है, श्र्थात्‌ बहुर॒गी श्राधुनिक कला-सृष्टि में यो यच्छुद्ध: स 
एवं सः' की उक्ति चरितार्थ हो रही । 

उपरिनिरद््धिष्ट विशेषताशों को ध्यान में रखकर यदि आधुनिक कला का 
अध्ययन किया जाये त्तो उसकी जटिलता कम होगी । 

श्राधुनिक कला को किस कालखंड से प्रारम्भ करना उचित है इस सम्बन्ध में 
विद्वानों में मतभेद हैं व प्रत्येक इतिहासकार ने निजी धारणा के अनुसार प्रारम्भ किया 
है। इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ध्यान आक्षष्ट करता होगा । कला 
में कोई आकस्मिक परिवर्तेन नहीं होता । उसके लिये पोपक वातावरण का होना 
ग्रावश्यक है, और जिसको हम क्रांतिकारी परिवर्तन समभते हैं उसका पूर्वगामी शैलियों 
से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । श्र्थात्‌ किसी भी कलाशली का समुचित अध्ययन उसके 
पूर्व की कलाशली के इतिहास का तुलनात्मक विचार किये विना नहीं हो सकता । 

कला के इतिहास का श्रथ होता हैं कला के रूपों व अभिव्यक्ति की मूलमूत 
प्र रणाओं में हुए परिवर्तनों का इतिहास । इन परिवतंनों में प्रचलित कला एवं नवीन 
विचार ये दोनों संघ में समान महत्व के पक्ष हैं । प्राचीन कलाशैलियां व विदेशी 
कलाशों का प्रभाव उसमें पर्याप्त सहायता करता है | कला का जन्म सौंदर्यानुभूति व 
भाषनाओों में होता है, अतः प्रगति की कल्पना कला के इतिहास को लागू नहीं की 
जा सकती । कलासमीक्षक एरिक च्यूटन के अनुसार कला वास्तव के नैसगरिक दृश्य 
रूप व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के लंगर के समान कूलती रहती है । 
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योरपीय कला का इतिहास इस विघान की सत्यता का उद्बोवक उदाहरण है । ग्रीक 
कला में ईसा के पूर्व की चौथी शताब्दी तक दृश्य रूप का पर्याप्त विकास हुआ । उसके 
पश्चात्‌ छठी शताब्दी से बिजान्टाइन कला में काल्पनिक आकारों द्वारा चित्रण प्रारम्भ 
हुआ जो पुनर्जागरण काल तक अविरत चलता रहा | पुनर्जागरण काल में ज्योतो, 
राफेल, माइकेल एन्जेलों, लिओनार्डो आदि कलाकारों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोश अपनाया 
व अपने बौद्धिक आविष्कारों से कला को नैसग्रिक दृश्य रूप प्रदान किया। १६वीं 
सदी तक उनके निदिष्ट मार्ग से कलाकारों ने निर्मिति की । १९वीं सदी के श्रंत में 
सेजान, गोग्वँ व वान गो ने कलाकारों के वैज्ञानिक नैसगिकतावादी दृष्टिकोण को 
धक्का पहुंचाया व आधुनिक कला में फिर से काल्पनिक आराकारों व प्रतीकात्मक रंग- 
संगति पर बल देकर चित्रण शुरू हुआ । अ्रतः प्राचीन धामिक कलाशैलियों में व 
आधुनिक कला में यदि घनिष्ठ समानताएं प्रतीत होती हैं तो उसमें कोई आश्चये नहीं 
है । आधुनिक कलाकारों ने इन कलाशलियों से काफी प्र रणा पायी है। . “४ ' 

आधुनिक कला के जन्मदाता सेजान की कला से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रचलित 
प्रभाववादी कला का गहरा अ्रध्ययन करके, पूर्वगामी पु की शास्त्रशुद्ध कला से प्र रणा 
लेकर अपनी आधुनिक शैली को जन्म दिया । कला के रूप में परिवरतंत होते रहता. 
फला को सचेत व प्रभावी रखने के विचार से वांछनीय है। कला के इतिहास में 
समान रूप-कल्पनाएं पुनरुज्जीवित होती हैं व कार्यकाल समाप्त होते ही नष्ट भी हो 
जाती हैं | पुर्से की कला राफेल से प्रभावित है तो आधुनिक कलाकार मोदिल्यानी 
की कलाशैली इटालियन कलाकार बोतिचेलि की कलाशली से मिलती जुलती है । 
महान्‌ कलाकारों में स्वतन्त्र प्रतिभा अवश्य होती हैं जो उनको वाह्य प्रभावों के ऊपर 
उठा कर स्वतंत्र कलात्मक व्यक्तित्व प्रदान करती है। उसी के कारण उनका नाम कला 
के इतिहास में अमर होता है । कितु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वाह्म प्रभावों के 
परे हैं । 

उपरिनिदिष्ट कारणों का विचार करके इस पुस्तक में आधुनिक चित्रकला के 
इतिहास को प्रभाववाद व उसकी पृष्ठभूमि से प्रारम्भ किया गया है । ' 


भाधुनिक चित्रकला की पूर्वपीठिका 


प्राधुनिक चित्रकला के इतिहास को प्रमाववाद से आरम्म करने का प्रमुख 
फारण यह है कि आधुनिक चित्रकला की कुछ विशेषतायें इतते स्पष्ट रूप से सर्व 
प्रथम प्रभाववाद में ही प्रतीत होती हैं । कला के क्षेत्र में पुरातनविरोधी शक्तियों से 
प्रकट रूप से सामना करने का क्रांतिकारी साहस प्रथम प्रमाववादी कलाकारों ने ही 
किया । प्रभाववाद के साथ कलाकारों की कला के प्रति धारणाश्रों में स्पष्ट परिवत्त न 
हो गया व उन्होंने स्वतंत्र रूप से विचार करके निजी कला की दिशा को निर्धारित 
करने के कलाकार के अ्रधिकार को प्रस्थापित किया । वे कला को केवल समाज- 
सेवा या शभ्रर्थर्जंत का साधन मानने के बजाय श्रात्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम मानने 
लगे व उनके लिये वेयक्तिक अनुभूति कलाकृति के कलात्मक गुणों की श्रेष्ठता का 
निर्णय करने का मापदण्ड बन गयी । कला के संबन्ध में कलाकारों में आपसी वाद- 
विवाद होने लगे । समाजविमुख हो कर कलाकारों ने अपती निराली दुनियां बसायी 
जिसका कला के लिये कला' ध्येय वन गया । 

प्रभाववाद के अध्ययल से पहले यदि हम उसके पू्वे की शताब्दी की कला 
का परिशीलन करंगे तो प्रभाववाद का जन्म किस वातावरण में हुआ व उसके जन्म 
का श्रेय कहां तक उस परिस्थिति को है, इसका ज्ञान होगा । पूर्वंगामी कलाओं के 
परिशीलन से अध्ययन के लिये आवश्यक तुलनात्मक हृष्टिकोश अपनायेंगे जिससे 
प्रमाववादी कला में कौन से नवीन, क्रांतिकारी तत्व थे, यह समझना सरल होगा । 

अट्ठरहवीं शताब्दी के मध्य तक फ्रान्स में किसी राष्ट्रीय महत्व की कला का 
निर्माण नहीं हुआ । ई० १५१६ में फ्रान्सिस प्रथम ते लिझ्रोनार्डो डा विची नास के 
विख्यात इटालियन कलाकार को अपने दरवार में स्थान दिया। फ्रान्स में इटालियत 
डच व फ्लेमिश चित्रों की बहुत मांग थी । जार्ज द ला तुर, लोरे, पुर्से व लुई ल नें 
को छोड़ फ्रान्स में कोई विश्वविख्यात चित्रकार नहीं हुए व इनमें से लोरे' द पुर्से 
ने इटली को अपना निवासस्थान बना लिया । जा द ला तुर ने ईसा के जीवन 
की घटनाओं को, कृत्रिम छाया-प्रकाश का प्रभाव दिखाते हुए बड़ी कुशलता से 
खितन्नित किया है जो मानवशरीरचित्रण एवं नैसगिकतावादी चित्रण के उत्कृष्ट. 
उदाहरण हैं। ल ने भाइयों ने किसान के जीवन को परिणामकारक यथार्थवादी - 
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शैली में चित्रित किया है। पुर्से की कला पर राफेल का स्पष्ट प्रभाव है। पुर्से को 
हम मौलिक प्रतिमा के कलाकार नहीं मान सकते, कितु उन्होंने पुनर्नागरण-कालीन 
इटालियन कला का गहरा अध्ययन कर शास्त्रशुद्ध शैली का पूर्ण विकास किया । 
उस शैली के उनके चित्रों ने आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता सेजान को यहां तक 
प्रभावित किया कि वे पुर्से को अपना ग्रे रणास्थान मानते थे । लोरे' भी कोई विशेष 
प्रतिमा के चित्रकार नहीं थे किन्तु उन्होंने कला में प्रकत्तिचित्रण को स्वतंत्र महत्व 
का स्थान प्राप्त कराया । उन्होंने सिद्ध किया कि मानवजीवन-रहित प्राकृतिक हृश्य भी 
प्रभावी चित्रण के उपयुक्त विषय हो सकते हैं । फिर भी उनके चित्रों में भी । बहाने 
के रूप में क्यों व हो, छोटी मनुष्याकृतियों का समावेश है । 

१० वीं सदी के प्रार भ में फ्रान्स की दरंबारी कला में एक नयी शैली ने जन्म 
'लिया। इस शैली पर समकालीन वास्तुकला शैली--जो रॉकॉको कहलातो है--का स्पष्ट 
प्रभाव था व यह शैली रॉकॉको नाम से प्रसिद्ध हुई । इस शैली के कलाकारों में वातो, 
बुशे, फ्रागोनार व विजी ल व्यु प्रसिद्ध हैं। सामर्थ्यशाली अ्ंकन-पद्धति के बावजूद नाढ- 
कीय अभिनय काल्पनिक वातावरण व भावनाओ्रों के श्रतिरजन के कारण, श्रभिव्यक्ति 
के विचार से, इनके चित्र बड़े अस्वाभाविक से दिखाई देते हैं। समकालीन धनिक वर्ग व 
प्रतिष्ठित समाज की कल्पना रम्य जीवन के प्रति रुचि बढ़ जाने के कारण रॉकॉको 
शैली के चित्रों की मांग थी व इस शैली को बहुत प्रोत्साहन मिला । रॉकॉको शब्द 
की उत्पत्ति फ्रच शब्द 'रॉकेय' से हुई थी जिसका भ्रर्थ है 'सीप' | सीप के ऊपर जिस 
प्रकार की गतिमान वक्र रेखायें होती हैं उसी प्रकार की रेखाओ्रों को रॉकॉको शैली 
में प्राधान्य दिया जाता था व ऐसी रेखाओं से बद्ध आकारों की इस शली में भर- 
मार होती थी । अर्थात्‌ सवेसाधारणा जनजीवन के यथार्थ चित्रण का उसमें नाम 
ही नहीं था । इस शैली के चित्रों में भ्नधिकतर नायक नायिकाओं के समान, फाल्पनिक 
स्वर्गंसमान वातावरण में बनाये गये, राजाओं व दरवारी लोकों के व्यक्तिचित्र, एवं 
ग्रीक व रोमन पुराणों से लिये गये देवताओं, परियों व अन्य अ्रतिमाववीय शक्तियों 
के चित्र हुआ करते थे । कलाकार ग्रोज व वस्तुचित्रण के लिये प्रसिद्ध कलाकार शादें 
को छोड़ १८ वीं सदी के मध्यतक फ्रेंच कला राजदरबार तक ही सीमित रही । 


तव शास्त्रवाद 


१८ वीं सदी के उत्तराध में फ्रेंच राज्यशासन-पद्धति में बहुत उथलपुथल 
हुई; सर्वसाधारण जनता में जागूति हुई व बदलते हुए वातावरण के साथ कला में 
भी परिवर्तन होते गये । १४ वें लुई के राज्यकाल में कला व साजसज्जा में ग्रीक 
मूर्तियों को बड़ा महत्व प्राप्त हुआ । फ्रोंच प्रतिष्ठित समाज में ग्रीक मूर्तियों के प्रति 
प्रभिरुचि बढ़ाने का कार्य लुई की प्रेयसी मादाम पम्पादुर के वास्तुकलाकार भाई ने 
किया । उस समय इठली में उत्खनन हो रहे थे जिन में प्राचीन ग्रीक वास्तुकला व 


ह 
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मतिकला की रोमन प्रतिकृषतियां प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रही थीं। कला प्रेमियों का 
ध्यान उनकी ओर आाक्ित हुआ । १७३८ में हक्‍्यु लियन व १७५४ में पॉम्पिया के 
उत्खनन हुए व प्रसिद्ध जमेन विद्वान विकेलमान ने ग्रीक मूतिकला की प्रशंसा -में कई 
लेख प्रकाशित किये। हमेशा नवीनता के पीछे भागने वाले प्रतिष्ठित समाज को प्रचलन 
का विषय प्राप्त हुआ । परिणामस्वरूप समकालीन फ्रेंच कला पर ग्रीक कला का 
प्रभाव पड़ा व उसको एक नयी दिशा में मोड़ मिला । चित्रकला में ग्रीक कला को 
आदशे के रूप में सम्मुख रख कर नयी चित्रकला शैली को जन्म देने का कार्य प्रसिद्ध 
फ्रेंच चित्रकार जाक दावि ने किया । यह शैली नवशास्त्रीयतावाद नाम से प्रसिद्ध हुई। 

नव शास्त्रीयतावाद ने आदर्श मानव-शरीर-सौंदये की ग्रीक कल्पना को 
पुनरुज्जीवित किया है। इस शैली के अधिकतर चित्रों के विषय ग्रीक पुराणों या 
रोमन कथाओ्रों से लिये गये हैं एवं उस काल की पृष्ठभूमि पर श्र कित किये गये हैं । 
ग्रध्ययनपूर्णा वाह्यरेखा से आकारों को आदर्श व स्पष्ट रूप दिया है । 


जाक दावि (१७४८-१८२५) 


विद्यार्थी अश्रवस्था के प्रारंभिक काल में दावि बुशे के शिष्य थे। इस 
काल के उनके चित्र "मिनर्वा की विजय” में रॉकॉको शैली की कुछ 
विशेषताए' स्पष्ट दिखायी देती हैं। १७७५ में 'प्री द रोम' * छात्रवृत्ति प्राप्त 
करके वे श्रागे अ्रध्ययतत के लिये रोम चले गये । वहां उनको ग्रीक कला का गहराई 
से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ व उससे वे बहुत प्रभावित हुए । रोम में उनके 
मित्र डिक्विन्सी ने उनको विकेलमान के ग्रीक कला संवबन्धी विचारों से परिचित 
कराया । १७८५४ में दावि ने अपना चित्र होरेशिआ का प्रण 3 बनाया जो नंब- 
शास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र माना जा सकता है। इस चित्र का निर्माण उस 
समय हुआ जब राजसत्ता कमजोर हो रही थी व फ्रेंच जनता अपने सम्मुंख रोमन 
गणतंत्र का आदर्श रखे हुए आगे कदम बढ़ा रही थी । इस परिस्थिति का दावि को 
लाभ हुआ । उनके चित्र की दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की । जनता को खुश करने के हेतु 
राजा ने दावि के उस चित्र को खरीदा । दावि का सबसे प्रसिद्ध चित्र 'बरूटस के पूत्र 
के निधन की खबर फ्रेच राज्य क्रांति के समय चित्रित किया गया । ऋतिकारी 
जनता एवं राजनिष्ठ पेरंपरावादी दोनों को रोमन साम्राज्य का इतिहास समान 
भ्ादर का विषय था। जनता को ब्रूटस के क्रात्तिवाद ने आवधित किया था 
जबकि राजनिष्ठ लोगों को सीजर का साम्राज्यवाद प्रिय था। दावि के चिंत्र 
'बूटस के पुत्र के निधन की खबर” का जनता पर इतना प्रभाव पड़ा कि वोल्तेर के 
नाटक 'ब्रूटस' का रंगमंच पर अभिनय करते समय प्रमुख नट दावि के चित्र में निर्दिष्ट 
. मुद्राओं का अनुकरण करते थे। १७६२ में फ्रेंच राप्ट्रीय लोकसभा पर चुने जाने 
से दावि फ्रेंच कलाक्षेत्र के तावाशाह बन गये । उन्होंने फ़ंच चित्रकला में रोमन-प्रीक 
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शैली को-पुनरुज्जीवित किया व नवशास्त्रीयतावाद” नाम से वह देशव्यापी कलाशैली - 
बन गयी । अबतक राजाश्रय में फूलीफली “रॉकॉको” शैली लुप्तप्राय हो गयी । 
घरेलू व ग्राम्य जीवन के चित्र बनाने वाले कलाकारों पर इसका कोई असर नहीं 
पड़ा परन्तु अन्य कलाकारों के विरुद्ध दावि ने कड़ा रुख अपनाया । विवश हो कर 
उनको नवशास्त्रीयतावाद का अनुयायी बनना पड़ा। राजनैतिक उथलपुथल 
के साथ दावि को पदश्रष्ट भी होना पड़ा । १८०४ में नेपोलियन के राजा 
बनते ही दावि प्रमुख राज्य चित्रकार नियुक्त किये गये । अब चित्रकला, वास्तुकला, 
प्रंत: सज्जा, पोशाक, प्रचलन आदि सभी कलाओं में दावि के विचारानुसार 
परिवतेन हुए | नवीन वातावरण पर प्राचीन रोमन कल्पनाञं की छाप स्पष्ठतया 
दिखायी देने लगी । “मादाम रेकामिय' * जैसे व्यक्तिचित्र की पृष्ठमूमि से इस बात 
का प्रमाण मिलता है | नेपोलियन की भ्र तिम पराजय होते ही दावि फ्रान्स को छोड़ 
बेल्जियम गये जहां उनकी १८२४ में ब्रुसेल्स में मृत्यु हुई | विषय के अनुसार दावि के 
चित्रों को दो वर्गों में बांठा जा सकता हैं| पहले वर्ग में उनके 'साक्रेटिस की मृत्यु", 
'सेबाइन्स पर बलात्कार, * व ्रूट्स के पुत्रों के शवों का दहन' जैसे प्रसिद्ध चित्र आते. 
हैं, कितु विषय रोमन व ग्रीक हैं; ये चित्र निश्चित ही कुशलतापूर्ण हैं किन्तू विषय- 
चयन के कारण कुछ अनोखे बन गये हैं । दूसरे वर्ग में “मारा की मृत्यु, 'गेंत की 
महिलाए””? आदि चित्र आते हैं जिनके विपय समकालीन हैं व जो दर्शन में अधिक 
वास्तविक वन गये हैं । 

दावि के पश्चात्‌ चित्रकार बेर ने दावि का अ धानुकरण करके नवशास्त्री- 
यतावाद को जीवित रखा । आन्त्वान ग्रो (१७७१-१८३५) दावि के शिष्य थे ।. 
उनके आरम्भ के चित्रों में दावि का अनुकरण है कितु कुछ समय तक उन्होंने रूवेन्स के 
प्रभाव में आ कर ऐसे चित्र बनाये जो नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत नहीं आते । 
ग्रो ने अपनी आयु के अन्तिम १५ वर्ण तक दावि के सिद्धान्तों का कट्टरता से पालन 
किया व वे अपने शिप्यों को भी उसी तरह चित्रण करने का उपदेश करते थे । वे 
कहा करते “यह मेरा कहना नहीं है वल्कि दावि का आदेश है” | नवशास्त्रीयतावादी 
चित्रकारों में रेन्योल, जेरार, प्र्‌दां व अञ्रग्न प्रमुख थे जिन में से अंग्न सब से विख्यात 
हुए। इन चित्रकारों की भी नवशास्त्रीयतावाद पर वह विशुद्ध निष्ठा नहीं थी 
जो दावि चाहते थे | वैसे १८०८ से ही दावि कहने लगे थे “मैंने चित्रकारों के लिये 
जो मार्ग निश्चित किया है वह वड़ा कणप्टप्रद है व फ्रेंच चित्रकार उस दिशा में 
ग्रघिक समय तक मार्गक्रमण नहीं कर पायेंगे | 


रोमांसवाद 


नवशास्त्रीयतावाद का प्रमुख दोष था तककंकठोरता; उसमें मानवता व 
समाज के यथार्थ रूप को कोई स्थान नहीं था । समाज में गैचारिक जाग,ति बढ़ती 
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जा रही थी व कलाकार के. लिये आवश्यक था कि वह बदलते हुए सामाजिक एवं राज- 
नैतिक वातावरण के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाए। दावि कहते थे “कला का 
श्राधार तर्क होना चाहिये” कितु शायद वे इस फ्रॉंच कहावत को भूल गये थे कि 
'दिल के भी कुछ अपने तर्क होते हैं जिनका तककशास्त्र द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता । 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलाकंति को सामर्थ्यवान्‌ रूप व अभिव्यक्ति प्रदान करने 
का एक साधन तक है कितु कलाकृति का जन्म भावना में होता है व भावनाओं से 
ही कलाक्ृति में चैतन्य आता है । महान्‌ कलाकृति के सृजन में भावना व बुद्धि दोनों 
का सहयोग आवश्यक है| अ्रतः दावि के शिष्यों की नवशास्त्रीयतावाद पर विशेष 
निष्ठा नहीं रही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । १८ वीं सदी के फ्रेंच समाज में नव- 
शास्त्रीयतावाद लोकप्रिय होने का मुख्य कारण था समकालीन फ्रोंच समाज का 
सामाजिक, राजनंतिक एवं व॑ यक्तिक जीवन के प्रति परंपरागत ताकिक दृष्टिकोण । 
किन्त्‌ १८-वीं सदी के मध्य में एक महान्‌ दार्शनिक ने फ्रान्स में अपने क्रान्तिकारी, 
विचारों का प्रसार श्रारंभ किया जिससे परंपरागत दृष्टिकोण को धक्का पहुंचा । ये 
दाशंनिक थे ज्यां जाक रूसो (१७२२-१७७८) ।. इनके विचार से मानव में जन्मत्त:, 
कोई बुराइयां नहीं होतीं व संसार में सुख व शांति की प्रस्थापवा के लिये आवश्यक 
है कि मानव-जीवन. का विकास स्वाभाविकता से हो--परंपरागत विचारों व आदर्शो 
को सामने रखने से नैसशिक प्रव्‌त्तियों पर दबाव आकर मानव के सृजनशील 
व्यक्तित्व का विकास नहीं होता; परंपरागत विचारों पर अ्र घश्रद्धा होने से संघर्ष बढ़ता 
है व भ्रशांति का वातावरण फंलता है । 

कलाक्षेत्र में परंपरागत आदर्शों को ठुकरा कर नैसगिक मसावनाओं द्वारा 
कलानिमिति करने का कार्य रोमांसवादी कलाकारों ने शुरू किया जो रूसो के उपयुक्त 
सिद्धांतों के अनुरूप था । अर, 

कला के इतिहास के अध्ययन से हम एक कलासंबंधी सत्य से परिचित होते 
हैं कि कला की कभी पुरणंत्व की अवस्था होती ही नहीं-। पूर्णत्व के लिये प्रयत्नशील 
रहने की मानवप्रवृत्ति के अनुसार कलाकार किसी काल में शास्त्रीय नियमों का 
कठोर पालन कर के कलानिर्माण करता है तो उस काल के पश्चात्‌ वह नियमों को 
तोड़ कर स्वतंत्र बुद्धि से कलानिभिति करता है। फ्रोंच कला में नवशास्त्रीयतावाद के 
स्थान पर रोमांसवाद का संपन्न होता इस सत्य का परिचायक है-। रोमांसवादियों 
का विचार था कि केवल वुद्धिनिष्ठ व नियमबद्ध होने से कला की चेतना नष्ट हो 
जाती है व उसका विकास नहीं हो पाता। अतः उन्होंने निर्मीक होकर स्वतंत्र 
विचार से कलानिर्माण करने का निश्चय किया । उनका विश्वास था कि अपने 
उद्धिष्ट की प्राप्ति भावनाओं पर निर्मर रह कर चित्रण करने से ही हो सकती -है । 
मावनाओं को जागृत करने के उद्दे श्य से उन्होंने कल्पित कथाओं, साहसिक घटनाओं 
मे परिकथाओं को चित्रित करना सयुक्तिक माना । दावि के प्रनुयायी जिरोदे ब ग्रो.. 
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के चित्रों में हम रोमांसवाद के कुछ तत्वों को अ्रशत:ः जरूर देखते हैं कितु रोमांस- 
वाद को स्पष्ट रूप देने का श्रेय जेरिकोल को ही है । 


तेश्रोदोर जेरिकोल (१७६२-१८२४) 


१५१६ में जेरिकोल ने अपना चित्र 'मेदुसा का बेड़ा'* फ्रॉच राष्ट्रीय कला 
भवन में प्रदर्शित किया । नवशास्त्रीयतावाद के लिये दावि के चित्र 'होरेशिआ का 
प्रण' का जो महत्व था वही महत्व रोमांसवाद के लिये 'मेदुसा का बेड़ा' का था । 
इस चित्र के जरिये जेरिकोल ने मेदुसा जहाज के अ्रधिकारियों को दोपी ठहरा कर 
उनकी भर्त्संना की है। यह जहाज १८१८ में अफ्रीका के किनारे से कुछ दूर समुद्र 
में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जब उप्तके अधिकारियों ने जहाजु के सौ से अधिक यात्रियों 
को छोटे से वेढ़े पर उतार कर उन्हें अपने भाग्य के हवाले छोड़ दिया। उनमें से केवल 
१५ आदमी जीवित रहे व वाकी सब या तो भूख से या पागल होकर मर गये । बचे 
हुए आदमियों को एक अन्य जहाज ने देखा ओर वह उनको किनारे पर ले आया । इस 
प्रत्यक्ष घटना का चित्रण करने के हेतु जेरिकोल ने दुर्घटना से बचे हुए व्यक्तियों को 
प्रत्यक्ष देख कर चित्रित किया, जहाज के खाती से वेढ़े का नमूना बनवाया व रुग्णा- 
लयों में जाकर मृत्युशय्या पर आसीन आदमियों के व लाशों के चित्र खींचे । उसी 
उद्द श्य से उन्होंने पागलखाने में जाकर वहां के पागल निवासियों के कई रेखाचित्र 
खींचे । कहा जाता है कि जेरिकोल ने अध्ययन के हेतु घर में मी लाशें रखी थीं जिसपर 
पड़ोसियों ने उनके खिलाफ शिकायतें कीं । 'मेदुसा का वेड़ा' में कुछ ऐसी विशेषताएं 
हैं जिनसे वह नवशास्त्रीयतावादी चित्र से विलकुल भिन्न प्रतीत होता है। रोमांस- 
वाद का यह सर्वप्रथम चित्र माना गया है। इस चित्र में जेरिकोल ने मानव-शरीरों 
को ग्रीक आदर्श के अनुसार बनाने के वजाय स्वेन्स की भांति गतिपूर्ण रेखाओं से 
अंकित किया है, रगों का प्रयोग परम्परागत सिद्धांतों का पालन करके करने के बजाय 
घटना के कारुण्यपूर्ण भावप्रदर्शन का लक्ष्य सामने रखकर किया है व इस विचार से 
रंगयोजना पर इटालियन चित्रकार कारावाज्यों का अ्रतुसरण किया है। वेड़े के व्यक्तियों 
के चेहरों के भाव एवं संपूर्ण अवस्था अत्यन्त दयनीय दिखायी है | चित्रसंयोजन में 
तिरछी रेखाओं का अनोखा प्रयोग करके मानवाक्ृतियों को सचेत वनाया है व नव- 
शास्त्रीयतावाद के सेम्मितियुक्त चित्रसंयोजन के नियमों को समाप्त कर दिया है। 
मानवशरीरों को ऊबड़खाबड़ चित्रित करके उनकी करुण अवस्था का परिणाम- 
कारक दर्शन कराया है जो विचार नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार के मन में कमी नहीं 
आ सकता था । तूलिकासंचालन व अंकन-पद्धति में अनोखा जोश हैं जिसका नव 
शास्त्रीयतावाद में अभाव था । जेरिकोल के इस चित्र की प्रतिष्ठित कलाकारों व कला 
समीक्षकों ने कठ्ठ आलोचना की, कितु उस करुणाजनक सत्य घटना का प्रत्यक्ष चित्रण 
देखते के लिये दर्शकों ने भीड़ की । निराश होकर जेरिकोल इंग्लेंड चले गये जहां 
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उनको इस चित्र की प्रदर्शनी से काफी आमदनी हुई । इस प्रकार रोमांसवादी कला 
का आरम्मिक प्रचार उसके कलात्मक गुणों के आकर्णण से होने के बजाय चित्रित की 
गयी घटना के प्रासंगिक महत्व की वजह से हुआ । न 

रोमांसवाद 'रोमांटिसिज्म' शब्द का अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति फोंच शब्द 
'रोमां! से हुई है (रोमां 5 कथा) । रोमांसवादी चित्रकारों ने विषय के रूप में साहसिक 
कथाओं व रोमांचकारी घटनाओं को चुना । चित्र को भावस्पर्शी बनाने के उद्ं श्य से 
वे चमकीले रगों का प्रयोग करते, लयपूर्ण रेखांकव करते व संयोजन, दूरहृश्य लघुता, 
संतुलन, अंकनपद्धति वगैरह कला के अ्रंगों का अतिर जित प्रयोग करते । एक तरह से 
रोमांसवाद यथार्थवाद का कल्पना की सहायता से किया गया अतिशयात्मक रूप 
था । अ्रतः रोमांसवाद के पश्चात्‌ अययार्थवाद का आगमन कोई दूर नहीं था । 

- इंग्लैंड जाने से पहले जेरिकोल ने निश्चय किया था कि वे पुनः तूलिका को 
हाथ में नहीं उठायेंगे किन्तु उनको जीवन में कला से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं था 
व उसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे । इंग्लैंड के तीन साल के निवास में 
उन्होंने घोड़ों व जानवरों के कई चित्र बनाये । इंग्लैंड में उनको ख्यातनाम प्रकृति- 
चित्रकार जॉन कॉन्स्टेबल के चित्र देखने का अवसर प्राप्त हुआ | विशुद्ध व चमकीले 
रंगों के प्रयोगों हारा कॉन्स्टेबल परम्परागत भूरे रंगों से प्रचुर व निस्तेज रगांकन 
पद्धति में परिवर्तव लाना चाहते थे जिसका इंग्लेंड में चित्रकारों व कलासमीक्षकों ने , 
कड़ा विरोध किया । कॉन्स्टेबल की रगांकन पद्धति से जेरिकोल बहुत प्रभावित हुए 
तथा प्राकृतिक स्थानों पर जाकर भिन्न वातावरण व प्रकाश से परिवेष्टित प्रकृति की 
भिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करके प्रत्यक्ष चित्रण करने की कॉन्स्टेबल की पद्धति 
उनको बहुत पसंद आयी। फ्रान्स लौटने पर जेरिकोल ने कॉन्स्टेंबल के चित्रों की ' 
प्रशंसा की व १८२४ की फ्रेंच राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में कॉन्स्टेबल के तीव चित्र 
प्रदर्शित हुए । फ्रान्स में जेरिकोल ने पागलखाने के निवासियों के कुछ व्यक्तिचित्र 
बनाये जिनमें से 'पागल ह॒त्यारा'* बहुत प्रमावपूर्ण व प्रसिद्ध चित्र है। घोड़े पर से 
गिरने से जेरिकोल की ३३वें साल में मृत्यु हुई । 


ग्ोजेन देलाक्रा (१७६६-१८५१) 


जेरिकोल ने रोमांसवाद को आरम्भ किया परन्तु उसमें चेतता डाल कर 
सामर्थ्यशाली बनाने का श्रेय ओजेन देलाक़ा को है । अ्रतः रोमांचवादी चित्रकारों में - 
देलाक़ा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विद्यार्यी अवस्था में देलाक्ा जेरिकोल को अपना * 
प्रेरणास्थान मानते थे यद्यपि जेरिकोल उनसे केवल आठ साल बड़े थे देलाका . 
प्रयोगशील स्वभाव के थे व निष्कर्षो द्वारा सैद्धांतिक खोज में मग्न रहते थे । उन्होंने 
अपबने कलासंत्रस्वी निज्कर्यों को पुस्तकरूप में प्रकाशित किया जिसका भावी---विशेषतया 
प्रमाववादी--चित्रकारों को अंत्यन्त लाभ हुआ । उनकी कला में भावनाविलास के 
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प्रतिरिक्त वौद्धिक सामर्थ्ण मी है | देलाक्रा की कला में वह उन्पुक्तता नहीं है जो 
रोमांसवाद में अपेक्षित है । देलाकरा स्वयं को शास्त्रशुद्ध कला का सच्चा अनुयायी 
मानते ओ कितु वे उत चित्रकारों से घृणा करते थे जो उनकी हृष्टि से पुरानी कला 
का अंधानुकरण करते थे । शास्त्रनिष्ठ चित्रकार होते हुए उनकी कलाकृतियों में ऐसा 
अनोखा जोश है कि उनको रोमांसवादी कला में समाविष्ट किया गया है व कला के 
इतिहास में देलाकरा को रोमांसवाद के प्रणता का स्थान दिया गया है । देलाक़ा की 
कला श्रन्य रोमांचवादी चित्रकारों को आदर्शवत्‌ थी | देलाक़ा की कला से यही सिद्ध 
होता है कि सच्चे कलाकार की कला वर्गीकरण के परे होती हैं । रोमांसवादी कला के 
प्रशेता माने गये देलाका के चित्रों में शेरों, घोड़ों, अरवों आदि विषयों का केवल भावपूर्ण 
सृजन ही नहीं है वल्कि उनमें साहसी मानवों के जीवन का गहरा निरीक्षण एवं कला 
के मूल तत्वों की खोज भी है। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार दावि की कला के समान 
देलाऋ की कला गहरे अध्ययन का परिषाक है, केवल उन्मुक्त श्रंकन नहीं । उनके इघर- 
उधर अव्यवस्थित ढंग से लगाये गये रंगों में व तूलिका संचालन में सहेतुकता है; 
-विरोधयुक्त चमकीली र गसंगति के पीछे पूर्वनियोजन है । देलाक्रा की कला में प्रतीत यह 
“विरोधाभास कला के इतिहास में प्रत्येक महान्‌ कलाकार की कला में अनुभव किया 
जाता है । भ्रतः कला का वर्गीकरण केवल अध्ययन को सरल बनाने के उहँशय से 
किया जाना चाहिये; इसके श्रतिरिक्त उसका न कोई महत्व है न कोई सत्यार्थ । कला 
का सृजन इतना जटिल है कि विश्लेषण से उसको ज्ञान-सुलभ बनाना असंभव है; 
उसका सच्चा साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा हो सकता है । 
देलाक़ा को प्रारम्मिक यण उनके चित्र यमलोक में डांटे व वर्जिल 7० से 
मिला जब उनकी आयु पच्चीस साल की थी । जेरिकोल की भांति देलाका आरम्भ में 
रवेन्स व माइकेल एंजेलो से प्रभावित थे जिसका प्रमाण उनके उपयु क्त चित्र से मिलता 
है। यह चित्र १८२२ की फ्रेंच राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में रखा गया। देलाका के ग्रुर 
खेर को यह चित्र बिल्कुल पसन्द नहीं था और उन्होंने देलाक़ा को यह चित्र 
प्रदशित न करने की सलाह दी थी । परन्तु उस साल की राष्ट्रीय प्रदर्शनी 
की कार्यकारिणी के एक सदस्य ग्रो उस चित्र से इतने मोहित हुए कि उन्होंने 
कहा “रुवेन्स ने फिर जन्म लिया है”, और चित्र को अपने खर्च से मढ़वाया, क्योंकि 
देलाका के पास मढ़वाने के लिये पैसा नहीं था । इस चित्र की दर्शकों व आलोचकों 
ते निंदा की परन्तु फ्रॉंच सरकार ने उसको ख़रीदा । इस घटना के पीछे जुरूर कोई 
रहस्य था । माना जाता है कि देलाक़ा फ्रान्स के विदेशमंत्री तालेराँ की अनैतिक 
सम्बन्ध से पैदा हुई संतान थे व इसी कारण उनको प्रोत्साहित करने के हेतु उनका 
चित्र खरीदा गया । तालेराँ ने इस बात को चतुराई से छिपाये रखा और गुप्त रूप से 
वे देलाक़ा को सरकारी सहायता दिलाते रहे । विरोध के बावजूद देलांक्रा के चित्र 
राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्वीकृत: होते गये, फ्रेंच सरकार उनको खरीदती रही व्‌ उनको 
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सरकारी मवनों में भित्तिचित्र बनाने का कार्य मिलता रहा | दो साल बांद देलाक़ा 
में अपना विख्यात चित्र 'शिश्रों में मानव-संहार'! ! राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा । इस 
चित्र की पहले से भी अधिक निंदा हुई । चित्रकार ग्रो--जो देला हा के चित्र 'यबैमलोक 
में दांत व वर्जिल' से बहुत प्रभावित हुए थे--को भी यह चिंत्र बिल्कुल पंसेद नंहीं 
ग्राया व उन्होंने चित्र का नामकरण किया 'चित्रकला का संहार?*। स्वेसाधारण 
दर्शकों व श्रालोचकों ने इस चित्र की इस वजह से निंदा की थी कि चित्र के विषय 
को समकालीन इतिहास से चुना था जबकि प्रचलित विचारधारा के अनुसार 
कला का विषय पौराणिक या आदर्शवादी ही हो सकता था | ग्रो व अन्य आलोचकों 
के विरोध का कारण भिन्न था; उनके विचारों के अनुसार उस चित्र में देलाक़ा के 
किये गये रमों का प्रयोग नियमहीन एवं रगांकन-पद्धति वेढंगी थी। वास्तेव-में इस 
चित्र को प्रदर्शनी में रखने के लिये भेजते समय देलाक़ा ने उसको अपनी अभ्यंस्ते 
पद्धति सेः ही बनाया था किंतु बीच में उन्होंने प्रदर्शनी के लिये आये हुए इंग्लिश चित्र- 
कार कॉन्स्टेवल के चित्र 'चारे की गाड़ी 5 को देखा व उससे वे इतने प्रभावित हुए 
कि उन्होंने अपने चित्र 'शिक्रों में मानवसंहार' के रगांकन में प्रदर्शनी के उद्घाटन 
से पहले परिवर्तन किया, जो वे प्रदर्शनी के नियमानुसार कर सकते थे । कॉन्स्टेबल ने 
अपने चित्र में भिन्न रगों को सिश्चित करके लगाने के वजाय उनका पृथक्‌ श्रेकन किया 
था जबकि प्रचलित पद्धति के अनुसार भिन्न रंगों के क्षेत्रों को मुलायम कूंची से एक 
दूसरे में क्रमशः मिश्रित किया जाता था। देलाक़ा ने देखा कि कॉन्स्टेबल के अपनाये 
हुए ढंग से रगों की स्वाभाविक चमक की रक्षा होती है एवं चित्रकार के तूलिका- 
संचालन की विशेषता को देख कर दर्शक उसके कलात्मक व्यक्तित्व से परिचित हों 
जाता हैं। विषय के चित्रण के साथ कलाक्ृति में कलाकार के व्यक्तित्व का दर्शन भी 
होना आवश्यक है; मुक्त अंकन पद्धति द्वारा किये गये कलाकार के व्यक्तित्व के दर्शन 
'से दर्शक को सृजन का आनंद भी कुछ सीमा तक प्राप्त हो सकता है । देलाक्रा मानते 
थे कि कलाकृति चित्रकार की अनुभूति व दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी होनी 
चाहिये । कॉन्स्टेबल से प्रे रणा पाकर देलाक़ा ने रणों के क्षेत्र में प्रयोग आरम्म किंये 
व उस दिशा में वे आजीवन कार्य करते रहे जिससे आधुनिक कला को'बहुत लाभ 
“हुआ । दावि ने र,गांकन पद्धति पर जो बंधन लगाये थे उनसे देलाक़रा में चित्रकारों 
को मुक्त किया व साथ में अपने नये विचार प्रदान किये। दाविकी निर्दिष्ट पद्धति 
के अनुसार प्रथम वस्तु के आकार को मूर्ति के समान स्पष्ट रेखांकित किया जाता था 
व उसके पश्चात्‌ उस पर एक सा--जैसे छायाचित्र को रगते समय कियौ जाता हैं- 
चिकना रंग फैलाया जाता था; प्रत्येक वस्तु का रंग वस्तु की वाह्य रेखा के श्रंदर 
ही अंदर ठीक लगाया जाता था । इसके विपरीत देलाक़ा के रगांकन में स्फोटकता 
: थी; वस्तु के निजी रग के साथ अन्य रंगों को समाविष्ट करके उसमें चमक डाली 
जाती थी; वस्तु के छायावाले हिस्सों में हरा, जामुनी, नीला आदि रग चमकते घप 
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वाह्मय रेखा के बाहर फंले हुए रगों से वस्तु अधिक प्रकाशमान दिखायी देती । देलाक़ा 
ने आधुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस महत्वपूर्णो विचार को स्पष्ट किया कि चित्रकला 
की आत्मा रग है, भ्रतः रंगों के गुरावर्मों का सही व पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके रगांकन 
द्वारा ही वस्तु को ठोस रूप प्रदान किया जाना चाहिये; रगीन चित्र रंगों से साकार 
होता है बाह्मरेखा से नहीं । बाद में प्रभाववादी चित्रकारों ने वाह्यरेखा को चित्रकला 
से हटा दिया। सेजान ने जो कहा था--“मेरे लिये झ्राकार व रग अभिन्न हैं” २* 
उसका प्रायमिक रूप देलाक़ा के इन रंगों संबंधी विचारों में प्रतीत होता है । आधु- 
निक चित्रकला में विशुद्ध रंगों एवं विशुद्ध स्वाभाविक रगांकन द्वारा जो प्रयोग 
हुए उनका उद्गम देलाक़रा की कला से हुआ । देलाक्रा की कला की एक और विशे- 
पता थी उसके पौर्वात्य विषय जिसका दूसरे रोमांसवादी चित्रकारों ने श्रनुसरण किया । 
पौर्वात्य विषय एवं कला के प्रति आधुनिक कलाकारों की अभिरुचि देलाक़रा की कला 
से बढ़ती गयी । देठाका बाह्य रेखा पर वल देकर आकार को स्पष्ट या आदर्श रूप 
देने के विरोबी थे । पौर्वात्य विषय का उनका चित्र 'सारडानापालुस की मृत्यु? ४ 
विशेष प्रसिद्ध है । यह चित्र उन्होंने १८२७ में प्रथम बार चित्रित किया कितु उससे 
वे संतुष्ट नहीं थे व सत्रह साल बाद उन्होंने उसको फिर से छोटे आकार में बनाया । 
दोनों चित्रों के बीच के काल में देलाक़ा ने अपने चित्रकला संबंधी सिद्धांतों को विक- 
सिर करके सुनिश्चित रूप दिया । देलाका के सामने वही समस्या थी जो हरेक 
प्रतिभावान्‌ कलाकार के सामने होती है: भावनाओं को सुहढ़ व सामथ्येवान्‌ 
बनाकर साकार करना, यानि उच्छु खल भावना व स्थिर आकार का सुयोग्य समन्वय । 
अतः वे जिस प्रकार नियमों का कठोर पालन करके चित्रण करने की निदा करते थे 
उसी प्रकार वे केवल भावनोद्रे क के साथ वेढंगा सृजन करने के भी विरोधी थे। वे कहते 
“चित्रांकन गतिपूर्ण व उत्स्फूर्त होना चाहिये जिससे भावनाओं से चित्र सचेत हो जाये 
किंतु उसके पीछे जब तक निश्चित दृष्टिकोण व अभ्यास का सामर्थ्य नहीं है तब तक 
उसका प्रभावी व स्थायी रूप असंभव है | अपने रंग संबंवी सिद्धांतों के विकास के 
लिये उन्होंने रंगविरंगे व कल्पनारम्य पौर्वात्य बातावरण को उपयुक्त माना | अपने 
विचारों को उन्होंने मोरोक्को के वातपित्र' ९ शीर्णक से ग्र थबद्ध किया । इस ग्रथ 
में वीच-वीच में रेखाशों व जलरंगों में बनाये गये अभ्यासचित्र हैं। रोमांसवादी चित्र- 
कारों में देलारोश, देकां व रेन्योल ने भी काफी ख्याति प्राप्त की, कितु उनमें विशेष 
प्रतिभा नहीं थी । 


अंग्र (१७८०-१८६७ ) 


जिस समय देलाक़ा के नेतृत्व में रोमांसवाद का सामथ्ये बढ़ता जा रहा था, 


ज्यां ओग्युस्त दोमिनिक अँग्र को छोड़ नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों में कोई विशेष! 


सख्यातिप्राप्त चित्रकारं नहीं रहा। अँग्र उम्र के सत्रहवें - साल _में:पैरिस आये । वे दावि 
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के प्रिय शिष्य थे और विद्यार्यीदेशा में उन्होंवे कई पुरस्कार प्राप्त किये । तीन साल के 
भीतर ही दावि व थ्रेंग्र में वैचारिक संघर्ण शुरू हुआ और श्ँग्र की दावि की अ्रक्ृषपा का 
सामता करना पड़ा । १८०१ में उन्हें रोम पुरस्कार? ” विजेता घोषित किया गया कितु 
फ्रेंच सरकार की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक होने के कारण उनको और पांच साल 
तक रोम नहीं भेजा गया । अँग्र कोई क्रांतिकारी विचारों के चित्रकार नहीं थे | दावि के 
समान वे भी चित्रण में रेखावद्ध स्पष्ट आकारों को प्रमुख स्थान देते और रंगों की 
'गौरा मानते । कितु दावि ग्रीक मू्तिकला में प्राप्त गणिणतीय, अनुपातशुद्ध श्रादर्शों का 
कट्टरता से पालन करते जबकि मअँग्र मानवों व वस्तुओ्रों के नेसगिक आकारों को सुंदर व 
झ्रादर्श रूप देकर चित्रित करते । दृष्टिकोणों में यह मूलगामी अंतर होते से दावि की 
ग्राकृतियों में श्रेष्ठत्व है तो अँग्र की आकृतियों में है मानवीय सौंदर्य । 

अँग्र एक श्रेष्ठ रेखाचित्रकार थे और कला के इतिहास में उनकी तुलना के 
रेखाचित्रकार इनेगिते ही हुए। चित्र बनाने से पहले अंग्र सैकड़ों अ्रभ्यासचित्र रेखाँ- 
कित करते । पेन्सिल द्वारा बनाये हुए उन्तके रेखाचित्र निरीक्षण, शत्रभ्यास, कौशल व 
उत्कृष्ट शैली के उदाहरण हैं । ब्यक्तिचित्र बनाने से पहले भी शअ्रंग्र उस व्यक्ति का 
पेन्सिल से छायाप्रकाश व वारीकियों को दिखाते हुए पूर्ण रेखाचित्र बनाते । उन्होंने 
यथा व्यक्तिचित्रण॒ को विशेष महत्व नहीं दिया कितु व्यक्तिचित्र बनाने के लिये 
जब वे यथार्थवादी पद्धति को अपनाते तब उनकी बराबरी कोई भी यथार्थवादी चित्र- 
कार नहीं कर सकता था। 

१८०६ से १८२० तक अंँग्र रोम में रहे जहां उन्हें रोम पुरस्कार देकर 
विशेष श्रध्ययन के लिये भेजा गया था । वहां उन पर राफेल का बहुत प्रभाव पड़ा । 
१०२० से १८२४ तक वे फ्लोरेन्स में रहे | १८२५ में दावि की मृत्यु होने पर अंग्र 
फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था? $ के प्रमुख कलाकार बने और उन्होंते अपने विचारों को 
फ्रेंच कलाक्षेत्र में काठुन की तरह लागू किया। उस समय किसी भी कलाकार को 
जब तक फ्रंच राष्ट्रीय कला संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं होती तब तक प्रसिद्धि या 
पैसा एक असंभव वात थी । कलाकार अपनी कलाक्ृतियों के विक्रम की बात भी नहीं 
सोच सकता जब तक उसकी क्ृतियां राष्ट्रीय कला संस्था की वापिक प्रदर्शनी में स्वी- 
कत नहीं होतीं | इस प्रकार संस्था के पुराने उच्चपदस्थ कलाकारों के हाथों में ऐसा 
सामर्थ था जिससे वे नवविचारों के कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने देते । अँग्र के 
विचारों के अनुसार फ्रेंच कलाशिक्षासंस्थाओं?* में रेखांकन पर वल दिया जाने 
लगा व विद्यार्थियों को रगांकन आरम्भ करने से पहले सालों तक केवल रेखांकन 
करना पड़ता । श्रेंत्र के सिद्धांत 'रेखांकन चित्रकला का एकमेव आधार हैः के देलाक़ा 
कट्टर विरोबी थे। कितु फ्रेंच कला के इतिहास में देलाक्ा एक अपवादमात्र 
कलाकार थे जो फ्रंच राष्ट्रीय कला संस्था के विरोध के वावजूद ख्याति व धन प्राप्त 
कर सके और इसके पीछे क्या रहस्यपूणें कारण ये ग्रह हम पहले ही देख चुके हैं । 
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स्त्री के नैसग्रिक सौंदर्य को आदर्श रूप देकर बनाये गये अँग्र के चित्रों में 
“उद्गम व तुर्की हमामखाना 2० प्रसिद्ध हैं। अँग्र एक उत्त्कृष्ठ व्यक्तिन्रित्रकार भी थे 
व उनके 'मादाम रिविए' '्रान्स्वा ग्राने?ः आदि व्यक्तिचित्र प्रसिद्ध हैं कितु-“लुई 
बर्त 22 जैसे श्रपवादमात्र चित्रों को छोड़ उनके व्यक्तितित्रों में व्यक्ति की स्वभाव 
विल्लेपताञों का दर्शन हमें नहीं मिलता । उनके व्यक्तिचित्र कुशल अंकनपद्धति व 
कलात्मक गुणों के सौंदर्य के विचार से ही प्रशंसनीय हैं । दावि की भांति ग्रीक कला 
का आदर्श सामने नहीं रखने पर भी अँग्र को शास्त्रनिष्ठ चित्रकार मानना पड़ता है 
क्योंकि शास्त्रनिष्ठ कलाकार के मुख्य लक्षण हैं नियमबद्धता व कला के आ्रांतरिक ग्रुणों 
का तकंशुद्ध विकास करने का निग्रह जो अँग्र में विशेष स्पष्ट थे। अँग्र के समान 
कोमल, सुनियंत्रित व सजीव रेखा इससे पहले केवल राफेल ही बना सके । इन गुरों 
से ही अँग्र की गणना संसार के श्रेष्ठ चित्रकारों में की जाती है कित उनके चित्रों में 
हम मानवता के दर्शन की आशा नहीं कर सकते । 

रोमांसवाद व नवशास्त्रीयतावाद में इतनी भिन्नताएं होते हुए भी एक समानता 
धी--यधार्थ मानव-जीवन से दोनों मीलों दूर थे । रोमांसवाद ने कल्पना की सहायता 
से कभी मनोरम, तो कभी साहसपूर्ण घटनाओं से भरी हुई कितु असत्य सृष्टि का 
निर्माण किया; व नवशास्त्रीयतावाद ने आदर्शों को सामने रख कर ऐसी चित्रसृष्टि 
का निर्माण किया जो वास्तविकता से उतनी ही दूर थी। ऐसी कलानिभिति से समाज 
के पीड़ित लोकों का दुःख मिटनेवाला नहीं था और वदलती परिस्थिति में पीड़ित वर्ग 
का राष्ट्रीय तथा सामाजिक महत्व बढ़ता जा रहा था । विचारव॑तों का ध्यान समाज 
की सत्य स्थिति की ओर गआक्ृष्ट हुआ व विचारों के नवीन प्रवाहों ने राजनैतिक एवं 
कला के क्षेत्रों को घंर लिया । पीड़ित जनता के उद्धार के विचार से प्र रित होकर 
नवविचारकों ने पुराने विचारों को वकक्‍का देना आरम्भ किया । कलाक्षेत्र में भी ऐसे 
विचारों से प्रेरित होकर कुछ नवीन कलाकारों ने क्रांति शुरू की जिनमें से दोमीय, 
कुबें, मिले व कोरो विशेष प्रसिद्ध हैं । इन सव चित्रकारों को यथार्थवादी चित्रकार 
कहते हैं क्योंकि इनकी कला में कल्पना की सहायता से निर्मित आभासात्मक, स्वप्निल 
चित्रण या पलायनवाद नहीं है एवं मायावी आदर्शों के पीछे सत्य परिस्थिति को छिपाने 
के प्रयत्न भी नहीं हैं वल्कि जो हैं वे हैं वस्तुस्थिति का गहरे परिशीलन के साथ किया 
सच्ची प्रतिभाओं से युक्त दर्शन, व पीड़ित मानव जीवन के सुखदुःखों के प्रति हादिक 
सहानुमूति । इन सभी चित्रकारों से पूर्व विख्यात स्पेनिश चित्रकार गोया की कला में 
हमको यथार्थवाद के वीज प्रतीत होते हैं यद्यपि असाधारण कल्पनाशक्ति व संपन्न 
प्रतिभा के कारण उनकी रोमांसवादी चित्रकारों में भी गणना की जाती है | गोया व 
एल्प्रे को दोनों आधुनिक चित्रकला के पूर्वकाल के चित्रकार हैं परन्तु उनकी कला 
प्रेरणा के रूप में एवं अंतर्ग त कलात्मक गुणों के कारण आधुनिक चित्रकला के विकास 
में बहुत सहायक हुई। अतः पूर्वपीठिका में जन दोनों की कला का वित्वार 
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श्रावश्यक है । 
फ्रान्सिस्कों गोया (१७४६-१८२८ ) 


गोया को हम विशुद्ध रोमांसवादी चित्रकार नहीं मान सकते क्योंकि छनके 
रोमांसवादी चित्रण में भी यथार्थ जीवन के गहरे अनुभवों का सामर्थ्य हैं; उसी प्रकार 
हम उनको विशुद्ध यथार्थवादी चित्रकार भी नहीं मान सकते क्योंकि उनके यथार्थवादी 
चित्रण में उपहास, निंदा व करुणा के अतिरिक्त अधिक आत्मीयता से सत्य परिस्थिति 
का श्रध्ययन करके मार्गदर्शन करने का प्रयत्न नहीं है । 

गोया दावि के समकालीन थे किंतु उन्होंने अपने कलात्मक व्यक्तित्व की 
आवश्यकता के सामने कला के परम्परागत नियमों को ठ्ुकरा दिया । उनकी कल्पना- 
शक्ति की उड़ान में फ्रॉंच रोमांसवाद की निष्क्रियता व निरुपयुक्तता नहीं हैं; उनकी 
कल्पनाशक्ति जागरूक है । उनके काल्यनिक चित्र भी सत्यसृष्टि से गहरा संबंध रखते 
हैं और उनमें जीवन के कद्ठु सत्य की निर्भीक आलोचना है। कला के इतिहास में ऐसा 
अन्य जिदादिल कलाकार शायद ही हुआ होगा जिसने सत्य परिस्थिति के प्रति इतने 
सचेत रह कर, साहस के साथ संसार की दुष्ट शक्तियों से कड़ा मुकाबला किया हो । 
प्रत: अन्य रोमांसवादी कलाकारों में व गोया में जमीन आसमान का अन्तर है यद्यपि 
असामान्य कल्पनाशक्ति के कारण उनकी रोमांसवादी कलाकारों में गणना की जाती 
हैं । कुछ यथार्थवादी कलाकारों की भांति गोया वास्तव सुष्टि के केवल बाह्य सौंदये 
से लुब्ध होकर संतुप्ट नहीं हुए यल्कि उन्होंने अपनी अंतभे दी प्रतिभा से जीवन की 
बुराइयों का पर्दा फाश किया । गोया ने ऐसी परिस्थिति को देखा जिसको वे सह नहीं 
सकते थे और उन्होंने उससे सामना करने का मार्ग स्वीकार किया। आदर्शवादी 
विचारों की मदिरा पीकर सत्य परिस्थिति को भूलना उनके स्वभाव के विरुद्ध था । 
स्पेन की राज्यसत्ता पर मदांव, मू्खे व दुराचारी राजा एवं तत्सम दरबारी लोकों का 
प्रमुख था । अ्शिक्षित व असहाय जनता दुःख व दरिद्रता से पीड़ित थी । 

गोया का जन्म एक निर्धन किसान परिवार में स्पेन के आरागोन प्रांत के 
पवेन्डेटोडोस गांव में हुआ । अन्य किसान बच्चों की तरह उनको सुबह से शाम तक 
खत में परिश्रम करना पड़ता । उस समय वे जली हुई लकड़ियों से पत्थरों व चट्टानों 
पर रेखानित्र बनाते थे । इस छोटे बच्चे की कुशलता को देख कर गांववालों ने उसको 
गिरजाघर की वेदी पर लटकाने के पट को चित्रित करने का काम सौंप दिया | आयु 
के १४वें साल में एक धनिक सज्जन ने अपने खर्च से गोया को कला का ग्ध्ययत करने 
के लिए सारागोसा शहर भेज दिया । गोया के अनिवेन्ध जीवन व उत्पातकारी कला 
का यहीं से आरंभ हुआ । वे सारा दिन चित्र बनाने में, रात नणा व नृत्य करने में व 
उट्टी तलवार का खेत्र व सांडों से लड़ाई करने में विताते । वे आवारा लड़कों की एक 
टोली के नेता थे और उनकी ठोली की दूसरी टोली से हुई लड़ाई में कुछ लड़के मारे 
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जाने से उनको माड़िड भागना पड़ा | वहां भी उनकी परिपाटी में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ और वहीं से वे इटाली भाग गये । वहां वे स्पेन के लोकों के जीवन पर चित्र बना 
कर सस्ते में वेचते व रोम के नीतिहीन लोकों के साथ रहते । कुछ समय तक वे इठाली 
के पार्मा शहर में रहे जहां उनको वहां की कलासंस्था का पुरस्कार प्राप्त हुआ । कुछ 
साल तक इटाली में निवास करने के बाद वे अ्रपनी मातृभूमि स्पेन लौट झये और 
झारागोन में रहने लगे | उनका एक ख्यातनाम चित्रकार की भगिनी से विवाह संपन्न 
हुआ व उनको दीवार पर्दों की राजकीय निर्माणशाला में चित्रकार की नौकरी मिली। 
उन्होंने रुवेन्स से प्रभावित प्रचलित दीवार पर्दो की अ्ंकनशली को छोड़ कर एक 
स्वतंत्र नयी शैली में काम करना शुरू किया । दीवारपदों पर, अ्रप्सराओं व देवताश्रों 
की जगह, उन्होंने समकालीन स्पेन के लोकों के जीवन को चित्रित करना शुरू किया ! 
रेखाओं से वनाये गये रूढ़िवद्ध झ्राकारों की जगह उन्होंने ठोस आकारों को गहरे रंगों 
में अंकित करके दीवार॒पदों को अलंकृत किया । श्रव तक गोया अपनी शैली का पूर्णो 
विकास कर चुके थे और उनको भित्तिचित्रण, व्यक्तिचित्रण, गिरजाघर का अलंकरण 
आदि काम मिलने लगा । गोया ने स्पेन की राजवानी वासिलोता को अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया । राजा के भाई से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी जो राजा को पसंद नहीं थीं और 
उसी कारण राजा ने उनको दरवार में स्थान नहीं दिया । किन्तु गोया अव ख्याति- 
प्राप्त चित्रकार हो गये थे तया उनको राजाश्रय की आवश्यकता नहीं थी । सरदार व 
सधन लोक अपना व्यक्तिचित्र बनवाने के लिए गोया के पीछे पड़ते । गोया स्पेन की 
कलासंस्था के अध्यक्ष वन गये । स्पेन के राजा तीसरे चार्लस की मृत्यु के बाद गोया 
की दरवारी चित्रकार के रूप में नियुक्ति हुई | इस समय सत्ताधारी वर्ग का अष्टाचार 
व अनीतिमय जीवन एवं जनता की विपन्नावस्था चरम सीमा तक पहुंच गयी थी । 
गोया समाज के सभी स्तरों की परिस्थिति देख चुके थे और अब से उन्होंने जो चित्र 
बनाये उनसे उनकी अ्रसाधारण प्रतिभा व श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचय होता है। गोया 
ने राजा व सथन वर्ग के जो व्यक्तिचित्र बनाये हैं उनमें उन व्यक्तियों की विलासवृत्ति 
व मूखंता की ओर स्पष्ट संकेत किया है । राजा चतुर्य चालंस के परिवार का सामूहिक 
व्यक्तिचित्र इस वात का उदाहरण है | इस चित्र में राजा व राज्यपरिवार के सदस्यों 
को खुश करने का जरासा भी प्रयत्न नहीं हैं वल्कि व्यभिचारी व वदसूरत रानी एवं 
भ्रन्य बुद्धिहीन सदस्यों के चेहरों पर यथार्थ भावों को चित्रित करके गोया ने उनको 
चिरकाल के लिये वदनाम किया है । कितु इस चित्र से गोया की निंदा होने के बजाय 
धनिक वर्ग में गोया से व्यक्तिचित्र बनवाने की स्पर्धा सी शुरू हो गयी । समाजप्रसिद्ध 
महिलाएं गोया से व्यक्तिचित्र बनवाना प्रतिष्ठा व आत्मसम्मान की बात मानती थीं । 
गोया के वनाये आल्वा की देगम के दो व्यक्ति-एक सवस्त्र व दूसरा विवस्त्र-/ ९ कला 
के इतिहास में प्रसिद्ध हैं; स्त्री शरीर की कोमलता का आकर्ष क चित्रण एवं मोहक 
रृंगांकन की दृष्टि से ये चित्र बहुत ही सुन्दर हैं | कहते हैं कि गोया के साथ बेगम की 
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घनिष्ठ मित्रता थी । एक समय वे वेगम के साथ पहाड़ों में घूमने गये थे जब सर्दी- 
जुकाम होकर वे पूर्रा बहरे हो गये । गोया ने 'एक्वा्टिट' पद्धति से कई चित्र बनाये ! 
ववांचल्य! 2 ज्ञाम की चित्रमालिका में उन्होंने मनुप्य की इच्द्रियाधीनता, अ्रहकार 
व मूर्सता का उपहास किया है। १८०८ में फ्रांस ने स्पेत पर आकरमरा किया और 
नि णुता से निष्पाप लोकों की हत्या की | इस विषय के उनके 'एवक्वाटिट्स' युद्ध 
की भयातकता'2 5 नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार आलोचनात्मक व निदागभित चित्र 
कला के इतिहास में सर्वप्रथम गोयां ने ही निर्माण किये । युद्ध के विषय पर उन्होंने 
युद्ध के दुष्परिणाम' 2९ नाम से कुछ तैलचित्र भी बनाये जिनमें से दो मई व तीन मई' 
विशेष प्रसिद्ध हैं और वे उनके समाजवादी चित्रण की स्फोटकता के उत्कृष्ट उदाहरण 
हैं। चित्रों में फ्रेंच सैनिक स्पेनिश जनता की नि णता से हत्या करते हुए दिखाये 
हैं। ये चित्र गोया के सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से हैं। अबतक के कलाकारों ने युद्ध के 
चित्रों का निर्माण वीरता व धैर्य की प्रशंसा में किया था किन्तु गोया ने झाक्रामकों की 
निर्देयता की निदा करने व पराभूत जनता की दयचीय अवस्था की ओर सबका ध्यान 
ग्राकषित करने के लिये ये चित्र बनाये | अतः गोया के इन चित्रों में आत्मीयंता व. 
नवविचार का जोश है जो गुण पुराने युद्धचित्रों में नहीं मिलते | इसके अ्रलावा गोया 
ते इन चित्रों के निर्माण में प्रभावी संयोजन, प्रसंगोचित रंगसंगति व सामथ्येपुरो 
तूलिका संचालन में अपूर्व कौशल दिखाया है । चंचल व अभिव्यक्तिपूर्ण रेखाश्रों व 

हल्के-गहरे क्षेत्रों की यथोचित कितु नाटकीय योजना के परिणामस्वरूप चित्र विस्फो- 
टक बने हैं; जीवन मरण के अंतिम क्षणों का इतना परिणामकारक यथार्थ चित्रण 

करने में इनेगिने महान्‌ चित्रकार ही सफल हुए हैं | 

नेपोलियन से स्पेन को हरा कर अपने भाई जोसेफ को स्पेन की राजगंद्वी पर 

विठाया कितु गोया के दरवारी चित्रकार के स्थान को कोई घक्का नहीं पहुंचा बल्कि 
जोसेफ ने उनको मानचिन्ह प्रदान किया। नेपालियन की पराजय के वाद स्पेन में 
फिर से पुराना बुर्बोन वंश सत्तारूढ़ हुआ और राजसत्ता से एकनिष्ठ रहने का प्रण 

लेकर गोया ने स्वयं को वचाया । राजा ने उनको दरबार में आश्रय देने का वचन 

दिया था परन्तु गोया दरवारी जीवन से ऊब गये थे भ्रतः वे सेविल चले गये । वहां के 

गिरजाघर को उन्होंने चित्रित किया | माडिड लौटने पर वे शहर के सीमावर्ती भाग - 
में १५१६ में खरीदे हुए अपने मकान में शांति से समय बिताने लगे । इंस मकान 

की दीवारों पर उन्होंने अपने ञ्रतिम महत्वपूर्ण चित्र बनाये जो अतियथार्थवादी हैं 

यद्यपि कला के इतिहास में अतियथा्थंवाद का जन्म होने में अ्रभी लगभग सौ साल 
बाकी थे इन चित्रों में 'पुत्रभक्षक शनि' व जादृगरनियों का ब्नरतदित 2” विशेष 

प्रसिद्ध हैं। झ्रायु के ७८ वें. साल में गोया पैरिस गये कितु उस समय उनकी आंखें 

कमजोर होगई थीं और शरीर दुर्वेल हो गया था। वहां उतको नवकलाकारों में से 

जेरिकोल व देलाक्रा की कलाकृतियां बहुत पसंद आयीं; ये दोनों चित्रकार बाद में. 


र्‌रे . आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


रोमांसवाद के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हुए | गोया की मृत्यु आयु के ८३ वें साल में 
माड़िड में हुई । 

आधुनिक चित्रकला के लिये गोया की कला का बड़ा महत्व है। उन्होंने 
किन्‍्ही कलासंबंबी सिद्धान्तों को प्रस्थापित करने के उद्दे श्य से कलानिरमिति नहीं की 
फिर भी उनकी कला में यथार्थवाद, रोमांसवाद एवं आधुनिक कला के अभिव्यंजना- 
वाद व अतियथार्थवाद के बीज दृष्टिगोचर हैं । यह वात भी ध्यान में रखनी चाहिये 
कि इन सभी वादों का उदय गोया की मृत्यु के कई साल बाद हुआ । गोया की कला 
की विशेषताओं को देख कर उनको चिरकालीन महत्व का महान्‌ कलाकार माना 
है । गोया की कलात्मक अभिव्यक्ति की यह विशेषता है कि उनके मानव-जीवन के 
घुणायुक्त चित्रों में अ्गतिकता व निराशा के भाव हैं तथा काल्पनिक चित्रों में जीवन 
की निरर्थकता की स्पप्ट छाया हैं । इस विरोबाभास के कारण उनके ऐसे चित्र कभी 
प्रभिव्यंजनावादी बन गये हैं तो कभी उनमें व्यक्तिगत ञ्र तमुं खता आयी है । गोया के 
रंगांकन की चमक, व तूलिकासंचालन की स्पष्टता व सामर्थ्य को देख कर उनको 
प्रभाववाद का एक अग्रदूत मानना पड़ता है। देलाक़ा की कल्पना व गोया की 
कल्पना में जमीन आसमान का अ्रतर है। देलाका की कल्पना सौंदर्य व आशा 
के भाव लिये हुए है जबकि गोया की कल्पना बीभत्स व निराशा की ओर संकेत 
करती है; श्रतः गोया को सत्यार्थ में रोमांसवादी चित्रकार नहीं मान सकते । गोया 
के चित्रों में रूप संबंधी कलात्मक ग्रुण परिपक्व अवस्था में पाये जाते हैं तथा उनके 
यथार्थ दर्शन में कल्पनाविलास व आ्रांतरिकता का संमिश्रणा है श्रत: गोया की कला का 
वर्गीकरण कठिन है । गोया की कला की महानता इस वात में है कि उनकी कला 
का जन्म कठोर वौद्धिकता में नहीं वल्कि असाधारण प्रतिभा व जीवन के प्रति सच्ची 
निष्ठा में हुआ । इन्हीं कारणों से गोया की कला आधुनिक कलाकारों को सवेदा 
प्र रणाप्रद रही । 


एलग्रेको (१५४५-१६१४) 


गोया के समान एल्म्रेको एक ऐसे चित्रकार हुए जो कालगराना के श्रनुसार 
आधुनिक कला के अ तर्मत नहीं हैं कितु जिनकी कला श्राधुनिक कलाकारों को सर्देव 
प्रेरणा देती रही और जो देखने में भी आधुनिक कला की समीपवर्ती है । 

उनका संपूर्ण नाम डोमेनिकोस भिश्नरोटो कोत्युलोस था और वे एल्प्रे को नाम 
से प्रसिद्ध हुए । उनका जन्म क्रीट में हुआ । विद्यार्यी श्रवस्था में उन्होंने विजांदाइन 
प्रतिमा-चित्रण का अध्ययन किया बाद में वेनिस जा कर टिशिआं व टिन्टोरेटो की 
चित्रशालाओं में पुनर्जागरणकालीन व्यक्तिचित्रशण व रंगांकन-पद्धतियों का अध्ययन 
किया । १५७७ में उन्होंने स्पेन के टोलेडो नाम के गांव को अपना निवासस्थान 
बनाया व अश्र॑ततक वहीं रहे । 


प्राधुनिक चित्रकला की पूर्वपीठिका _ ३ 


आरंभ से ही एल्ग्र को घमंडी थे और उनकी किसी से पटती नहीं थी । स्पेन 
का राजा व जनता दोनों को वे अ्रप्रिय थे कितु वेनिस शैली के कारण उनको व्यक्ति- 
चित्रण एवं धामिक चित्रण का काम मिलता रहा तथा वे झाथिक दृष्टि से संपन्न 
हुए । उनके सुखासीन जीवन को देख कर आश्चये होता है कि उन्होंने इतने आध्या- 
त्मिक प्रभाव से ओतप्रोत चित्र कैसे वनाये । 

एल्प्रे को के स्पेन में बनाये गये आरंभिक चित्रों में 'मेरी का पुनग्न हण 
स्पष्टतया पुनर्जागरणकालीन चित्रकला से प्रभावित हैं; यह चित्र उन्होंने १५७७ में 
बनाया । बाद में उनकी शैली में परिवर्तन होने लगा व १५८८ में बनाये गये उनके 
चित्र ओग्गाज के सरदार का दफन--!2* जो करीब .१६ »%८ २२' बड़ा है-उनकी 
शैली के विकास की दिशा पर प्रकाश डालता हैं। एल्ग्रे को इस चित्र को अपनी एक 
अच्छी कलाकृति मानते थे और इस पर विजांटाइन शैली व टिल्टोरेटो का संमिश्रे 
प्रभाव है । उनके चित्र अक्सर मानवाक्ततियों से भरे होते हैं और चित्र की पृष्ठभूमि 
बहुत कम दिखायी देती है किन्तु उनका चित्र मन्दिर का शुद्धिकरण” २१ इस बात 
का अपवाद है । इसकी पृष्ठभूमि में मंदिर है और मंदिर की खिड़की में से दूरस्थित 
जेरूशलेम शहर का धुधला दृश्य दिखायी देता है । ह 

उन्होंने एक ही अपवादमात्र प्राकृतिक दृश्य चित्रित किया कितु प्रकृति-चित्ररण 
के इतिहास में वह बहुत ही श्रेष्ठ चित्र माना गया है। उस चित्र का नाम है, 
'टोलेडो का दृश्य' काले श्राकाश में घने बादल छाये हुए हैं और उनके बीच बीच से 
तीत्र प्रकाश-शलाकाए' निकल कर नीचे पहाड़ों पर फंले हुए किला, गिरजाघर, नदी, 
वृक्षों आदि पर गहरी छाया के साथ आंख-मिचौनौ खेल रही हैं, जैसे कि पंचमहातत्व 
सचेत होकर श्रपने अस्तित्व का अनुभव करा रहे हैं । 

१६वीं सदी के चित्रकार होते हुए भी एल्ग्रेको आधुनिक चित्रकारों की प्रेरणा 
के स्लोत थे । सेजान व पिकासो उनकी ऐंठनदार मानवाक्ृतियों से एवं आकारों के 
तोड़ से बहुत प्रभावित थे । मूल आ्राकारों, सहजनिर्मित गहरी रेखाओं व हलके-गहरे 
रंगों के स्पष्ट क्षेत्रों कीसहायता से उन्होंने मानव-शरीर व अन्य वस्तुओं को जो ठोसपन 
प्रदान किया है वह सेजान की शैली से मिलता-जुलता है और यह बात सेजान के स्तान- 
मग्त व्यक्तियों की झ्ाकृतियों से एल्ग्रेको की मानवाकृतियों की तुलना करने पर स्पष्ट 
हो जाती है । एल्ग्रेको की सोच समभकर लंबी की गयी ऐंठनदार मानवाक्ृतियों की 
तुलना आधुनिक चित्रकार मोदिल्यानी एवं अभिव्यंजनांवादी चित्रकारों की चित्रित 
मानवाक्ृतियों से की जा सकती है। प्रसिद्ध जर्मन लेखक मैर ग्राफे ने एल्ग्रेको को स्पेन | 
का सबसे महान्‌ चित्रकार माना है । स्पेन में ख्याति व यश प्राप्त करके इस महान्‌ 
चित्रकार ने १६१४ में इहलोक से विदाली और वाद में करीव त्तीन सौ साल तक कला- 
क्षेत्र में उनकी कला की उपेक्षा हुईं। आधुनिक कलाकारों व कलासमीक्षकों ने उनकी 
कला की महानता को पहचाना और कला- के इतिहास में उनको श्रोष्ठ स्थान प्राप्त 


रेड आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


हुआ । १६ वीं सदी के आरंभ में जव यथार्थवाद सब से प्रमुख कलाशली थी तब स्पेन 
के चित्रकार वेलास्के एक महान्‌ व झादर्श चित्रकार माने जाते थे व एल्ग्रेको की कला 
की ओर कोई ध्यान नहीं देता था । कितु १६ वीं सदी के श्रंत के करीब यथार्थवाद 
का महत्व घटते ही आधुनिक कला के प्रणोताओं का-विशेषतया सेजान व पिकासो 
का-ध्यान एल्ग्रेको की कला की ओर आहृष्ट हुआ व उनको अन्तर्राग्ट्रीय महत्व 
प्राप्त हुआ । 

एल्प्रेको की रंगसंगति विरोधयुक्त व चमकीली है | विजांटाइन कला के बाद 
ऐसी चमकीली रंगसंगति एल्ग्रेको की कला में ही देखने को मिलती है । बिजांटाइन 
कला व आधुनिक कला में आकारों की ऐंठन व चमकीली रंगसंगति के प्रयोग का जो 
महत्व है वही एल्ग्रेको की कला में है । श्रतः एल्ग्रेको की कला को हम विजांटाइन 
कला व आराधुनिक कला के बीच की कड़ी मान सकते हैं । श्रौर एक कारण से एल्ग्रेको 
की कला आधुनिक कलाकारों के लिये आादशंवत्‌ है; वह कारण है उनकी अंकनपद्धति 
की निर्भीक, वेयक्तिक स्वतंत्रता । पुनर्जागरंणकाल से प्रचलित नियमवद्ध रेखांकनःव 
चिकनी रंगांकन पद्धति को देखते हुए एल्प्रेको की रेखाश्रों की उन्मुक्तता व ऐंठन, 
रंगांकन की चमक एवं तूलिका संचालन की निर्भीकता आश्चर्यजनक हैं । 


यथार्थवाद व ओनोरे दोमीय (१८०८-१८७६) 


मानव की कमजोरियां, विवशता व अहंकार का एवं उसके सुखदुःखों का 
श्रात्मीयता से परिशीलन करके परिणामकारक कितु व्यंग्रपूर्ण चित्रण करने का श्रेय 
झोनोरे दोमीय को है । 

दोमीय का जन्म मार्साय शहर में हुआ | उम्र के २२ दें साल में उन्होंने व्यंग्य- 
चित्रकार के रूप में कार्य शुरू किया । उसके पश्चात्‌ ४० साल के अंदर उन्होंने करीब 
४००० व्यंग्य चित्र, कई रेखाचित्र व सैंकड़ों तैलचित्रों का निर्माण किया । ये सब 
यथाथ्थंवादी कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । इतना कार्य करने पर भी इस महान चित्र- 
कार की मृत्यु अ्रत्यंत विपन्नावस्था में हुई । 

साधारण रूप से कहा जा सकता है कि १६ वीं सदी के पूर्वा् में फ्रेंच : 
नागरिक रोमांसवादी दृष्टिकोण अपनाये हुए था जबकि उस सदी के उत्तराधे में तेज 
बदलती हुईं परिस्थितिवश उसका दृष्टिकोश यथार्थंवादी बन गया और वह अपने हरेक 
विचार व व्यवहार का मुल्यांकन उसी दृष्टिकोर से करने लगा। दोमीय के सामने 
ऐसी सामाजिक परिस्थिति थी जब वुद्धिजीवी मध्यमवर्ग निष्फल कल्पनावाद से उद्दिग्न 
हुआ था और वह पक्‍का उपयुक्ततावादी बन गया था। महान्‌ कलाकारों की कला सदेव 
समकालीन परिस्थिति का दर्पण व विचारों का सारसंग्रह रही है; दोमीय की कला 
इस वात का उदाहरण है । उनकी कला में समकालीन परिस्थिति के कारणों की खोज 
व प्रचलित दुष्ट परंपराओं की उपहासयुक्त निंदा है। दोमीय ने वस्तुस्थिति को भ्रपनी 


श्राधुनिक चित्रकला की पूर्वपीठिका ५ 


कला के लिये समुचित विपय माना और परंपरागत पौरारितक व ऐतिहासिक विषयों को 
त्यागा । पौल सेक्स ने लिखा है “अब तक कोई भी व्यक्ति अपने समय के साथ दोनीय 
जितना एकरूप नहीं हुआ” । उन्होंने दोमीय की तुलना इंग्लिश उपन्यासकार डिकंत्स 
से की है । दोनों ने शहरी श्रादमी के जीवन का गहरा निरीक्षण किया और उसकी 
भावनाओं, मनोवृत्तियों व सुखदुःखों का मनोवैज्ञानिक तरीकों से उपहासात्मक चित्रण 
किया । 

सौंदर्य की देवता वीनस से ग्रामीण कन्या को चित्रित करना यथार्थवादी 
कलाकार को अधिक प्रिय था । उसने देखा कि बाह्य रूप में नीरस दिखायी देने वाली 
वास्तविकता में इतनी विविवता है कि उसका कोई पार नहीं व कलाकार को वास्तव 
सृष्टि में ही चित्रण योग्य अनंत विषय मिल सकते हैं यदि वह खुली आंखों देखने व 
विना पूर्वग्रह व पक्षपात के विचार करने की कोशिश करे । इस प्रकार दृष्टिकोण में 
मूलगामी परिवतंन होते ही यथार्थवादी कलाकार को परंपरागत आदर्श सौंदर्य से मानव 
शरीर का नैसगिक रूप, कपोलकल्पित कथाओं से सत्य घटनाएं व काल्पनिक वातावरण 
से सत्य परिस्थिति अधिक प्रिय व चित्र योग्य प्रतीत होने लगीं । इस प्रकार स्वे- 
सामान्य मानव, उसका देनंदिन जीवन, उसकी सुखः:दुख की कहानियां कला का प्रमुख 
विषय बन गयीं । चित्रकार केवल कल्पना पर निर्भर रह कर चित्रण करने के बजाय 
आसपास की दुनिया का प्र क्षक के रूप में निरीक्षण करने लगा और उसकी कला 
जीवन का सच्चा दर्पण बच गयी । 

सत्य जीवन का परिणामकारक चित्रण करने के उद्दं श्य से यथार्थवादी कला- 
कार को परंपरागत अंकनपद्धतियों में बहुत परिवर्तेत करना पड़ा जिससे उसकी शैली . 
में श्रंकक के सहज सामर्थ्य व नैसगिकता के ग्रुणों की रक्षा हुई व पुरानी शैली का 
नियमित एकसा चिकनापन हट गया। अंकनपद्धति में कलाकार को नियंत्रणपूर्वक विष- 
यानुकूल परिवर्तेत करना आवश्यक हुआ एवं कलाकारों में नये प्रयोग करने की प्रवृत्ति 
को बढ़ावा मिला । यथार्थवाद के कारण कलाकार के व्यक्तिगत चिंतन व दर्शन को 
प्रोत्साहन मिला और वह बंधमुक्त होकर सृजन-व्यस्त हो गया । अतः इसमें कोई आश्चर्य. 
नहीं है कि भिन्न प्रकृति के कलाकारों को, भौतिक स्तर पर अपनी सृजनात्मक भाव- 
नाओ्रों की पूर्ति का यथार्थंवाद एकमात्र प्रभावी साधन प्रतीत हुआ । काव्यमय प्रवृत्ति के 
चित्रकार प्रकृतिचित्रण की ओर आइह्ृष्ट हुए व चित्रकला में प्रकृतिचित्र का महत्व 
बढ़ गया । समाजसेवा से प्रेरित कलाकारों ने पीड़ित जनता के-दुःखी जीवन का 
सहानुभूतिपूर्वक दर्देभरा चित्रण किया एवं सारे समाज का ध्यान पीड़ित वर्ग की ओर 
आक्ृष्ट करने का कला एक प्रभावी सावन बन गयी । कुछ यथार्थवादी कलाकारों ने . 
पारिवारिक जीवन के-वनभोजन, घरेलू खेल, उत्सव, त्यौहार जैसे-असच्नता, उत्साह व 
हर्ण के प्रसंगों का कृतज्ञता भाव से सनोहर चित्रण करके सिद्ध किया कि मानव-जीवन 
पानंद व आशा के क्षणों से कितना झ्रोतप्रोत है । संक्षेप में यथार्थंवाद से कला के. 
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क्षेत्र में अधिक व्यापकता आ गयी जो व्यापकता पुराने घामिक व ऐतिहासिक चित्रण में 
नहीं थी; कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी स्वाभाविक अभिरुचियों के अ्रनुसार निजी 
विचारों से चित्रण करने को उद्यत होकर अपने पृथक कलात्मक व्यक्तित्व को 
अनुभव करने लगा। यह नवीन विचारधारा आधुनिक कला के विकास में सहा- 
यक हुई । 

गोया की भांति दोमीय असत्य, पाखंड व अन्याय से घृणा करते थे । व्यंग्य- 
चित्र द्वारा राजा की निंदा करने के कारण उनको कारावास की सजा हुई । १८३४५ 
के कानून से उनके व्यंगचित्रण पर प्रतिबंध लगाये गये जिससे उम्र के २२ वें साल में 
शुरू किये उनके व्यंग्यचित्रण के कार्य में वाधा पड़ी | अब ला कारिकात्युर' मासिक 
पत्रिका के व्यंग्यचित्रकार का काम छोड़ कर उन्होने 'ला शारिवारि' दैनिक पत्रिका के 
लिये रेखाचित्र बनाना शुरू किया व तेरह साल में उस पत्रिका में उनके सैकड़ों रेखा- 
चित्र प्रकाशित हुए । दोमीय कोई सामान्य रेखाचित्रकार नहीं थे। वे श्रसाधारण 
प्रतिमा के कलाकार थे और उनके रेखाचित्रों की तुलना रेम्ब्रांट, रुवेन्स जैसे श्रे प्ठ कला- 
कारों के रेखाचित्रों से की जा सकती है । दोमीय ने इन कलाकारों का लुब्र संग्रहालय 
में श्रध्ययन किया था व उनसे वे बहुत प्रभावित थे । दोमीय के रेखाचित्रों के विपय 
सर्वसामान्य होते के कारण समकालीन दर्शक व समीक्षक उनकी योग्यता व उनकी 
कृृतियों के कलात्मक ग्रुखो को पहचान नहीं सके । 

बचपत में ही चित्रकार बनने की आकांक्षा ने दोमीय को प्रेरित किया कितु 
उम्र के ४० वें साल तक वे दरिद्रावस्था को पार नहीं कर सके और श्रर्थार्जन के लिये 
रेखाचित्रकारी में व्यस्त होने के कारण वे रंगीन चित्र बना नहीं सके । रेखाचित्रों से 
उनको कोई विशेष आमदनी नहीं होती थी । सैंकड़ों रेखाचित्र बनाने पर ही वे अपना 
खर्च निभा सकते थे। १८६० में 'ल शारिवारि' पत्रिका ने उनको नौकरी से हटा दिया । 
अब उनको रंगीन चित्र बनाने के लिये समय मिला किंतु उस काम के लिये उनके 
पास पैसा नहीं था | तीन साल तक अपने घतनिष्ठ मित्रों के दातृत्व पर व नाममात्र 
सरकारी सहायता पर वे निर्भर रहे । खर्च कम करने के हेतु दोमीय पैरिस छोड़ कर 
वालूमांदवा नाम के पेरिस के उपनगर में जाकर रहे । १८६३ में उनको कम तनखा 
पर फिर से 'ल शारिवारि' पतन्निका में नौकरी मिली । कितु उससे उनकी विपज्नावस्था 
में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं था । अब उनकी दृष्टि भी कमजोर हुई थी | १८०७६ 
में इस महान्‌ चित्रकार की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई कि उनके अंत्यसंस्कार के लिये 
सरकारी सहायता लेनी पड़ी जो बड़ी मुश्किल से व बहुत अपर्याप्त मिली । उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ वूर्त व्यापारियों ने उनकी विधवा पत्नी से अल्प मुल्य देकर उनके चित्र 
खरीदे जिनकी समय के साथ कीमत बढ़ती गयी । 

दोमीय की कला यही सिद्ध करती है कि कलाक्ृति में संदेश होने से या कला- 
कृति का निर्माण केवल सामान्य दर्शक के ज्ञान या मनोरजन के लिये किये जाने से 
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ही कलाक्ृति की श्रेष्ठता में कोई बाघा नहीं आती । दोमीय की कला अभिप्राययुक्‍त 
होते हुए संयोजन, रूप, श्रभिव्यक्ति आदि कलात्मक गुरों से प्रचुर है | दोमीय ने कभी 
आत्मप्रणंसा या सैद्धांतिक चर्चा नहीं की कितु उनकी कलाकृतियां कलासमीक्षकों व 
विद्वानों के लिये उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि सामान्य दर्शकों के लिये । 

उनके चित्रित किये हुए सभी व्यक्ति-गरीब, घनी, वकील, डॉक्टर, न्‍्यायावीश, 
व्यापारी, भिखारी, चोर वगरह-आंतरिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से इतने परिपूर्ण 
व सच्चे हैं कि वेपभूषा व वातावरण की भिन्नता होने पर भी वे हमारे लिये समका- 
लीन महत्व रखते हैं जैसे कि वे सव अपने-अपने वर्ग की अपरिवर्तनशील, मूलभूत 
मनोवृत्ति का दर्पण ही हैं । 

१६वीं शताब्दी के श्रेष्ठ कलाकारों में दोमीय एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 
किसी भी चित्रशाला या कलाकार से शिक्षा प्राप्त किये बिना व्यक्तिगत परिश्रम से 
कलासाधना की । उनके सरल व प्रभावी रेखांकन की तुलना रेम्ब्रांट के रेखांकन से की 
जा सकती है । रेम्न्नांट ने घामिक विषयों को चित्रित किया जबकि दोमीय ने सामान्य 
ग्रादमी के दैनंदिन जीवन को विषय के रूप में चुना । कहीं शास्त्रीय अध्ययन या मार्गे- 
दर्शन नहीं होने पर भी उन्होंने केवल निरीक्षण द्वारा मानवशरीर रचना, पोशाक, 
बाह्य एवं घरेलू वातावरण का बारीकियों के साथ जो सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया बह 
आश्चरयंजनक है । यही बात मानव-स्वभाव, रहन-सहन व व्यक्तित्व के उनके ज्ञान के 
बारे में कही जा सकती है। 

निरर्थक सँद्धांतिक वादविवाद से दोमीय कितनी घृणा करते थे यह उनके 
व्यंग्यचित्र शैलियों की लड़ाई/१? से स्पष्ट होता है। इस चित्र में दो चित्रकारों को 
ढाल तलवार की जगह मिश्रणफलक, तूलिका व आधारपट्टी को हाथों में लेकर लड़ते 
हुए दिखाया है । 

रैम्ब्रांट व गोया से प्रभावित होते हुए दोमीय के चित्रों में न रेम्ब्रांट की 
घामिकता है न गोया की कल्पना । वे १४वीं सदी के चित्रकार थे और उनका धर्म था 
समाज-जीवन के बाह्य नकली आवरण के पीछे-छिपे कठु सत्य को समाजोन्म्रुख करना 
व उनकी करपना थी उपहास ।। उन्होंने व्यक्तियों के चेहरों के कृत्रिम भावों व भूठे 
मुद्रा भिनयों का सूक्ष्म निरीक्षण किया व उसको चित्रित करके मानव के पाखंडी ब्य- 
वहार का उपहास किया । दोमीय ने अपनी समर्थ कूंची से व्यंग्यचित्रशण को कला का 
स्थान प्राप्त कराया । उनके उपहास का मुख्य लक्ष्य था मध्यमवर्ग, उसका अहंकार व 
खोखलापन; साथ-साथ उन्होने गरीबों के दुःख व उच्च वर्ग के अन्यायपूर्स व्यवहार 
का भी भंडाफोड़ किया । उनके व्यंग्यचित्रों में न्‍्यायालय, रेल का डिब्बा, रगमंच के 
हेश्य तथा डॉन क्विक्जोट के कहानीचित्र बहुत प्रसिद्ध हैं । 

दोमीय यथार्थवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं; परन्तु उनकी कला में इतने 
विविध गुर हैं कि उनको किसी बांद में सीमित रखना अयोग्य है । उनके तैलचित्रों में 
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श्राकारों का सरलीकरण व भिन्न छठाओं के सुस्पष्ट क्षेत्रों की. सुसंगत रचना करके 
ठोस चित्रण किया है जिसके भिखारी व धोवन' ये चित्र उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
दोमीय के वाद सेजान ने उसी प्रकार ठोस रचना पर वल देकर चित्रण किया। दोमीय 
की कला में रचनात्मकता के अतिरिक्त भावपूर्ण जोशीला अंकन व रेखाओं का गतित्व 
है जिससे उनकी कला में अभिव्यंजनावादी ऋलक आ गयी है । अभिव्यक्ति के विचार 
से उनके चित्र रुओल की कलाक्ृतियों के समरूप हैं। अ्भिव्यंजनावादी चित्रकार 
एमिल नोल्ड व रुओल दोमीय की कला से प्रभावित थे । कुछ इतिहासकार दोमीय को 
प्रथम अभिव्यंजनावादी चित्रकार मानते हैं | दोमीय के चित्र देशत्याग व डॉन क्वि- 
क्जोट के कहानी चित्र पूर्ण रूप से रोमांसवादी हैं । 

दोमीय के चित्र जैसे कलात्मक गुणों से परिपूर्ण हैं वंसे उनमें परिणाम- 
कारक विपय प्रतिपादन के साहित्यिक गुण भी हैं। जिनसे सामान्य दर्शक भी उनकी 
कृतियों से आराकृष्ट होता है व उन्नकी कृतियों को सामाजिक महत्व प्राप्त हो गया है। 
बोदेलोर ते लिखा है “दोमीबय न केवल व्यंग्य चित्रकला में वल्कि आधुनिक कला में 
भी महात्‌ चित्रकार हैं” | दोमीय के रेखाचित्रों को देख कर बाल्जाक ने कहा था 
“इस चित्रकार के भीतर माइकेल ए जेलो छिप कर बह हैं” । 

. . चित्रकार कुर्बे व देलाक्रा तथा साहित्यकार बोदेलेर व गोतिय दोमीय के 
घनिष्ठ मित्र थे और उनके यहां जा कर, जमीन पर वेठ कर वे सव विचारगोष्ठी 
किया करते । एक रोज जब दोमीय लिथोग्राफ बनाने में व्यस्त थे तब उनमें से 
किसी ने घीमी आवाज में कहा “देखो वृद्ध दोमीय को कितना काम करना पड़ता 
है” । यह सुन कर दोमीय ने कहा “मुझे काम करना पड़ रहा है यह कोई बुरी 
बात नहीं है किन्तु आंख कमजोर होने से मुझे अत्यधिक परिश्रम होता है । किन्तु 
दयालु मित्रो, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपको आमदनी है और मेरे लिये है 
कलाप्रेमी रसिकगण; और मैं कलाग्र मी रसिकंगणा को ही चाहता हूं” । और 
उनके जीवन में ऐसा ही हुआ; जिसको वे चाहते थे वह रसिकगरण उनको मिलाइव 
वे लोकप्रिय व्यंग्यचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए परंतु उनको आमरण आशिक 

कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 


गुस्ताव कुर्वे (१८१६-१८७७ ) 


 यथार्थवाद के प्रणेताओं में गुस्ताव कुर्वें को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया 
हैं। कुर्वे का जन्म ओरना नाम के छोटे गांव में किसान परिवार में हुआ । चित्रकार 
वन जाने पर उन्होंने देहाती वातावरण व ग्राम्य जीवन को चित्रित करना पसंद 
किया । वचपन में वे पुस्तकीय अध्ययन से घृणा करते थे व जब उनके गुरुजी निसगे . 
अध्ययन व चित्रण के लिये कक्षा.को बाह्य स्थानों पर ले जाते तब वे खुश हो जाते 
वेसांकों के महाविद्यालय में जब उनको इच्छा के विरुद्ध भरती कराया गया तब वे 
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प्रपना वहुत सा समय दावि के शिष्य ह्वारा चलायी गयी वहां की चित्रशाला में 
बिताने लगे। १८३६ में उनको कायदे के अध्ययन के लिये पैरिस भेजा गया परतु बे 
वापस आ गये एवं चित्रकार बनने का अपबना निश्चय विता के सामने रखा | अत में 
उनके पिता ने राजी होकर उनको कला के अध्ययन में सहायता देने का वचन दिया | 
कुर्वे ने भी खुश हो कर परिवार के सामते प्रण किया कि “मैं दस साल के अंदर ही 
स्यातिप्राप्त चित्रकार बनू गा” । १८४० में वे चित्रकला के अध्ययन के लिये वापस 
पैरिस आ गये व चित्रशाला स्विस में भरती हो गये । चित्रशालेय अध्ययन से वे 
्रसंतुष्ट थे । वे लुब्न संग्राहालय में जा कर रेस्त्रांट फ्रान्‍्स हाल्स, व देलाका के चित्रों 
का अ्रष्यमन करते व उनके चित्रों की प्रतिकृतियां बनाते । १८४४ की राष्ट्रीय 
प्रदर्शनी में उनका चित्र 'कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे” स्वीकृत हुआ । उसके पश्चात्‌ 
१८४६ में उनके दो चित्र आत्मचित्र' व और्ना का भोजन! 2 “स्वीकृत होकर उनमें 
से ओ्रोर्ना का भोजन! पर उनको पुरस्कार मिला । इस पुरस्कार से उनको दो लाभ 
हुए, उनके परिवार के सदस्य संतुष्ट हुए और अब चयन-समिति की स्वीकृति के बिना 
वे अपने चित्रों को प्रदर्शनी में रख सकते थे । दूसरा लाभ निश्चित ही महत्वपूर्ण था 
व १६५४० की प्रदर्शनी में वे अपना विशाल चित्र ओ्रोर्ता का दफन संस्कार 25 
प्रदर्शित कर सके यद्यपि चयन समिति के सदस्यों को यह चित्र बिलकुल पसंद नही 
था । यह चित्र यथार्थवादी चित्रकला के आरंभिक चित्रों में महत्वपुरों माना गया है। 
मानवाकृतियों, उनकी हलचल एवं आसयास के वातावरण में कहीं भी कल्पना- 
तिरंजन या अनेसगिकता नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है मानों किसी घटना को हम 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं । चित्र का कोना कोना निसर्गंसाहश्य से ओतप्रोत है । कुर्व गवे के 
के साथ कहते थे “मेरे 'ओ्रोर्ना के दफत 'संस्कार' ने रोमांसवाद को दफवाया है।” 
उनके इस चित्र की पैरिस के लव्धप्रतिष्ठ कलासमीक्षकों व दर्शकों ने 
इस वजह से निंदा की थी कि प्रचलित पर परा के अनुसार कला के विषय देवता, 
घ॒र्मं, राजा व उच्च खानदान के लोक ही हो सकते थे और उनका चित्रण 
भी आदर्श रूप देकर किया जाता था जबकि कुर्बे ने इस रूढि को तोड़े कर समाज 
के सामान्य स्तर के लोड़ों का और वह भी यवार्य रूप में चित्रण किया था और 
इतने बड़े पट पर । सव ने कुर्वे पर गंवारपन व अष्टता का आरोप लगाया और कुछ 
राजनतिक विचारकों को इस चित्र में समाजवाद के प्रचार का संदेह हुआ । सब 
सहमत थे कि राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में ऐसा निम्न श्रेणी का चित्र नहों रखा 
जाना चाहिये था। समकालीन कलापरंपरा के अनुसार उस चित्र में और एक सिन्दा- 
जनक वात थी कि सामान्य दैनंदिन घटता के चित्रण के अलावा उसमें कोई कहानी, 
रोमांसकता, संदेश या विचार नहीं था । दर्शकों के विचार से ऐसी घटना के चित्रण 
से कला की उच्च परंपरा को नष्ट किया जा रहा था | विरोबी आलोचना से निराश 
होने के बजाय कुर्वे अधिक उत्साह से कार्य करने लगे । उन्तको समाजवादो विचारक 
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प्रुद्दाँ ते प्रोत्साहन दिया और कुर्ब ने अपनी कला को सामाजिक व राजनैतिक महत्व 
देने की भी चेष्टा की; कितु वे एक श्रे प्ठ कलाकार मात्र थे और उनकी कला का केवल 
कलात्मक विचारों से ही महत्व है। वे अ्रव लगातार नवनवीन चित्र बना कर 
चयनसमिति के विरोध के वावजूद प्रदर्शित करने लगे और उनके प्रत्येक चित्र से कला- 
क्षेत्र में हलचल मचने लगी। कुछ नवकलाकार अनुयायियों व कलाप्रे मी साहित्यिकों 
में उनकी स्वतंत्रवृत्ति व नवविचारों की प्रशंसा हुई और क्रुकारवृत्ति कुर्वे निर्भीक 
होकर अपने पथ पर अग्रसर हुए । 

बदलते हुए जमाने में पेरिस के नवकलाकारों एवं साहित्यिकों में कला में 
नवीन प्रयोग करने व जलपानगुहों में सम्मिलित होकर कलासंबंधी चर्चा करने की 
प्रथा रूढ हो रही थी और प्रतिभासंपन्न कलाकार उनका नेतृत्व करते थे । कुर्बे भी 
पैरिस के “ब्रासरी द मारति” व आंदल केल” जलपानगृहों में जाते और नवकलाकारों से 
चर्चा करके उनका मार्मदर्शन करते | १८६१ में राष्ट्रीय कला संस्था के चित्रशालेय 
विद्याथियों ने उनको अध्यापन करने की पत्र द्वारा प्रार्थना की। कुर्बे ने इन्कार किया 
परन्तु विद्याथिश्रों की सुविधा के लिये उन्होंने एक चित्रशाला खोली जहां विद्यार्थी 
स्वतंत्र विचार से चित्रण कर सकते थे । यह प्रयोग विशेष सफल नहीं हुआ । . उस 
चित्रशाला में वनाया हुआ एक चित्र विद्यमान है जिस में चित्रशाला में मॉडेल के 
रूप में खड़े हुए वंत् को देख के कला अध्ययन करते हुए विद्यार्थियों को चित्रित 
किया है । यह चित्र कुर्वे के यथार्थवादी सिद्धान्तों पर प्रकाश डालता है । अपने कला- 
संबंधी विचारों को शाव्दिक रूप देने में कुर्वे इतने सफल नहीं रहे क्योंकि उनमें 
विश्लेपणात्मक विचारणक्ति विशेष नहीं थी। लिखते समय वे अपने साहित्यिक 
मित्रों से सहायता लेते थे । इसी कारण उनके कलासंबंधी विचार और प्रत्यक्ष कला- 
क्ृतियों में भिन्‍नता दिखायी देती है । 

कुर्बे के कलाविपयक विचार सरल व स्पष्ट थे। वे कहते “मुझे देवता 
दिखाश्ो और मैं उसका चित्र खीचू गा” ।१< उनके विचारों के अनुसार चित्रकला 
का मूलाधार दृश्य सौंदर्य का परिणाम है अर्थात्‌ कलाकृति में केवल दृश्य वस्तुओं 
को प्रत्यक्ष देख कर यथार्थ चित्रित किया जाना चाहिये। कितु यह विचार उनकी 
निजी कृतियों पर भी पूर्णतया लायू नहीं होता ! उदाहरण के लिये, यदि हम उनके 
चित्र 'स्नानमग्ना युवती' 'तोता व तरुणी' तथा सेन नदी के किनारे पर दो महि- 
लाएं! 3० देखेंगे तो स्पष्ट है कि उन्होंने भी नारी-शरीर का चित्रण पूर्णा ययार्थवादी 
पद्धति से नहीं किया बल्कि उन्होंने नारी-शरीर को नैस्गिक रूप से अ्रत्यधिक सु दर 
व आसपास के वातावरग को कल्पना द्वारा रमणीय चित्रित किया हैं। फिर भी 
उस काल की कलाक्षेत्र की परिस्थिति को देखते हुए मानना पड़ता है कि कुर्वे ने 
यथार्थवाद की दिशा में ऋ्रेतिकारी कदम उठाये और वे ययार्थवाद के सच्चे प्रवत्त क व 
महान्‌ कलाकार थे । उनके कुछ विधान भावी ययार्थवादी कलाकारों के लिये वेव- 


श्राधुनिक चित्रकला की पूर्वपीठिका ३१ 


वाक्य हुए यद्यपि कुें ने निजी कला में उनका शब्दश: पालन नहीं किया । वे कहते 
“कलाकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह वैसगिक सौंदर्य में इच्छानुसार परि- 
वर्तन करे, क्योंकि निसर्ग निभित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से श्रेघिक सूक्ष्म, गहन 
वरश्नेष्ठ होता है | 

उन्‍्मीसवीं सदी के मध्य में पाश्चात्य राष्ट्रों का ध्यान औद्योगिक विकास 
पर केन्द्रित था । १८५४ में तीसरे तेपोलियन के अनुग्रह से पेरिस में एक विशाल 
ग्रतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ । उसके साथ एक कलाप्रदर्शनी' का विभाग 
था । उसमें चित्र भेजने के लिये २८ राष्ट्रों के प्रमुख कलाकारों को निमंत्रित किया 
गया था । इस प्रदर्शनी का आयोजन 'पाले द आर' में किया गया और कुर्वे के प्रमुख 
चित्र अस्वीकृत हुए। क्रुद्ध होकर कुत्रें ने नजदीक ही 'पाविलों छा, रेशालिजूम? ९ नाम 
से अपने ४० चित्रों और ४ रेखाचित्रों की प्रदर्शनी लगायी। इसमें उन्होंने भ्रपने 
पुराने चित्र ओरना के दफन संस्कार! के साथ एक नया विशाल चित्र 'चित्रकार 
का कार्यकक्ष'१? प्रदर्शित किया। इस चित्र के निर्माण के पीछे उनका 
विशेष उद्देश्य था। नवशास्त्रीयतावाद के लिये ोरेशिश्रा का प्रणा एवं 
रोमांसवाद के लिये 'मेदुसा का वेड़ा' का जो महत्व था उसी महत्व का ऋांति- 
कारी यथार्थवादी चित्र बनाने के उद्दे श्य से प्रेरित होकर उन्होंने यह विशाल चित्र 
(२० ८ २२) निर्माण किया था और यह उनकी अहंकारवृत्ति का स्पष्ट उदाहरण 
था । इस घित्र में विस्तीर्ण कार्यकक्ष के बीच चित्रकार को चित्रण करने में व्यस्त 
दिखाया है व निकट विवस्त्र स्त्री मॉडेल और एक छोटा वालक औत्सुक्य के साथ 
चित्रकार के कार्य को देखते हुए चित्रित किये हैं । चित्र के बायें हिस्से में चित्रकार 
के अनेक मॉडेल्स विभिन्न अवस्थाओ्रों में चित्रित हैं व दायें हिस्पे में वित्रकार के 
मित्र व संग्राहक प्रशंसा व आश्चर्य के भाव लिये हुए चित्रकार के सुजनकार्य का 
निरीक्षण कर रहे हैं । चित्र में कुछ हास्यास्पद बातें होते हुए भी कुर्वे ने अपनी कुशल 
रगांकन शली व अभ्यासपूर्णो रेखांकन से उसको एक प्रभावी चित्र बनाया है। अ त- 
रष्ट्रीय प्रदर्शनी में यह चित्र अस्वीकृत होने के साथ और एक कारण से कुर्बे अपना 
अपमान नहीं सह सके; उसी प्रदर्शनी में नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार अ्रग्न व 
रोमांसवादी चित्रकार देलाक़ा प्रत्येक के ४० चित्र स्वीकृत हुए थे। कुर्बे की एकल - 
चित्रप्रदर्शनी दर्शकों को आकपित करने में असफल रही किन्तु देलाक़ा ने 'चित्रकार 
का कार्यकक्ष! चित्र की बहुत प्रशंसा की । कुबें ने अपनी यथार्थवादी कला को 
जैनतंत्रवादी कला' नाम से घोषित कर के फ्रान्स के भिन्न प्रांतों, हालेंड, वेल्जियम 
स्वित्जरलेंड व जमंनी में प्रदर्शित किया । योरोप के साहित्यकों व समीक्षकों ने उनकी 
विशेष प्रशंसा की. तथा उनको विदेशों में रुयाति प्राप्त हुई॥ १५८६७ की पैरिस की अंत- 
रॉष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनके १३० चित्र व कुछ मूर्तियां प्रदर्शित हुई । दो साल पश्चात्‌ 
फ्रान्स के राजा ने उनको राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत करना चाहा कितु कुर्बे ने उसको 
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अ्रस्वीकृत किया । वे अब संसार के सव से ख्यातनाम चित्रकार हो गये थे और राज 
को अपमानित करने का मौका छोड़ता नहीं चाहते थे । उनके चित्र “नमस्ते, कुबे 
महोदय 28 से भी उनके गर्वीजि स्वभाव का परिचय होता है। इस चित्र में कुदद 
प्रकृति-चित्रण के लिये वाहर ठाट से घूमते हुए व रास्ते में उनके चित्रों के संग्राहः 
ब्युया उनको नम्रता से अभिवादत करते हुए दिखाये हैं । 

फ्रान्स में गणतंत्रराज्य की प्रस्वापनता होते ही कु्वें, की राजकीय कला 
निदेशक के स्थान पर नियुक्ति हुई । इस समय फ्रांस का जर्मनी से युद्ध चल रहा था 
बमवर्पा से वचाने के हेतु कुबें ने सभी कलाकृतियों को सुरक्षित स्थान पर हट 
दिया और जर्मन कलाकारों को लिखित में निवेदन किया कि वे सब मिल कर संपूर 
योरप की एकता व अातृभाव के लिये प्रयत्न करे । जर्मन आकमण के सामने फ्रेः 
गणतंत्र का पतन हो गया एवं फ्रेंच सरकार में उथल-पुथल हो गयी । कुछ समय : 
ही कुवे के दुर्भाग्य का प्रारंभ हुआ । उनकी राष्ट्रीय सेवाओं व त्याग को भूल के 
उनपर अभियोग चलाया गया तथा वांदोम के राष्ट्रीय स्मारक के विनाश के लि 
उनको उत्तरदायी ठहराकर उनको छः महिनों के कारावास की सजा हुईं । कारावा 
से मुक्त होते ही कुबें. अपने वतन झोर्ना चले गये । बहां के लोकों ने भी उनव 
निषेध किया । फ्रेंच सरकार ने उन पर दुबारा अ्रभियोग चलाने का विचार किय 
और वे फ्रान्स छोड़ कर स्वित्जलें ड भाग गये । उनकी अनुपस्थिति में उन पर अ्रशि 
योग चलाया गया और उनकी सब संपत्ति व कलाकृतियों को श्रत्रिकार में ले लिग 
गया । ऐसी विपत्ति में भी वे भ्रतत तक चित्रण करते 'रहे उतकी १८७७ 
स्विस्जलेंड में मृत्यु हुई। १६१६ में उनकी जन्मशताब्दी के अवसर पर उनके शरीर: 
अवशेष उनके जन्म स्थान भोर्ना लाग्रे गये और वहां उतका स्मारक बनाया गया 

कुर्वे' में दाबि की व्यावहारिक धूर्तता नहीं थी न देलाका का तऊंशुद्ध बुद्धि 
वाद । वे सच्चे, निष्ठावान कलाकार थे । उनके कला-विंपयक विचारों से भी उनव 
कलाक्ृतियां दर्शकों को अधिक प्रभावित करती हैं। उन्होंने कला के बारे में लिख 
है “कला में शैलियां नहीं होती, वहां केवल कलाकार होते हैं??? । यह विधा 
उनकी कला पर समुचित रूप से लागू होता है। उनकी कलाकतियों में ऐवी प्रसाइकत् 
है कि उनको देखते समय मत में कोई सैद्धांतिक विचार नहीं श्राते। श्रेष्ठ कलार्फा 
का यह एक मापदण्ड है । 

कुबें ने चित्रण के लिये सामान्य विपयों को चुना जैसा कि किसान, सामान 
स्तर के स्त्री पुरुप, वन व समुद्र के प्रकृृतिहृश्य, फूलदान वगरह और अपनी कुए 
लता से उनको सर्वा गसु दर व आकर्षक रूप प्रदान किया । उनके विवस्त्र नारियों: 
चित्रों में अग्र द्वारा चित्रित नारियों की दुर्बलता नहीं है, न दावि द्वाः 
चित्रित नारियों की नियमबद्ध कठोरता। वे सशक्त, मांसल, सचेत व मनोह 
हैं जैसे कि रुवेन्स के नारीचित्र । कुर्वे ने सिद्ध किया कि रोमांसवादी कल्पना १ 
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सहायता लिये विना चित्रसृष्टि में वास्तव को सुंदर व आकर्षक बनाया 
जा सकता है । सच देखा जाये तो वास्तव सृष्टि इतनी कल्पनातीत मनोहर है कि 
यदि कलाकार तन्मय होकर, निजी प्रतिभा से दृश्य संसार को चित्रित करेगा तो 
उसको पुराने पर परागत नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी । कुबें 
की आधुनिक कला को यही देन है कि उन्होंने कलाकार को छडिवद्ध नियमों से 
बंधमुक्त करके वास्तविकता के सौंदर्य को स्वतंत्र रूप से पहचानने की दृष्टि प्रदान की । 
उन्होंने श्रपने विचारों को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया है “संग्रहालयों को बीस साल 
तक बंद रखना चाहिये जिससे आज के चित्रकार वास्तव को अपनी आंखों से देखना 
शुरू करेंगे। ********* मैं केवल नैसगिकतावादी हूं । मैं सत्य सृष्टि से एकनिष्ठ 
रहता हूं ।” 

कुर्वे की वास्तव के वाह्य सौंदर्य की प्रशंसा से आधुनिक कला में जड़वाद को 
प्रोत्ताहन मिला । उन्होंने लिखा है “यथार्थवाद का सिद्धांत हैं आदर्श का अस्वीकार 
8१528) चित्रकला पूर्णतया भौतिक भाषा है, उसमें आत्मिक या अदृश्य को स्थान 
नहीं है" धामिक चित्रण आधुनिक युग के प्रतिकूल है ।”'** यंत्रगूह, खानें, व 
कारखाने १६वीं शताब्दी के साधुसंत व चमत्कार हैं, झ्तः हमें उनको चित्रित करना 
चाहिये। घनवाद, रचनावाद, विशुद्धवाद आदि आधुनिक कला के जड़त्वनिष्ठ 
वादों के बीज कुग्रें के विचारों में मिलते हैं। प्रसिद्ध विद्वान लेखक भ्रपोलिनेर ने 
कुर्बे को घनवाद का जनक माना है। 


वबाबिजां चित्रकार 


जिस समय पैरिस में नवशास्त्रीयतावादी, रोमांसवादी व ययाथ्थवादी चित्र- 
कार अंग्र, देलाक़ा व कुबे के नेतृत्व में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, पैरिस के 
समीपवर्ती देहातों में कुछ चित्रकार प्रकृति के संपर्क में चित्रकारी में व्यस्त थे । 
प्राकृतिक दृश्य को प्रत्यक्ष देख कर यथार्थ चित्रित करने का प्रयत्न १६ वीं 
सदी से पूर्व शायद ही किसी चित्रकार ने किया होगा । दावि ने ल्युक्परेम्जुर के बगीचे 
का कारागुह की खिड़की से देख कर चित्र बनाया था किन्तु उससे प्रकृति-चित्रण की 
परम्परा नहीं बनती थी । १८ वीं शताब्दी में चित्रकारों का प्रकृतिचित्रणु के बारे में 
क्या दृष्टिकोश था यह देपते के निम्त विचारों से अवगत होता है । उन्होंने लिखा है 
“प्राकृतिक दृश्य को चित्र में स्थान देने से पहले चित्रकार को भूलना नहीं चाहिये कि 
चित्र में उसका स्थान यौण है, और यदि चित्रकार सोचता है कि चित्र की प्रृष्ठभूमि 
में प्राकृतिक दृश्य का होना आवश्यक् है तो प्रकृति के सदर अंगों को छुन कर, उनकी 
पुनर्रंचना करके दृश्य को चित्रित किया जाना चाहिये | इस प्रकार प्रकृति के ययार्थ 
चित्रण का कला में कोई स्थान नहीं था । जो भी प्राकृतिक चित्र बनाये जाते थे वे 
-या तो काल्पनिक हुआ करते थे या शास्त्रीयतावादी पद्धति से आदर्श ब॒नाये जाते थे | 
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इसका सवसे समुचित उदाहरण है पुर्से का प्रसिद्ध चित्र 'फोसिआं की शवयात्रा'४१ | 
इस चित्र में प्राकृतिक दृश्य की रमणशीयता नहीं हैं और इसमें विषय का भी महत्व 
नहीं है। इस चित्र की विशेषताएं हैं नियमवद्ध रचना, सुंदर रंगांकन व आदर्श 
सौंदर्य; भावना व यथार्थ को यहां कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत १७वीं 
शताव्दी के डच चित्रकार रुइस्डाएल का चित्र 'कब्रिस्तान!*? पूर्णतया काल्पनिक व 
भावपूर्ण है; काले बादल, इंद्रधनुष, टूटे हुए पेड़, गतिमान करना, भग्न गिरजाघर, 
कन्नें श्रादि वस्तुओं पर चंचल छाया प्रकाश का खेल चित्रित कर चित्रकार ने रहस्यमय, 
भयानक वातावरण का निर्माण किया है। चित्र रोमांसवादी तत्वों से परिपूर्ण है। 
बलोद लोरें के प्रकृति-चित्र पुर्से की भांति शास्त्रीयतावादी हैं चाहे नाममात्र क्यों न 
हो, किसी मानवीय घटना को विषय के रूप में चुन कर बनाये गये हैं । प्रसिद्ध रोमां- 
सवादी जर्मन चित्रकार कास्पर डाविड फ्रीडरिख (१७७४-१८४० ) अपने काल्पनिक 
प्रकृतिचित्रों के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने १६वीं शताव्दी के आरम्भिक काल में चित्र- 
निर्मिति शुरू की । वे श्रक्सर संध्यासमय, चांदनी रात या जाड़े की शाम के वातावरण 
को पसंद करते थे और उनके चित्रों में ऊंचे मयानक पहाड़ों, ध्वस्त गिरजाघरों, 
विशाल वृक्षों व वीरान जंगलों का अंतर्भाव प्रच्च॒ुर मात्रा में है । 

१६वीं शताब्दी के मध्य में जिन चित्रकारों ने प्रकृति को प्रत्यक्ष देख कर चित्रण 
करना आरम्भ किया उनमें रूसो, दोविन्यी, मिले व कोरो प्रमुख थे । चित्रण के लिये 
चुने हुए स्थानों में पेरिस के निकट फाँतेनव्लो वन की सीमा पर वाधिजां नाम का एक 
निसर्ग रम्य गांव था । इस गांव के नाम से लोक इन चित्रकारों को भी बाबिजां चित्रकार 
कहने लगे । फाँतेनग्लो का वन कोई सुनसान, मयनक जंगल नहीं था; मानवनिर्भित 
नहीं होते हुए भी उसमें वगीचे की प्रसादकता थी व प्रकृति का श्रक्ृत्रिम मनोहर 
सौंदर्य | वन के आसपास खेत थे और छोटी-छोटी कौंपड़ियों में किसान अपने पालतू 
बतख, गाय आदि पशुओझ्रों के साथ रहते थे । इस निष्कपट ग्रामीण जीवन ने बाबिजां 
चित्रकारों को आ्राकृष्ट किया । उन चित्रकारों में कोई संघटन नहीं था; उनमें से 
कुछ चित्रकार बहुत काल तक वहां रहते और अन्य चित्रकार वहां समय-समय पर 
आकर चित्रण करते। 

बाबिजां चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण था प्राकृतिक दृश्यों व ग्रामीण 
जीवन को प्रत्यक्ष निरीक्षण करके ययार्थ चित्रण करता । उस समय कार्यकक्ष के 
बाहर दुश्य के स्थान पर जाकर चित्रण करना बिलकुल अनोखी बात थी। कुर्बे 
ने अपने बहुत से प्रकृतिचित्र कार्यकक्ष में वनाये थे यद्यपि वे अ्रभ्यासचित्रण के हेतु 
बाह्य स्थानों पर जाया करते थे । वे नवकलाकारों को अक्सर उपदेश दिया करते 
“यदि आपको गोवर के ढेर का चित्रण करना है तो भी प्रत्यक्ष देख के करो”। 
वाविजां चित्रकार कुर्बे की त्तह केवल यथार्थवादी चित्रकार नहीं थे; वे प्रकृति के 
काव्यपूर्ण सौंदर्य के उपासक भी थे श्रौर मिले को छोड़ मानवीय जीवन के दुःखों का 
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विचार उनके मनमें तहीं आया । 

सथार्थवादी' शब्द का प्रयोग दो अ्र्थों में किया जाता है: पहले अर्थ में 
यथार्थवादी चित्रकार वे हैं जो--ऐतिहासिक कथाओ्रों, पुराणों, काल्पनिक विषयों या 
राजा व सत्ताधारी वर्ग को छोड़कर-सामान्य जनता की, उसके सुख दुःख की कहा- 
नियों को चित्रित करते हैं; दूसरे भर में यथार्थवादी चित्रकार वे हैं जो मानव या 
वस्तुओं को आ्रादर्श या काल्पनिक रूप में चित्रित करने के बजाय नेसगिक रूप में 
चित्रित करते हैं । पहला ञ्रर्थ चित्रकला के विषय से संबंध रखता है तो दूसरा अर्थ 
अभिव्यक्ति से | बाविजां चित्रकार दूसरे अर्थ में यथार्थंवादी थे । उनकी आत्मा कवि 
की थी और वे प्रकृति के निष्काम पुजारी थे । प्रकृति के निरुपम सौंदय के दर्शन के 
अतिरिक्त उनके चित्रों में कोई संदेश या प्रचार नहीं था । उन्होंने वृक्ष, मैदान, पहाड़, 
नदी, श्राकाश शआरादि प्रकृति के श्रंगों को विभिन्न अवस्थाओं में चित्रित किया । 
उनके चित्रों में सर्वत्र शांति व प्रसन्नता का साम्राज्य है । उन्होंने सूंदर को ही सत्य 
साना । 

१८३० व १८४० के बीच वाविजां चित्रकारों ने कड़े परिश्रम के साथ कार्य 
किया । आरम्भ में गंवार कह कर उनका उपहास किया गया किंतु घीरे-बीरे उनके 
चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत होने लगे । उनमें से कुछ चित्रकारों को पुरस्कार 
प्राप्त हुए। १८५० के करीब उनके चित्र लोकप्रिय होकर बिकने लगे तथा उनको आशिक 
सुस्थिति प्राप्त हुई । प्रभाववादी चित्रकारों के प्रकृतिचित्रों के सामने वाबिजां चित्रकारों 
के चित्र तुच्छ प्रतीत होते हैं; कितु प्रकृति में जाकर स्थान पर चित्रण करने की 
प्रथा को वाविजां चित्रकारों ने जन्म दिया और उससे प्रे रणा लेकर प्रभाववादी चित्र- 
कार आगे बढ़े । वाविजां चित्रकारों में से रूसो, दोविन्यी, चय प्र व त्रायो प्रकृतिचित्रकार 
के रूप में प्रसिद्ध थे जिनमें से रूसो व दोविन्यी विशेष ख्यातनाम हुए | 
तेप्नोदोर रूसो (१८१२-१८६७ ) 


बाविजां चित्रकारों में ससो सबसे उत्साही थे और उनसे अन्य चित्रकारों को 

प्रेरणा मिलती थी । जव वे पैरिंस की कला-शिक्षासंस्था के विद्यार्थी थे तमी से 
प्रचलित कलासंप्रदाय से घृणा करने लगे । १८३४ में उनका एक चित्र राष्ट्रीय कला 
प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ परन्तु उसके पश्चात्‌ १८४८ तक प्रदर्शनी के सत्ताधारियों 
मे राजनंतिक चालवाजियों से उनके चित्र स्वीकृत नहीं हुए । परन्तु प्रकृतिचित्रण से 

रूसो को कोई रोक नहीं सकता था । उन्होंने वक्षों, वनस्पतियों और तृणों के आकारी 
की विशेषताओं का गहराई रे विरीक्षण किया । उनके चित्रों में मैदान खेत, वक्ष 
भरना आदि प्रकृति के अंग उसके शास्त्रशुद्ध अ्रव्ययन के कारण पूर्ण नैसग्रिक व 
आकार में ठोस दिखायी पड़ते हैं। छाया प्रकाश जैसे प्रकृति के चंचल तत्वों को 
उन्होंने विशेष महत्व नहीं दिया | व्र्यक्तिचित्रकार मानव शरीर रचना का जैसे 


नशा 
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सूक्ष्म अध्ययन करता है उसी प्रकार रूसों ने प्रकृति के अंगप्रत्यंगों का अध्ययन 
किया और उसी वजह से उनके चित्रों में हर वस्तु स्वतंत्र रूप से अपना 
व्यक्तित्व वतलाती है | सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को उन्होंने सचेत माना व उसका 
सहानुभूतिपूर्णा ढंग से स्वाभाविक चित्रण किया जैसे कि कोई मूर्तिकार देवता की 
प्रतिमा बनाता है । विकास, ऋतुपरिवर्तत आदि प्रकृति के नियमों के सामर्थ्य को 
उन्होंने पहचाना, उसके कलात्मक महत्व को अनुभव किया और देखा कि उसके सामने 
कला के सांप्रदायिक नियमों का पालन आवश्यक नहीं हैं। उन्होंने इत्तनी आत्मीयता 
से चित्रण किया कि चित्र को भावपूर्ण बनाने के लिये उनको कल्पना का सहारा 
नहीं लेना पड़ा | दर्शन, चितन और स्पष्टीकरण उनके लिये विशेष महत्व नहीं 
रखते थे क्योकि उनकी कला प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित थी । 

फाँतेनव्लो वन की सीमा पर कुटिया में रह कर निर्वाह के लिए अधिक खर्च 
की आवश्यकता नहीं थी । १८४८ में रूसो के चित्र राष्ट्रीयकला प्रदर्शनी में स्वीकृत 
हुए श्रीर वे एक सफल चित्रकार बने । उनके चित्र बिकने लगे । बाबविजां में उन्होंने 
एक मकान खरीदा और वे वहां अ्रन्त तक रहे । 


शाले दोविन्यी (१८१७-१८७८) 


वाविजां प्रकृति-चित्रकारों में दोविन्यी सब से श्रधिक लोकप्रिय हुए, यद्यपि 
व्रे रूसो को अग्रणी मानते थे | बाविजां चित्रकारों के प्रकृति-चित्रण को विशेष रूप 
प्रदान करने में रूसो के नेतृत्व से दोविन्यी की अ्ंकनशली अधिक प्रभावी रही । 
वाविजां के अन्य प्रकृति-चित्रकारों की ख्याति घट जाने के पश्चात्‌ भी दोविन्यी की 
लोकप्रियता वढ़ती गयी और उनका भावी चित्रकारों पर बहुत प्रभाव पड़ा । 
दोविन्यी व रूसो के प्रकृतिचित्रण में बहुत अंतर है । दोविन्यी ने प्रकृति को कवि 
की हृष्टि से देखा तथा वैसे ही काव्यमय चित्रित किया । दोनों में से किसी ने भी 
प्रकृति को काल्पनिक रूप नहीं दिया । छूसो प्रत्येक वस्तु का बारीकियों के साथ 
निरीक्षण करके समूचे आकार को ठोस व नैसगिक रूप प्रदान करते जबकि दोविस्यी 
प्रकृति की अ्रवस्था व प्रकाश के प्रभाव को घ्यान में रखते हुए प्रकृति के अंगों का 
काव्यपूर्णा चित्रण करते । सौम्य प्रकाश, अ्रशांत आकाश, निश्चल मेंदान व मंदगति 
नदी प्रवाह को चित्रित कर के वे प्रकृति की श्रवस्था से दशक को परिचित कराते । 
संपूर्ण प्रकृति की मावपूर्ण अवस्था से दोविन्यी अनुरक्त थे जबकि रूसो प्रकृति के 
रचनासौंदय से आकृष्ट थे । दोविन्यी के दृष्टिकोण में व्यापकता व सामंजस्य है, 
प्रकृति की पेचीली रचना को एकरूप देनेवाली समग्रवृत्ति को वे प्रकृति का सत्यरूप 
मानते थे । उनके प्रकृतिचित्रों में सुपरिचित दृश्य होते हैं व उनमें मानवीय काव्य- 
भावना प्रतिविवित होती है। उनके प्रकहृति-चित्रों में मानवनिर्मित भोंपेडियां व पुल 
उतने ही स्वामाविक दिखायी देते हैं जितने कि वृक्ष व स्रोत | 
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निसर्ग का अवाधित, एकाग्र भ्रवस्था में सौंदयग्रहएा व चित्रण करने के उद्दं श्य 
से वे श्रकेले जाना पसंद करते थे । नदी के किनारों के मनोरम दृश्यों को चित्रित 
करने के लिये वे कई वार नाव पर ही रहते । पानी का चमकीला, पारदर्शक पृष्ठ- 
भाग, संध्याकालीन एवं उषः कालीन सौम्य प्रकाश व हवा के ठंडे फोकों का स्वच्छंद 
आस्वाद लेकर प्राकृतिक सौंदर्य के उन चंचल क्षणों को अपने चित्रों में अमर रूप 
देना दोविन्यी की कला का ध्येय था और यही कारण है जिससे वाबिजां के प्रकृति- 
चित्रकारों में से दोबिन्यी सव से श्रधिक लोकप्रिय हुए। वाविजां चित्रकारों ने बाद 
में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि व्यापारिक चित्रकार उनका अष्ट अनुकरण करके 
देनिक-चित्र बनाने लगे । 


ज्यां फ्रान्स्वा मिले (१८१४-१८७५) 


वाविजां चित्रकारों में भिले एक अपवादमात्र चित्रकार थे जिन्होंने प्रकृति- 
चित्रण नहीं किया । उनको वाविजां चित्रकारों में समाविष्ट करने का कारण इतना 
ही था कि उन्होंने वाविजां चित्रकारों के साथ रह कर कलानिर्मिति की और ग्रामीण 
जीवन को चित्रित किया । 

मिले का जन्म शेरवुर नाम के छोटे गांव में किसान परिवार में हुआ । उनको 
बचपन में खेतों में जाकर जो कठिन परिश्रम करना पड़ता उसका उनकी भावी कला 
की अभिव्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा । प्राकृतिक हश्य को वे मेहनती कृषक-जीवन से 
पृथक नहीं कर सकते थे; उनकी दृष्टि में प्रकृति व परिश्रम एक दूसरे के परक तत्व 
थे। अतः श्रमजीवी किसानों के प्राकृतिक वातावरण के अच्तर्गत बताये गये उनके 
चित्र सत्य व सुन्दर दोनों का दर्शन कराते हैं । 

वचपन में ही चित्रकार बनने की महत्वाकांक्षा ने मिले को घेर लिया । उनकी 
चित्रकारी से खुश होकर गांव के लोकों ने चन्दा एकत्रित किया व १८३७ में कला 
के विशेष अध्ययन के लिए वे पेरिस पहुंचे । वहां वे देलारोश की चित्रशाला में भरती 
हुए । उस सभय विवस्त्र स्त्री पुरुषों व वायवल के विषयों के चित्र लोकप्रिय थे । मिले 
ऐसे लोकप्रिय विपयों के चित्र, व्यक्तिचित्र व व्यापारिक नामफलक बना कर श्रर्थार्जन 
करते व फुरसत के समय में लुन्न संग्रहालय जाकर प्राचीन ख्यातनाम कलाकारों के 
चित्रों का श्रध्ययत करते । कितु वे पैरिस से खुश नहीं थे और देहातों में .जाकर 
निरीक्षणपूर्वक गांव के लोकों के परिश्रमी जीवन को चित्रित करना चाहते । जब उनके 
एक मित्र ने उनको देलाक़ा के समान चित्र बनाने की सलाह दी वव उन्होंने उत्तर 
दिया “मुझे तो भाई जमीन की पुकार सुनाई देतो है ।/*2 १८०४७ में उन्तका चित्र 
'ओरोडियस* राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में दिखाया गया और दूसरे साल ही उतका सन- 
पसन्द चित्र 'पछोरनेवाला आदमी”** प्रदर्शित हुआ; उसकी बहुत प्रशंसा हुई। 
प्रोत्ताहित होकर पैरित को छोड़ कर बाविजां जाकर ग्रामीण जीवन के चित्रण में 
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सारा समय लगाने का मिले ने निश्चय किया । वाबिजां चित्रकारों ने नवागत सदस्य 
का स्वागत किया | ग्रामीण जीवन मिले को सुपरिचित था और वे उस उत्साह से 
बाविजां झाये थे जिस उत्साह से शिशु अपनी मां की ओर दौड़ता है । 

आ्राथिक विपन्नावस्था से डट कर मुकाबला करके उन्होंने किसानों के परिश्रम 
व कठिनाइयों से भरे हुए जीवन को सहानुभूतिपूर्वक चित्रित किया । क्ृपकों के भूमि- 
निष्ठ जीवन के प्रति मिले गहरी श्रात्मीयता अनुमव करते थे और उसके फलस्वरूप 
उन्होंने उस जीवन को अपने चित्रों द्वारा अमर रूप दिया | राष्ट्रीय कला प्रदशेनी में 
रखने के हेतु मिले अपने चित्रों को लगात्तार भेजते रहे कितु पैस्सि के लब्बप्रतिष्ठ 
समीक्षकों व पूर्वग्रहदूपित दर्शकों को वे पसन्द नहीं आ्राते । निम्न श्रेणी के लोकों का 
जीवन चित्रण योग्य विषय हो सकता है इसकी कल्पना भी उनके लिए अनोखी थी 
श्रौर ऐस विपय से वे हणा करते थे । ऐसे चित्रों को देखकर राजनियुक्त कलानिदेशक 
ने कहा था “थे ऐसे आदमियों के चित्र हैं जो अपने कपड़ों को बदलते नहींउ्रश्नौर अपने 
को प्रतिष्ठित कहलवाना चाहते हैं । ऐसी कला मुझे पसन्द नहीं है। मैं उससे घृणा 
करता हूं । 

चित्रविपय को कल्पना द्वारा अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत बना देना चित्रकार 
की प्रतिमा का लक्षण व परम कतंव्य माना जाता था; यथार्थ चित्रण को असुन्दर 
गौर कलाहीन मानते थे । पैरिस के कलाप्रे मियों को मिले के जो चित्र निदास्पद लगते 
वे अमेरिका से आने वाले यात्रियों को कभी पसन्द आते और वे उनको खरीदते । उस 
समय अ्रमेरिका में जनतन्त्रवादी कवि वाल्ट विटमन के विचारों का तेजौ से प्रसार हो 
रहा था व उनके विचार मिले के विचारों से मिलते जुलते थे । इस प्रकार मिले के 
कई चित्र अमेरिका पहुंच गये । इसके अलावा कोरो जैसे उदार कलाकार-मित्र मिले 
की आ्थिक सहायता करते और उनका किसी तरह उदरनिर्वाह चलता । 

१८६७ की पेरिस की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मिले के चित्रों की बहुत प्रशंसा 
हुई और उनके चित्र बिकने लगे । फ्रेंच कलाप्रेमियों ने मिले के चित्रों को देश में 
रखने के प्रयत्न किये कितु तत्पुवे उनके कई अच्छे चित्र श्रमेरिकन संग्राहक खरीद चुके 
थे जिनमें उनका प्रसिद्ध चित्र 'कुदालीवाजा आदमी” भी था। उसी शीपंक की 
कविता को रच कर अमेरिकन कवि एडविन मार्खाम ने उस चित्र की ख्याति में चार 
चांद लगा दिये। प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार वान गो, वेल्जियन अभिव्यंजनावादी चित्र- 
कार कॉन्स्टंट पर्मीक, गुस्टाव डि स्मेट व यान स्लुइटस के किसान-जीवन के चित्रों का 
उद्गम मिले की चित्रकला है । वान गो के प्रसिद्ध चित्र बीज बोनेवाला'*९ उसी 
शौर्पषक के मिले के चित्र की आधुनिक आवृत्ति मान सकते हैं । उपरिनिदिष्ट सभी 
चित्रकारों ने मिले का श्रनुकरण करके कृपकों के परिश्रम से कठिन व गठीले शरीरों 
को पत्थर की मूर्तियों के समात ठोस व स्मारकीय रूप प्रदान किया । अभिव्यंजना- 
दादी कला के आवेशपूर्ण रेखांकन का आरस्भिक रूप हमें मिले के चित्रो' में देखने को 
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मिलता है। सामाजिक यथार्थवादी' कला के लिये मिले सददेव भ्रे रणा रूप रहे । बीज 
बोनेवाला' की भांति उनका चित्र खान-मजदूर/*” भी बहुत जोशपूर्णा व गतित्वयुक्त 
बन गया है । कर्णंवत्‌ दिशा में गतिमान रेखाओं की योजना मजदूरों के ऊबड़खाबड़, 
गठीले शरीरो' का अंकन व प्रकाश का संयोजन कुशलतापूर्णा व प्रभावी है । 


कामीय कोरो (१७६६-१८७५) 


कोरो ने अ्रन्य बाविजां चित्रकारों की तरह स्वयं को प्रकृति-चित्रण में सीमित 
नहीं रखा बल्कि व्यक्तिचित्र व काल्पनिक चित्र भी बनाये । कलाक्षेत्र में क्रान्ति करने 
के उद्देश्य से वे प्रेरित नहीं हुए थे, श्रपनी इच्छानुसार वे आ्रात्मसंतोष के लिये 
चित्रण करते थे | बाबिजां चित्रकारों के समान वे कभी प्रकृति में जा कर प्रत्यक्ष 
चित्रण करते, अ्रत: उनको बाविजां चित्रकारों में सम्मिलित करते हैं । उनको किसी 
विशिष्ट शैली का चित्रकार मानना कठिन है । वे वहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति 
थे और अपने विचारों को दूसरों पर लादने का उन्होंने प्रयत्त नहीं किया । कोरो 
पूर्ण शांति से काम करना चाहते और वे आत्मश्लाधा से इतने परे थे कि उनके पिता 
को उनकी योग्यता के बारे में तब मालूम पड़ा जब उनको उम्र के ५० वें साल में 
फ्रेंच सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया । तब तक उनके पिता यही 
समभते थे कि कामीय केवल मन वहलाने के लिये फुरसत में चित्र बनाता है । 

कामीय कोरो का जन्म एक सधन परिवार सें हुआ । उनके पिता टोपों के. 
व्यापारी थे । कामीय इतने सीधे सादे व सरल स्वभाव के थे कि सफल व्यापारी 
होना उनके लिये अश्रसंभव था । अपने चित्रकारी के व्यवसाय में भी लगभग ४० वें 
साल तक वे एक भी चित्र वेच नहीं सके | तब तक निर्वाह के लिये वे अपने पिताजी 
पर निर्भर थे। उसके पश्चात्‌ वे राष्ट्रीय सम्मान से आभूषित किये गये और उनको 
ख्याति प्राप्त हुई । अब उनके चित्र काफी तादाद में बिकने लगे और उनको इतनी 
अ्र्थ-प्राप्ति होने लगी जितनी उनके पिता को शायद ही कभी उनके व्यापार में 
हुई हो । । 

आरमभ में पिता की आज्ञानुसार कोरो पैरिस के किसी कपड़ों के व्यापारी की 
दूकान में अ्रनुभव प्राप्त करने के हेतु लिपिक के रूप में काम करने लगे । उस काम 
में कोरो का दिल नहीं लगता था और वे मन ही मन जलने लगे । अन्त में बड़ी 
हिम्मत करके उन्होंने पिता से निवेदन किया कि चित्रकारी के अ्रलावा कोई श्रन्य 
काम उनसे नहीं हो सकता, तब उनके पिता ने भी सहानुभूतिपूर्वक सब सहायता 
करने का आश्वासन दिया व विल द आज्रे में छोटा सा मकान दिलाकर नियत- 
कालिक अर्थ-प्रबंध किया । । 

कोरो ने १८२४ की फच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इंग्लिश प्रकृति-चित्रकार 
कॉन्स्टेबल के चित्र देखे और उनसे बहुत प्रभावित हुए । अव कॉन्स्टेबल के सिद्धान्त 
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के अनुसार प्रकृति को गुरू मान कर चित्रण करने का उन्होंने निश्चय किया । दूसरे 
वर्ष रोम जाकर उन्होंने शहर के दृश्य-चित्र व समीपवर्ती प्रदेश के प्रकृति-चित्र 
बनाये । इसी प्रकार प्रकृति-चित्रण के लिये कोरो अ्रमण करते और फिर लंबे समय 
के लिये वापस आ कर कार्ये-कक्ष में चित्रों को पूर्ण करते तथा वाविजां चित्रकारों 
के साथ स्थानीय प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करने जाते । वैसे देखा जाये तो कोरो 
विल द आत्रे की अपनी कुटिया के एकांत में रमणीय प्राकृतिक दृश्यों को हलके 
व मुलायम रंगों में चित्रित करना अधिक पसंद करते । हलके व कोमल रगांकन के 
पीछे कोरो का रेखांकन का गहरा अध्ययन व कौशल छिप नहीं सकते । 

१८५० के करीब ख्याति प्राप्त होने पर कोरो अधिक लगन से और प्रच्चुर 
मात्रा में चित्रनिसिति करने लगे । १८५४ में फ्रान्स के राजा को उनका एक प्राकृतिक 
दृश्य बहुत पसंद श्राया और उन्होंने उसको खरीदा । अरब कोरो जितने चित्र बनाते 
वे सब खरीदे जाते और इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी शेली के जाली चित्र 
बना कर उनके नाम से बिकने लगे | कहा जाता है कि जब एक निर्धेन व्यक्ति जाली 
चित्र बेचने के संशय में पकड़ा जाकर कोरो के पास लाया गया तब कोरो ने दयालुत्ता 
से चित्र पर हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को मुक्त कराया । कोरो बहुत ही कोमल 
स्वभाव के थे और सर्देव दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहते । उनका रहन- 
सहन सीधासादा था । वे आजीवन अ्रविवाहित रहे । श्रर्थर्ञेन का उनका मुख्य 
उ्हे श्य यही था कि उससे वे गरीबो' की सहायता करने का आनंद प्राप्त कर सकते 
थे। आवश्यकता के बारे में पूछताछ किये विना उन्होंने कई कलाकारों की सहायता 
की । दूसरों की सहायता कोरो ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से करते कि उपकृत व्यक्ति उपकार 
का बोभ महसूस नहीं करता । चित्रकार दोमीय को वृद्धावस्था में किराया देने में 
असमर्थ होने के कारण वाल्मांद्वा का मकान छोड़ना पड़ा तव कोरो ने उनको पत्र 
लिखा "मेरे प्रिय मित्र, वाल्मांद॒वा में मेरी छोटी कुटिया है और मेरी समभ में नहीं 
आ रहा है कि उसका क्‍या किया जाये । अतः मैं उसको आप ही को दे रहा हूं । 
इसमें मैं आपके लिये कुछ नहीं कर रहा हुूं। मेरा केवल आपके दुष्ट मकान मालिक 
को झुभलाने का उद्दे श्य है ।” इस प्रकार कुटिया को दान के रूप में देकर कोरो नें 
दोमीय को कठिनाई से मुक्त किया । 

कोरो के प्रकृतिचित्रों के घनरूप व सरलीकृत आकार हमको पुर्से का स्मरण 
दिलाते हैं | कोरो की कला को हम पुर्से की शास्त्रशुद्ध शैलीं व घनवाद के बीच की 
अवस्था मान सकते हैं | नार्नी का हृश्य' एवं रोम के दृश्यचित्रों से कोरो ने अनाव- 
श्यक वारीकियों को हटाया है और वस्तुओं के आकारों को ठोस रूप प्रदान कर उनमें 
भव्यता डाली है। सुस्थापन, रचनाकौशल एवं हल्के किंतु स्पष्ट रंगांकन से कोरो के 
प्रकृतिचित्र श्रेप्ठ व प्रमावपूर्णो बन गये हैं। नेसगिक रूप में चित्रित करने के बजाय 
कोरो ने दृश्यों को सुरचना के विचार से एवं संयोजनपूर्वक चित्रित किया है । अपने 
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कलाविपयक मूलगामी सिद्धांत के बारे में उन्होंने लिखा है “आ्राकार व प्रयोजन-ये 
मूलतत्व हैं'।£ किन्तु इन दोनों तत्वों का परिणयामकारक प्रयोग हरेक कलाकार कर 
नहीं सकता । उसके लिये प्रतिभा व संवेदनशीलत्व श्रावश्यक हैं जो कोरो में थे । 
कोरो श्राकार को कितना निरपेक्ष महत्व देते थे उसका प्रमाण उनके निम्न विवान 
से मिलता है । वे कहते “मैं स्त्री के स्तनों को वैसे ही चित्रित करता हूं जैसे कि दूध 
की शीशियों को” ।४* पुर्से की तरह कोरो के चित्र सुरचित, स्पष्ट, प्रसन्नतापूर्णा व 
मानवीय संघ से दूर हैं और इन्हीं गुणों का विकास करने के उद्द श्य से प्रेरित हो 
कर बाद में घनवादी कलाकारों ने आधुनिक कला को नयी दिशा में मोड़ दिया । 
'एम. आंटी के मकान व कारखाना”, फार्नेस का बगीचा', “रोजनी के गिरजाघर/? ९ 
ये कोरो के चित्र उनके उपरिनिदिष्ट ग्रुणों से परिपूर्णा हैं। उनके वस्तुचित्र जैसे सुर- 
चित, निश्चल व भव्य हैं वैसे वन, उपवनों के दृश्य रमणीय, प्रशांत व निसर्गंशक्ति से 
सचेत हैं । उनका प्रकृतिचित्र 'मोतिफांतेन की स्मृति? निसगे की प्रशांत अवस्था 
का सर्वोत्कृष्ट चित्र है। इस चित्र का वातावरण काव्यमय है; हलके कुहरे में से 
भुकावदार पेड़, पानी का शांत प्रृष्ठभाग व दूरस्थित घुंधले पहाड़ दिखायी दे रहे हैं 
और पूरे दृश्य को सौम्य रवि-किरणों ने प्रकाशित किया है। यह चित्र एक समय 
इतना लोकप्रिय था कि करीब प्रत्येक सुशिक्षित योरपीय व्यक्ति के गृह की दीवार को 
इससे अलंकृत किया जाता था । 

कोरो के व्यक्तिचित्रों व मानवाक्ृतियों के चित्रों की प्रशंशा उनके जीवनकाल 
में नहीं हुई कितु आजकल वे उनकी उत्कृष्ट कलानिभिति माने जाते हैं और उनकी 
मांग भी है। व्यक्तिचित्रों में अधिकतर स्त्रियों के चित्र हैं। प्रकृतिचित्रों की भांति 
कोरो के व्यक्तिचित्र परम्परागत शास्त्रशुद्ध शैली के विकसित रूप होकर भविष्य की 
आधुनिक कला के लिए प्रेरणाप्रद रहे | यह वात कोरो के व्यक्तिचित्र 'खंडितं 
पठन? ? की तुलना पिकासो के चित्र 'पंखावाली स्त्री2 के साथ व 'मोती पहने हुए 
स्‍त्री 7* की तुलना लिश्रोनार्डो डा विची के 'मोना लिसा* के साथ करने से स्पष्ट 
हो जाती है । हलके व गहरे रंगों के क्षेत्रों का समुचित स्थापन करके. कोरो ने मनु- 
ष्याकृतियों को ऐसे संतुलित व घन रूप में गढ़ा है जैसे कि कोई स्थापत्यकार भवन 
निर्माण में करता है | अलंकार, कपड़ों के सल, वाल, छायाप्रकाश के सौम्य क्षेत्र 
बगरह बारीकियों को उन्होंने ऐसे कुशलतापूर्वक श्रंकित किया है कि चित्र के समूचे 
प्रभाव में कहीं वाधा नहीं पड़ती । कोरो के सामान्य व्यक्ति के चित्रों में वस्तुनिरपेक्ष 
गुण ऐसी उमंग के साथ साकार हो गये हैं कि चित्रांतर्गत व्यक्तियों को अलौकिक 
श्रे प्ठत्व प्राप्त हो गया है और दर्शक उनकी तुलना प्राचीन साधुसंतों व महात्माओं 
के प्रतिमाचित्रों से करने को उत्सुक होता है। सामान्य प्राकृतिक दृश्यों व साधारण 
मानवों को कोरो ने असाधारण प्रतिभा से स्वर्गीय रूप प्रदान किया है | लिओनार्डों 
के चित्र 'मोना लिसा' में चित्रविपय स्त्री को आदर्श रूप देने का स्पष्ट प्रयत्न हर 
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परन्तु कोरो के 'मोती पहने हुए स्त्री” चित्र में स्‍त्री को ऐसी कुशलता से आदशे रूप 
प्रदान किया है कि वह अनैसशगिक नहीं लगता । पिकासों ने अपने चित्र 'पंखावाली 
स्‍त्री! संयोजन-कौशल का प्रदर्शन करने के हेतु सोच समझ कर स्त्री को अनैसगिक 
मुद्रा में चित्रित किया है जिससे आधुनिक चित्रकार के मुख्य सिद्धांत 'कला के लिये 
कला' व “'चित्रविपय की उपेक्षा' स्पष्ट हो जाते हैं । कोरो के व्यक्तिचित्र परम्परागत 
शैली का विकसित रूप होते हुए भी उनमें यह प्रदर्शन वृत्ति या कृत्रिमता नहीं है व वे 
पुर्णतया नैसगिक भाव लिये हुए यथार्थवादी चित्र प्रतीत होते हैं । यथाश्रवादी कला 
व आधुनिक कला के बीच का यह अंतर समय के साथ बढ़ता गया और आधुनिक 
चित्रकार कलानिर्मिति के लिये किसी विपय का होना अश्रनावश्यक मानने लगे । संक्षेप 
में प्राचीन कला व आधुनिक कला में दृष्टिकोण की एक निम्न भिन्नता प्रमुख है; 
प्राचीन कला में किसी विषय को प्रधान स्थान देकर उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति के 
हेतु वस्तुनिरपेक्ष गुणों का विकास किया जाता था जबकि आधुनिक कला में कला- 
त्मक वस्तुनिरपेक्ष ग्रुसखों के विकास में कलाकार की व्यक्तिगत सृजनक्रिया यदि 
आवश्यक समझें तो विषय की ओर संकेत करती है । 

सौम्य, निर्मल रंगसंगति, आकारों का सुयोग्य स्पष्टता से संतुलित गढन, और 
कलाकार की विपयजनित श्रात्मीयता से ओतप्रोत अभिव्यक्ति इन गुणों से परिपूर्ण 
ऐसे कोरो के कई चित्र हैं जिनमें 'कलाकार का कार्यकक्ष', 'ग्रीक बालिका, 'समुद्र के 
किनारे पर माता पुत्र' विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रायः कलाकार में जो अ्रहंकार होता है व 
उसके परिणामस्वरूप उसमें जो महत्वाकांक्षा व प्रदर्शनवृत्ति होती हैं उसका कोरो में 
पूर्ण अभाव था । वे गर्वेरहित व आत्मसंतुष्ट थे, उनके चित्र भी स्वाभाविक व प्रसादक 
हैं जैसे कि पौधे पर खिले हुए फूल । ये गुर अहंकारी व महत्वाकांक्षी कलाकार की 
कलाक्ृतियों में नहीं पाये जा सकते क्योंकि उनमें दर्शकों को प्रभावित करने की 
आकांक्षा होती है जो स्वाभाविक सृजन में बाधा डालती है । 

कोरो, देलाक़ा की तुलना गरुड पक्षी से और स्वयं की तुलना चंडोल पक्षी 
से करते थे । वे अपनी कला के वारें में कहते “यह मेरा छोटा सा संगीत है” । इस 
छोटे से संग्रीत में कितना सामर्थ्य भरा है इसका शायद उन्होंने कभी विचार नहीं 
किया होगा । कोरो इस विरोधाभास का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि जो कलाकार 'कला' 
के लिये कला' के नारे लगा कर कार्य करते हैं उनकी कला से संसार से प्रेम करने 
वाले कलाकारों की कला अधिक स्वाभाविक व कलात्मक गुणो से परिपूर्ण होती है। 

महत्वाकांक्षी नहीं होते हुए भी कोरो कार्यव्यस्त थे | उन्होने काफी भ्रमण 
किया । वे राष्ट्रीय प्रदर्शनी की निर्यायक समिति के सदस्य रहे और कलाक्षेत्र में 
महत्वपुर्णो कार्य करके उन्होंने सम्मान का स्थान प्राप्त किया । इतना होते हुए भी वे 
चितनशील व निरपेक्ष थे । 

आयु के उत्तरकाल में कोरो “बाबा कोरो' नाम से प्रसिद्ध हुए । वे निर्धन 
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कलाकारों की झ्राथिक सहायता करते, असफल व निराश कलाकारों को सहानुभूति 
के साथ समयोचित उपदेश करते व मार्गदर्शन करते । कोरो भ्रंत तक चित्रण करते 
रहे । कुछ दिनों की कमजोरी के बाद जब एक रोज सवेरे उनको नाश्ता करने को 
कहा गया तब वे बोले “झ्राज वावा कोरो ऊपर नाश्ता करेंगे”; वही उनकी आयु का 
अंतिम दिन था । अंत से पहले वे आकाश की ओर देख कर बोले “मुझे ऐसा लगता 
हैं कि आकाश का चित्रण कैसे करना चाहिये यह मैंने कमी नहीं जाना । वहां देखो 
आकाश कितना गुलावी, गहरा व पारदर्शंक है । कलाप्रे मियों के लिये मेरे सामने के 
क्षितिजों को चित्रित करने को मैं कितना उत्सुक हूं ।” 

इस अध्याय में हमने गोया, देलाक़ा, कुर्बे आदि चित्रकारों की कला का 
अध्ययन किया और देखा कि आधुनिक कला के प्रारंभिक चरणों की आ्राहट उनकी 
कला में सुनने को मिलती है । इन महान्‌ चित्रकारों से प्र रणा पाकर १६ वीं शता- 
ब्दी के उत्तराध में प्रभाववादी चित्रकार उत्साह व निश्चय के साथ आगे बढ़े और 
उन्होंने आधुनिक कला की नींव डाली । परम्परागत शास्त्रोक्त नियमों का अध्ययन 
कला को सामथ्यंवान बनाने में व कलाकार के पथदप्रशन में कितना उपयुक्त है यह 
आधुनिक कलाकारो ने दावि व अँग्र से सीखा; देलाक़ा से विशुद्ध र गांकन व निर्भीक 
तूलिकासंचालन पर वल देना सीखा, और कुर्बे से उनको ज्ञात हुआ कि वास्तवसृष्टि 
व यथार्थ मानव जीवन, सौंदर्य व सृुजनशील अनुभूतियों से इतना ओोतप्रोत है कि 
चित्रण के लिये काल्पनिक या आदर्श विषयो' की आवश्यकता नहीं है । प्रसन्नचित्त 
व आत्मसंतुष्ट रह कर निष्कामभाव से कलासाघना करने से कितनी सफल कलानि- 
मिति की जा सकती है इसकी ओर कोरो ने निर्देश किया। कलानिर्मिति की सार्थ- 
कता निरपेक्ष साधना में ही है न कि उसकी सामाजिक मान्यता में या आथिक फल- 
प्राप्ति में । 

प्रभाववादी चित्रकारों को अपने कलासम्बन्धी सिद्धांतों को प्रस्थापित करने 
के लिये जो त्याग व संघ करने पड़े उसका अध्ययन हम स्वतत्त्र अ्रध्याय में कर गे। 


प्रभाववाद 


आधुनिक योरपीय साहित्य एवं कला एक दूसरे से इतने प्रभावित रहे हैं कि 
समान नवविचारों के आंदोलनों से दोनों एक साथ प्रेरित होते दिखाई देते हैं । 
आधुनिक चित्रकला के अध्ययन में समकालीन साहित्य का तुलनात्मक श्रध्ययन बहुत 
सहायक रहता है । क्रान्तिवादी साहित्यिकों व कवियों ने कला के अन्तर्गत आरम्भ हुए 
नवीन प्रवाहों के महत्व को पहचाना एवं नवीन विचारों द्वारा कला के विकास को 
गति प्रदान करके महत्वपुर्णा योगदान किया । साहित्यिकों के समान कलाकारों में 
स्वतन्त्र विचारों से अपने कलाविपयक ध्येय को पूर्वनियोजित करने की प्रश्नत्ति बढ़ती 
गयी । आधुनिक कला व प्राचीन कला में यह एक महत्वपूर्ण अन्तर है कि प्राचीन 
कलाकार शअ्रपनी कला के ध्येय के निर्णय के लिए धर्माधिकारियों, राजाओं व सामा- 
जिक आवश्यकताओं पर निर्भर रहते थे जबकि आधुनिक कलाकारों ने अपनी कला के 
ध्येय को निश्चित करने का अ्रधिकार अपने हाथ में ले लिया । 

चित्रकला में जिस समय प्रभाववाद का उदय हो रहा था, समकालीन साहित्य 
प्रभाववाद की ओर विकासशील था । दोनों ने विपय के महत्व को ठुकरा दिया था । 
साहित्य में लेखक किसी वास्तविक, किन्तु बिलकुल मामूली, देनन्दिन प्रसंग को लेकर 
लेखनशैली से उसको प्रभावपुर्ण बनाते थे तो चित्रकला में चित्रकार किसी भी साधारण 
हृश्य--जैसे कि कोने में अस्तव्यस्त पड़ी वस्तुएं, स्वाभाविक अवस्था में बैठा हुआ 
सामान्य आदमी वगैरह को लेकर चित्रण करते थे । उनका मुल सिद्धांत यह था कि 
चराचर सृष्टि के हश्य, घटनाएं, प्रसंग सौंदर्य से श्ोतप्रोत हैं और कलाकृति के निर्माण 
के लिए किसी काल्पनिक या महत्वपुर्णा विषय के होने की आवश्यकता नहीं है। 
कलात्मक सृजन मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ है वस्तुनिष्ठ नहीं । भावनाओं की जागृति 
प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से सम्बन्ध रखती हैं विषय से नहीं । 
संक्षेप में समस्त सृष्टि को विपय के रूप में स्वीकार कर कलाकार अ्रधिक सौंदर्यवादी 
एवं आत्मकेंद्रित हो गया । 

प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्राकृतिक या शहरी हृश्यों एवं देनिक 
जनजीवन के सामान्य घरेलू या सामाजिक प्रसंगों को चुनते थे और इस विचार से 
कुछ विद्वान्‌ प्रभाववाद को यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
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उनके हृष्टिकोण में प्रभाववाद में ठोस आकार रचना या अभिव्यंजना--जो आधुनिक 
कला की प्रमुख विशेषताएं हैं--नहीं होने के कारण उसको आ्राधुनिक कला के अन्त- 
गंत समाविष्ट नहीं किया जा सकता । कितु यह धारणा सदोपष है। प्रमाववाद व 
यथार्थ वाद में स्पष्ट श्रंतर है । ययारथवाद में विषय का अस्तिर। उह्ं श्ययूर्ण है जबकि 
प्रभाववाद में विषय का काये सौंदर्यानु भूति को जागृत करना मात्र है। यथाथ्थवाद में 
वस्तु के तैसगिक वर्ण का विचार करके रंगांकन किया जाता था जबकि प्रमाववाद में 
प्रकाश व वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसगिक सौंदयय का भी विचार था । 
सुन्दर रंगयोजता व स्पष्ट तूलिकासंचालन--जिन ग्रुणों का विकास करके मोने ने 
अपने श्रंतिम वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य से परिपूर्णा चित्र बनाये--प्रभाववाद की आधुनिक 
कला को देन है। प्रमाववाद के कारण आधुनिक कलाकारों में स्वतंत्र विचार से, 
व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार चित्रण करने का साहस आ गया । प्रभाववाद से ही 
कलाकारों को विचारों के आदानप्रदान का महत्व ज्ञात हुआ। प्रभाववाद का अध्ययन 
किये बिना श्राधुनिक कला की विशेषताओं को समझना सुतरां असम्भव हैं । प्रभाव- 
बादी चित्रकारों ने वैज्ञानिक अध्ययन करके परम्परागत अंकनपद्धतियों में कॉंतिकारी 
परिव्तेन किये श्लौर श्राधुनिक कला की अ्ंकनपद्धतियों की नींव डाली एवं कलाकार 
के विषय के प्रति हृष्टिकोण को नया विचार प्रदान किया । 

आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता सेजान, धनवाद के प्रणेता पिकासो व ब्राक 
अभिव्यंजनावाद एवं फाववाद के प्रेरणा के स्रोत वान गो व गोग्वें इन कलाकारों ने 
तथा आधुनिक कला के आरम्मिक काल के करीब सभी चित्रकारों ने अपनी विद्यार्थी- 
अवस्था में प्रभाववाद के अध्ययन से लाम उठाकर अपनी कला को नयी दिशाओं में 
मोड़ दिया । अ्रतः प्रभाववादी चित्रकारों ने परम्परागत अ्रंकनपद्धतियों में व कलाकारों 
की प्रचलित विचारघाराश्रों में कया परिवतेत किये और उसके लिये उनको कितना 
परिश्रम करना पड़ा इसका आरम्भ में विचार करना होगा । 


एद्वार माने व प्रभाववाद का बीजारोपण:-- 


आधुनिक चित्रकला के इतिहास में १८६३ का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा । 
इस वर्ष पैरिस में 'अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी!!! आयोजित हुई जिसमें प्रदर्शित 
एहार माने का चित्र 'तृण पर भोजन? कद्ठु आलोचना का विषय बना । 

रोमांसवाद के प्रणेता देलाक्रा व नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों के नेता अर ग्र 
की मृत्यु हो चुकी थी एवं ययायेवाद का वीजारोपरण कर के कुर्वे फ्रांस से भाग गये 
थे । नवीन चित्रकार तीनों वादों का निष्पक्ष अध्ययन करके नवनिर्माण के लिए 
आधारभूत सिद्धान्तों की खोज में थे । गोया की स्वतंत्रवुद्धि व वेनिशियन चित्रकारों 
के चमकीले रंगांकन से वे प्रभावित थे; तथा पूर्वगामी क्रांतिकारी चित्रकारों की कला- 
कृतियों व सिद्धान्तों के अध्ययन से वे आधुनिक कला की नींव डाल रहे थे । कितु 


४६ आ्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


फच राष्ट्रीय कलासंस्था के सत्ताबारियों के हृष्टिकोश में कोई अन्तर नहीं पड़ा था 
और १८६३ की राप्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में---जिसमें परम्परागत विचारों के निर्णायकों 
का बहुमत था---४००० से भी अधिक चित्र अस्वीक्त हुए । अस्वीकृत चित्रकारों ने 
कोलाहल मचाया और राजा ने मध्यस्यता करके इन चित्रकारी के चित्रो' की स्वतंत्र 
प्रदर्शनी कराने का आदेश दिया । यह प्रदर्शनी चित्रकला के इतिहास में 'अस्वीकृत 
चित्रकारो की प्रदर्शनी' नाम से प्रसिद्ध हुई। जो अस्वीकृत चित्रकार इस प्रदर्शनी में 
अपने चित्रो' को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे उनको दो सप्ताह के अन्दर चित्रो' को 
वापस लेने की सूचना दी गयी । बहुसंख्य चिंत्रकारो' ने अपने चित्रों को प्रदर्शित करने 
का निर्णय लिया कितु कुछ चित्रकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लेना असम्मानजनक 
माना तथा ६०० से अ्रधिक चित्र वापस लिये गये । प्रदर्शनी उसी भवन में हुई जिसमें 
राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था । 

प्रदर्शनी एक हष्टि से सफल हुईं कि अरस्वीकृत चित्रकारों के अ्रसन्‍्तोष के पीछे 
क्या सत्य है यह समझने के लिए दर्शकों की भीड़ एकत्रित हुई | इनेगिने चित्रों को 
छोड़ दर्शकों ने प्रदर्शनी को नापसनन्‍्द किया और उसकी हंसी उड़ाई ! प्रदर्शनी से 
राष्ट्रीय कला संस्था की प्रतिष्ठा को किचिदपि घकका नहीं पहुंचा परन्तु इस धारणा 
की भी पुष्टि हुई कि कलाकार को अपने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कलानि्मिति 
करने का अधिकार है। राजनैतिक क्षेत्र में जिस प्रकार भाषण-स्वातंत्र्य के लिये 
लड़ाई की गयी उसी प्रकार चित्रकार कला केक्षेत्र में 'सृजन-स्वातंत्र्यः की लड़ाई 
लड़ रहे थे । 

सबसे अ्रधिक आलोचना माने के चित्र तृरा पर भोजन' की हुई। माने को 
यह भश्राशा नहीं थी । वे राष्ट्रीय कलासंस्था के कदापि विरोबी नहीं थे श्ौर उसकी 
मान्यता के लिए सर्दव प्रयत्नशील रहे । दो साल पहले ही उनके चित्र 'स्पैनिश गिटा- 
रवादक' व 'मातापिता के व्यक्तिचित्र' राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में स्वीकृत हुए थे और 
पहले चित्र की काफी प्रशंसा हुई थी । यह्‌ चित्र उसी ढंग से बनाया गया था जिस 
ढंग से माने ने बाद में 'तृणा पर भोजन को बनाया किंतु 'तृर् पर भोजन” की कह 
आ्रालोचना होने का कोई विशेष कारण था । यह कारण क्या था इसका विचार 
करने से पहले माने की कला में क्या नवीन विशेषताएं थीं इसका विचार करना 
आवश्यक है । 

माने की <ंगांकनपद्धति में एक नवीनता थी । वे रंगों के हलके व गहरे रंगों 
के क्षेत्रो' को स्पप्टता से पृथक अंकित करते । हलके क्षेत्र को क्रमशः गहरे क्षेत्र में 
परिवर्तित करने की परम्परागत पद्धति को उन्होने तोड़ दिया । ,भतः उनके चित्रों में 
मध्यम छूटा के क्षेत्र जहां अत्यावश्यक हो' वहीं अंकित किये हैं | वस्तुओं व मानव 
शरीरो' के छाया के क्षेत्रों को छोटा करके उन्होंने चित्र के समतल प्रमाव को बढ़ाया 
उनके चित्रों में पुर्नागरणकाल से प्रचलित घनत्व के प्रभाव को स्थान नहीं है और 
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4 जापानी चित्रों के समान समतल दिखाई देते हैं | कारावाज्यों से लेकर १७वीं सदी 
तक के चित्रकारों के चित्रों में कृत्रिम प्रकाश का प्रमाव है क्योंकि ये चित्रकार वस्तु 
का रंगांकन करते समय रंग की सबसे हलकी से लेकर सबसे गहरी तक सभी छठाश्रों 
का प्रयोग करते थे; इस पद्धति से आकार में ठोसपन आता । इस घनत्वांकन-पद्धति 
को छोड़ देने से माने अपने चित्रों में नैसगिक प्रकाश के प्रमाव को अंकित करने में 
सफल हुए | चित्रित की गयीं मानवाक्षतियां तथा वस्तुएं ऐसी दिखाई देतो हैं मानो 
चित्रकार ने प्रत्यक्ष देखकर उनकी प्रतिकृतियां बनायी हों । चित्र की रंगांकित पृष्ठ- 
भूमि को चिकना बनाने की प्रथा को तोड़ कर माने ने तूलिका संचालन की स्पष्टता 
को कायम रखा । उन्होंने परम्परागत विषयों को छोड़कर दैनन्दिन जीवन को विषय 
के रूप में चुना और कल्पना से चित्रण करने के बजाय प्रत्यक्ष देखकर चित्रण आरम्भ 
किया । 'आलिम्पिया'* देवता के चित्रण के लिए उन्होंने किसी स्त्री को मॉडेल के 
रूप में बिठाया तथा 'तृण पर भोजन' में अपने मित्र व एक स्त्री मंडेल को देख के 
मानवाक्ृतियां चित्रित कीं; पौरारिक कथाओं पर आधारित होते हुए दोनों चित्रों के 
विपय समकालीन दैनंदिन जीवन के प्रसंग हैं। इससे माने ने सिद्ध किया कि प्राचीन 
कल्पनाझ्रों को लेकर आधुनिक विपयों द्वारा समकालीन जीवन का सजीव चित्रण 
किया जा सकता है । प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र रूप में ठोस चित्रित करने के बजाय पूरी 
चित्रभूमि को हलके गहरे क्षेत्रों में विभाजित करके, उन सभी क्षेत्रों का संतुलित व 
सुसंगतिपूर्ण संयोजन करने पर माने ने अपना ध्यान केंद्रित किया जिससे माने के 
चित्रों का सम्पूर्ण प्रभाव रचनात्मक व मनोहर बन गया है । 

प्राचीन चित्रकार विषय के प्रतिपादन से दर्शकों को श्राकषित करते थे जबकि 
माने ने कलाग्रेमियों का ध्यान चित्र के कलात्मक गुणों की ओर खींचा । माने के चित्र 
के सम्मुख दर्शक प्रथम चित्र के कलात्मक सौंदर्य से मुग्च हो जाता है और चित्र के 
विषय के बारे में बाद में विचार करने लगता है। माने के चित्र 'तृरा पर भोजन! में 
भी यह विशेषता है । इस चित्र की तुलना ज्योजिग्रोन के चित्र 'चरागाह में समूह- 
संगीत** से करने पर यह बात स्पष्ट होती है । ज्योजिग्नोन के चित्र को देखते समय 
दर्शक की निगाह प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति को स्पष्ट व क्रमशः देखती है जबकि माने के 
चित्र का पूरा दृश्य एक ही हृष्टिपात में दिखाई देता है | संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि माने से विषय का महत्व कम करके अंकनशैली पर अधिक बल दिया । हो सकता 
है कि इस प्रकार की अंकनपद्धति को अपनाने में माने को छायाचित्रणकला से प्रेरणा 
मिली हो । माने की अभ्रकनपद्धति में और एक विशेषता थी । वे पूरे क्षेत्र को प्रथम 
हलके रंग से अंकित करते और वाद में गहरे रगों के छोटे क्षेत्रों को ऊपर से दवाते । 
यह परम्परागत र गांकनपद्धति के ठीक विपरीत था । परम्परागतपद्धति में प्रथम सबसे 
गहरे क्षेत्रों को ग्रकित करके वाद में हलके क्षेत्रों को क्रशः झ कित किया जाता था। 
माने की रगांकनपद्धति में यह लाम था कि उससे छाया के हिस्से चमकीले व पारदर्शक 


डद आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


दिखाई देते । किन्तु परम्परावादियों ने माने पर अज्ञान व अकुशलता का आरोप 


माने के चित्र तृणा पर भोजन' के निंदा का विपय होने का और भी कारण 
था | माने की मौलिक चित्रणशंली से उतना उत्पात नहीं हुआ जितना कि उस चित्र 
में एक विवस्त्र स्त्री को दो वस्त्रधारी पुरुषों के साथ चिभ्रण करने से हुआ । इससे 
पैरिस के प्रतिष्ठित लोकों की सद्मिरुचि को धक्का पहुंचा | राजा ने घोषित किया 
कि यह चित्र असम्यता का परिचायक हैं। कितु निकट की राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में 
कावानेल के 'विवस्त्र वीनस' चित्र की बहुत प्रशंसा हुई और राजा ने उसको खरीदा । 
परम्परागत विचारों के अनुसार देवताशों, अप्सराशोों व पौरारिक स्त्रीपुरुषों के विवस्त्र 
अवस्था में चित्र बनाने में कोई अश्लीलता नहीं थी किसु सामान्य स्त्री का विवस्त्र 
अवस्था में--और वह भी पोशाक पहने हुए पुरुषों के साथ चित्रण विलकुल अनोखी 
बात थी | झतः समी विरोबी सहमत थे कि ऐसा चित्रण करनेवाला जरूर कोई विक्ृत 
मनोचृत्ति का चित्रकार होगा। माने के समयैकों ने प्रमाणित किया कि करीब ३०० 
वर्ष पूर्व ज्योजिश्रोन ने अपने चित्र “चरागाह में समूहसंगीत” में दो विवस्त्र महिलाशों 
का सबस्त्र पुरुष के साथ चित्रण किया था । किंतु ज्योजिग्नोन के स्त्रीपुरुप पूर्णरूप से 
काल्पनिक थे जबकि माने के स्त्रीपुरुष ऐसे लग रहे थे जैसे कि हम किसी समकालीन 
प्रसंग का प्रत्यक्ष चित्रण देख रहे हैं । माते के समर्थकों ने यह भी सिद्ध किया कि माने 
ने प्रसिद्ध चित्र पेरिस का निर्णय के एक हिस्से में चित्रित किये गये तीन देवताओं के 
सयूह का अनुकरण करके चित्र बनाया था; परल्तु ऐसे पौरारिक विषय के उदाहरण 
से माने दोपमुक्त नहीं हो सकते थे । 

दो साल पश्चात्‌ माने का सुविख्यात चित्र आलिम्पिया' फ्रंच राष्ट्रीय कला 
प्रदर्शनी में दिखाया गया । यह चित्र इतना विस्फोटक रहा कि कलामंत्रालय ने चित्र 
की रक्षा के लिये सिपाही की नियुक्ति की । वस्तुतः इस चित्र का विपय प्राचीन था 
और शय्या पर लेटे हुए सौंदर्य की देवता या स्त्री का नर्त अवस्था में चित्र भ्रव तक 
कई चित्रकार बना चुके थे और उसमें समीप खड़ी हुई दासी को भी चित्रित किया 
जाता था | रुवेच्स व गोया के इस विपय के चित्र प्रसिद्ध हैं कितु टिशियाँ के चित्र 
अवधिनो की वीनस' से यह चित्र बहुत मिलता जुलता है। माने का अक्षम्प भ्रपराध 
यह था कि उन्होंने समाज में कुख्यात स्त्री का चित्र बना के श्रालिम्पिया' देवता के 
नाम से उस चित्र को प्रदर्शित किया था । सत्य को इस प्रकार प्रकाशित करने में 
घुप्टता थी क्योंक्रि इससे पैरिस के अनैतिक जीवन की स्पष्ट रूप से निदा की जा रही 
थी । आलिम्पिया के मुख पर ऐसे भाव चित्रित किये गये थे जैसे कि किसी वेश्या के 
चेहरे पर होते हैं। यहां नग्त सत्व का दर्जत था सौर उसके साथ प्रतिष्ठित माने गये 
व्यक्तियों की पाखंडी वृत्ति का गभित उपहास भी । 

आलिम्पिया' माने की पूर्ण विकसित शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 


प्रंभाववीद है 


चित्र को दो मुख्य समतल क्षेत्रों में विभाजित किया है--गहरी पृष्ठभूमि और हलकी 
अग्रभूमि-एवं छायाप्रकाश व घनत्वांकन को लगभग पूणात: हटा दिया है! श्रग्नभूमि 
में शब्या, तकिया, चादर एवं आलिम्पिया की भ्राकृति मानों केवल . एक हलकी रेखा 
से ही अंकित की है। कृप्णवर्ण दासी की-ग्रधक्षति काली प्रृष्ठभूमि में अरस्पष्ट सी 
दिखायी दे रही है । चित्र के विषय से भी अधिक चित्र का आकार-सौंदर्य श्रौर हलके 
गुलाबी, हरे, पीले एवं धूसर रंगों की मनोहर रंग-संगति दर्शक को मोह लेती है । 
छायाप्रकाश, घनत्व, वर्ण श्रादि नैसगिक रूप के गुणों के विकास के शास्त्रोक्त सिद्धांतों 
के द्वारा सादृश्य पर बल देने के वजाय माने ने झ्राकारसौंदर्य, र॑ग-संगति, रचना-कौशल 
श्रादि विशुद्ध कलात्मक गुणों के विकास को महत्व दिया था | आगे चल कर बीसवीं 
शताब्दी में माने के इस दृष्टिकोण की परिणति वस्तुनिरपेक्ष कला के निर्माण में 
हुई । अतः माने की कला कुर्बे व-मिले के यथार्थवाद से भिन्न है क्योंकि उन दोनों की 
कला में जीवनसंबंधी किसी विचार को लेकर चित्रण किया गया है । कुर्वे के यथार्थ- 
वाद के वारे में उनके मित्र कास्तान्येरी ने लिखा है “कुब्रें व प्रुदां का दृष्टिकोश कला 
की दृष्टि से अ्योग्य है; कला का किसी विचारधारा से संबंध नहीं, होता” । अतः 
माने की कला को कुछ समीक्षक वास्तविकतावादी या वस्तुनिष्ठ यथार्थवादी मानते 
हैं.। वास्तविकतावादी कुलाकार यथार्थवादी कला को केवल प्रचार-या विचारप्रदर्शन 
मानते हैं । वास्तविकतावादी कलाकार स्वयं को वस्तु के बाह्य सौंदर्य में सीमित रखते 
हैं और उनकी कलानिमसिति के पीछे “कला के लिये कला” का भाव छिपा रहता है; 
बाह्य रूप के सौंदर्यदर्शन के श्रतिरिक्त उनकी कला में कोई वैचारिक अभिप्राय नहीं 
होता । वस्तुरनिरपेक्ष कला इसी विचारधारा का आत्यंतिक रूप है जिसमें वस्तु के 
अ्रस्तित्व के विचार को भी स्थान नहीं दिया जाता । आलिम्पिया: चित्र-का सौंदय्य- 
ग्रहण इसी विचारधारा को समझ कर किया जाना चाहिये । इस चित्र का दर्शक पर 
होतेवाला प्रभाव दृश्य के प्रथम दृष्टिपात में होनेवाले प्रभाव के समान -है। प्रथम 
दृष्टिपात से मिलने वाला अनुभव केवल सौंदर्यजनित होता है-त कि बौद्धिक-और 
माने की कलाकृति से मिलनेवाला आनंद ऐसा ही है। टिशिआं ने अबिनो की 
-वीनस' में स्त्रीशरीर के आकषंक सौंदर्य व उसके पीछे छिपे हुए प्रकृति के चिंरकालीन 
सत्य को साकार किया है जबकि आालिम्पिया' द्वारा माने ने एक ही क्षण में बंधे हुए 
दृश्य सौंदर्य को पुनरनुभूत कराया है। माने के साथ कला में पुनर्जागरण काल से 
खलत्ती आयी बौद्धिकता का महत्व घटता गया और विशुद्ध सौंदर्य काःमहंत्व बढ़ता 
गया। विषयप्रतिपादन के विचार से भी आलिम्पिया' का सामर्थ्य, उपेक्षणीय नहीं 
है यद्यपि माने ने इस चित्र की निर्मिति कथनात्मक- उद्देश्य से नहीं की थी । स्त्री- 
»शरीर का मोहक सौंदर्य चित्र का,विषय था और सौंदर्यानुभूति माने कीःकला का 


प्रमुख लक्ष्य होने के कारण विवयप्रतिपादन के विचार से भी चित्र :प्रभावी .बन 
गया-है । - 


प्र्ण आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


एद्वार माने का जन्म १८३३ में एक. सघन परिवार में हुआ । - उनके पिंता 
न्यायावीश थे । बचपन से ही एद्वार चित्रकार बनना चाहते थे और मातापिता से 
कहते कि इस विचार में यदि वे उनको अनुमति नहीं देंगे तो वे समुद्री यात्रा में 
शामिल होकर कहीं चले जायेंगे। मातापिता ने एद्रार को रिओ्रो-डि-जानेरों भेज 
दिया और सोचा कि इस सागर-परिशभ्रमण के अनुभव से शायद वे अपने निश्चय से 
परावृत्त होंगे। कितु इंसका परिणाम बिलकुल विपरीत हुआ और चित्रकार बनने 
का माने का निश्चय अधिक पक्कां हो गया ।। अंत में पिता की संमति से वे चित्र- 
कार कुत्युर की चित्रशाला में प्रविष्ट हुए | छः: साले के अध्ययन से माने परंपरागत 
अ्रकनपद्धतियों से पंरिचित हो गये कितु उससे वे संतुष्ट नहीं थे और लुब् संग्रहालय 
जा कर उन्होंने विख्यात कलाक्ृतियों का अध्ययन किया । बाद में वे जंर्मती वे हालेंड 
गये जहां फ्रान्स हाल्स की स्वच्छंद अ्रकनशली से वे बहुत प्रभावित॑ं हुए । इठाली जा 
कर उन्होंने पुनर्जागरणकालीन ख्यातनांम कंलाकोरों एवं वैलास्के के चित्रों का 
अध्ययन किया जिनमें से वेलास्के को माने पर सबसे अधिंकं प्रभाव पड़ा । 

आरंभ से ही माने यथार्थवादं की ओर आाकृष्ट थे ।' वे जब कुत्युर के मांगे- 
दर्शन में अध्ययन कर रहे थे तब कुर्बे यथार्थवादी कलानिंमिति में व्यस्त 
थे। माने चित्रशालेय वातावरण से परेशान थे और वे जब स्वतंत्र विचांर 
से चित्रण करते तब कुंत्युर उपहास के साथ कहते “तुम तो केवल अपने समय 
के दोमीय हो पाओगे ।” माने रूढिवद्ध शिक्षा से कितने ऊब गये थे यह उनके निम्न 
कथन से स्पप्ट होता हैं; वे कहते “मेरी समझ में नहीं झ्राता कि मैं यहाँ क्‍यों हूं आसपास 
जहां भी देखो सब हास्यास्पद बातें हो रही हैं। कृत्रिम प्रकाश कृत्रिम छाया ! जब में 
चिंत्रशाला में प्रवेश करता हूं, मुँके ऐसा लगता है कि मैं कब्र में प्रवेश कर रहा हूं । 
असंतुष्ट होने पर भी मारते ने हढ़ता से वहां का नियमबद्ध अध्ययन जारी रखा और 
उससे यह लाभ हुआ कि उनके स्वच्छेद चित्रण में भी आकारों व रेखात्रों में. ऐसा 
डौल व लय हैं जो परिश्रम से हीं प्राप्त किये जा सकते हैं। 
े कुत्युर व उनके अंनुयायियों के यथार्थवाद के बारे में क्‍या विचार थे यह 
उनकी चित्रशाला में चित्रित किये गये 'यथार्यवादी' चित्र से श्रवगत होता है । इस 
चित्र में एक गंवारं पोशाक वाला व्यक्ति ग्रीक मूर्ति के शीय॑ पर बैठ के मरें हुए सूझर 
का चित्र खींचते हुए दिखाया गया हैं । १८५६ में जब मानें ने अपना चित्र 'एबूसिथ 
पीनेवाला' ? राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी के लिये भेज दिया तब कुत्युर ने उसको देख 
कर उपहास के साथ कहा “यह किसी एवसिय पीनेवाले मे बनाया होगा” 
इस चित्र के वारे में माने ने लिखा है “मैंने पैरिस में ऊंचा टोप पहने हुए किप्ती 
निर्धन, घुमक्कड़ कौ. देखा और उसको वेलास्के की सरलीक्षत शैली में चित्रित - 
किया” । वेलास्के से माने बहुत प्रभावित थे । माने का यह चित्र स्वीकृत नहीं हुआ । 

१८६२ में पेरिस में स्पेनिश नर्तकों व वादकव्‌ दों के कार्यक्रम हो रहे थे और 


प्रेभाववांद 7 .- के 
मीन» नेट: “देख, कर उनके-कुछ तलचित्र व॑ रेख[चित्र बताये ।.. ये चित्र मांति ने 
हद हड की राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी से. पहले मारतिने कलावीथिकां में प्रदर्शित किये 

चमकीली स्पेनिश रंगसंगतियां माने कों बहुत पंसंद आयी थीं भर उनके अनुसार 
माने ने इन चित्रों में काले या घूसर रंगों के ऊपर विशुद्ध रंगों के प्रयोग किये थे 

जिससे ऊपर के रंग अधिक चमकीले दिखायी दे रहे थें। चमकीले रंगों के इन 
प्रयोगों को समीक्षकों ने हीत अ्भिरुचि का लक्षण माना व लोला नाम की नतेंकी 

के व्यक्तिचित्र > की बहुत निंदा हुईं। इन चित्रों की प्रदर्शनी के बाद माने नें जब अपने 

चित्र 'तृरा पर भोजन' को 'अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में दिखाया तब-जसे हम . 
पहले देख चुके हैं--बड़ा प्रक्षोम हुआ । इस प्रदर्शनी के वाद राजा ने नवकलाकारों 
के प्रति अपनी उदारता को सीमित रखा और १८६४ में “भ्रस्वीकृत चित्रकारों की 
प्रदर्शनी' के बजाय कुछ श्रस्वीकृत चित्रों को प्रदर्शित करने के लिये राष्ट्रीय कला 
प्रदर्शनी का एक कक्ष आरक्षित किया गया । तीन चौथाई निर्णायकों का छुन्ताव 
पुरस्कृत कलाकारों द्वारा कराने का नियम बनाया गया । 

१८६५ की राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में मानें का चित्र आलिस्पिया' स्वीकृत 
हुआ और कास्तान्यारी ने उसको 'ताश का पत्ता' कह कर निंदा की । आलिम्पिया 
की निंदा के वाद माने स्पेन गये । वहां का रगीला जीवन देखने को वे उत्सुक थे । 
कित्तु वहां की. परिस्थिति को प्रत्यक्ष देखकर वे निराश हो गये । कल्पना व यथार्थ 
दोनों सेव एक दूसरे से परे होते हैं। १८६६ की राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में उनका 
चित्र 'बांसुरीवाला'* अस्वीकृत हुआ कितु १८६८ में उनके दो चित्र 'तोतेवाली स्त्री 

एमिल जोला 2 स्वीकृत हुए । एमिल जोला माने की चित्रकला के प्रशंसक -थे 
और उन्होंने माने पर एक पुस्तक लिखी थी । .जोला के व्यक्तिचित्र की पृष्ठभूमि में 
दीवार प्र आलिम्पिया' की प्रतिकृति व. जापानी छापचित्र लगाये हैं।. जापानी 
छापचित्रों का प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है। योरपीय चित्रकारों- को 
जापानी छापचित्रों, का परिचय आकस्मिक रूप से हुआ । जापान से जो चीनी 
"मिट्टी. के पात्र योरप जाते-थे वे पुराने कागजों में. लपेटे हुए होते थ्रे और इन कोगजों 
प्र कंभी जापानी कलाकार होकुंसाई व हिरोशिगे के छापचिंत्र हुंआ्रा करते-। इन 
छापचित्रों से कुछ योरोपीय कलाकार इतने. प्रभावित हुए कि इस छापचित्रों को प्राप्त 
करते के हेतु चीनी मिट्टी के पात्र मंगाये जाने लेगें। पैरिस के एक विक्रतां ने साहिं- 
त्यिक़् व कलाकार ग्राहकों के लिये जापानी छापचित्र मंगवाये । १८६७ में पेरिस की 
(विश्व-प्रदर्शनी में जापानी कला का. विभाग पृथक्‌ किया गया था जिसमें. जापानी 
छापचित्र, अलंकरंण[युक्त कपड़े, कलापूर्रो पात्र, पंखे व॑ हस्तकला के नमूने रखें गये: ये। 
“पेरिस. के कई कलाकार जापानीं कला. से प्रभावित हुए और उन्होंने श्रपती कलांशैली 
में जापानी कला के कुछ तत्वों का समविश किया । ऐसे कलाकारों में माने, विसंलर 
देगा, वोत गो, गोख्वें व. तुलुज लोबेक थे जिंतका आधुनिक चित्रकला के-इंतिहरस “में 


५२ ध्राष्ुनिक चित्रकला का इतिहास 


महत्वपूर्ण स्थान है । इन -चित्रकारों ने अपने कुछ चित्रों कौ पृष्ठभूमि में जापानौं 
छापतनित्रों, पात्रों, पंखों आदि कलाकृतियों को चित्रित किया है जिससे वे जापानी 
कला से कितने श्राकृष्ट थे इसकं प्रमाण मिलता है। जापानी कला के समतलत्व 
रेखात्मकता एवं कोमल व मनोहारी रगांकन के ग्रुणों से वे मोहित थे। माने की 
कला में इन्हीं गुणों को पाश्चात्य अंकनपद्धतियों के अनुकूल परिवर्तित रूप में विक- 
सित किया है । माने ने जापानी कला का अंबवानुकरण नहीं किया । जापानी छाप- 
चित्रों का और एक विचार से भी नवीन चित्रकारों के लिए महत्व था; ये चित्रकार 
जिन विषयों को लेकर चित्रण करना चाहते थे बसे ही इन छापचित्रों के भी विपय 
श्रे--र गंचों, जलपानगृहों व नृत्यगृहों के दृश्य तथा प्राकृतिक दृश्य, नट्नटियों के 
व्यक्तिचित्र व समकालीन घरेलू व सामाजिक प्रसंग । जापानी चित्रकला से प्रभावित 
गैते हुए माने भ्रन्य योरपीय चित्रकारों की कला व जापानी छापचित्र कन्ा में 
पर्याप्त अंतर है । जापानी कलाकार वारीक वाह्यरेखा से श्रंकित रूढिवद्ध आकासें 
में चित्रण करते थे जबकि योरपीय चित्रकारों का रेखांकन स्वच्छुंद है। जापानी 
कलाकार कल्पना से चित्रण करते थे और उनके चित्रों में छाया-प्रकाश व वातावरण 
का वास्तविक प्रभाव नहीं है जबकि योरपीय चित्रकार प्रत्यक्ष देखकर चित्रण करते 
और वास्तविक प्रभाव का पुतरतिमाण उनकी कला का एक प्रमुख उद्द श्य था । 
इधर माने के चित्रों की समीक्षकों द्वारा कट्ठ आलोचना होती रही और उधर 
उनके आ्रासपास साहित्यिकों, नवकलाकारों -ब कलाप्रेमियों का मंडल एकत्रित हो रहा 
था । राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनियों में माने के चित्रों की निंदा होने के पश्चात्‌ वे:नवचित्र- 
कारों के आदर्श नेता बन गये । ये सब चित्रकार व साहित्यिक पैरिस के जलपानगृहं 
काफे ग्वेब्वा में मिलते व विचारगोप्ठी करते | साहित्यिकों में द्यू रे, च्ू रांति, जोला 
व आास्त्युक, व चित्रकारों में मोने, सिसली, पिसारो, रेन्वा, देगा, वाजीय वें सेजानं 
प्रमुख थे । कलाविपयक चर्चाएं होतीं और प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को सिद्ध करनें- 
का प्रयत्न करता | इन गोष्ठियों के बारे में मोने ने लिखा है “इन गोण्ठियों से अधिक 
श्रानंदप्रदं कुछ नहीं हो सकता । सर्देव मतभिन्नता होती और हर कोई “अपने मतं का 
तकंबुद्धि से समर्थन करने का प्रयत्त करता । सभी सदस्य उत्साह से भाग लेते और 
सप्ताहों तक एक ही बात पर मस्तिष्क को चेतना देकर सोचते रहते तथा अपने, श्रनु. 
भवों द्वारा सत्यता की प्रतीति करना चाहते । इन गोण्ठियों ने हमें अधिक तकंनिष्ठ- 
व निश्चयी बताया ।”। १८७० में फांत लातुर द्वारा बनाया हुआ इन चित्रकारों 
का समुह-चित्र विद्यमान है जिसमें माने, मोने,, वाजिया, जोला, रेन्वा आदि सदस्यों 
को चित्रित किया है। माने इन चित्रकारों से सहानुभूति रखते और उनको प्रोत्साहित ' 
करते यद्यवि वे उनके संभी विचारों से सहमत, नहीं थे, न॑ वे कमी उनके साथ पूर्ण 
रूप से प्रमाववादी चित्रकार बने!। माने _ स्वतन्त्र रूप सेः कलानि्भिति कुंसते श्रौरे 
उनको प्रभाववादी चित्रंकार केवल इसीलिंये अपना नेता : मानंतें कि वे राष्ट्रीयन्क्ल[- * 


प्रभाव॑वाद . . थे 


संस्था के परंपरागत विचारों का विरोध करते, .एवं अनुभवी थे और नवीन चित्रकारों 
को उचित सलाह देकर प्रोत्साहित करते थे। उन चित्रकारों को छोड़ कर मांते 
सुसज्जित, आलीशान जलपानगृहों में जाते एवं घुड़दौड़ के मैदानों, ताटकगहों, संग्रीत- 
भवनों व सार्वजनिक वगीचों में जाकर प्रतिष्ठित समाज के जीवन को चित्रित 
करते । असल में माने प्रभाववादी चित्रकारों के साथ तद्ग[प नहीं हुए यद्यपि वे उनके 
प्रशंसक व हिताचितक जरूर थे और उनके नवीन प्रयोगों में उनको सहयोग देते थे । 
वे स्वयं को प्रतिष्ठित चित्रकार मानते और उन्होंने कला के परम्परागत नियमों को 
पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ा; अतः माने के चित्रों में आकारों की स्पष्टता, अध्ययत- 
पूर्ण रेखा व शास्त्रशुद्ध रचना ये गुण जो दृष्टिगोचर हैं वे अन्य प्रभाववादी चित्र- 
कारों के चित्रों में नहीं मिलते । वे ख्यातनाम चित्रकार बनने के लिये प्रयत्नशील रहे 
एवं कुर्ब के समान निजी प्रेरणा से राष्ट्रीय कलासंस्था के विरोध में खड़े नहीं हुए । 
कई बार अस्वीकृत होने पर भी वे अपने चित्रों को प्रदर्शन के हेतु राष्ट्रीय कलासंस्था 
को भेजते रहे । राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में अस्बीकृत होने एवं प्रभाववादियों द्वारा 
प्रशंसा किए जाने से वे प्रभाववादी चित्रकारों के अधिक निकट आ गये परन्तु उन्होंने 
अपने चित्रों को प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों में कमी नहीं रखा तथा उनके पूर्ण 
प्रभाववादी चित्र भी संख्या में बहुत कम हैं | माने दरिद्र कलाकारों की सहायता 
करते और मोसे की विपन्नावस्था में उन्होंने काफी मदद की । माने कला को परिव- 
तनशील मानते थे व नवीन प्रयोगों में उत्सुकता से माग लेते कितु उन्होंने कला की 
उपयुक्त विद्यमान मर्यादाओ्रों का उल्लंघन नहीं किया । इस विचार से माने ययार्थवाद 
व प्रभाववाद के बीच की कड़ी थे । 

४... (ैपछ३ में बनाया हुआ माने का चित्र अच्छी बीअर7 राष्ट्रीय कलाप्रद- 
शंनी में स्वीकृत हुआ । माने ने अपनी शैली में कोई परिवर्तेत नहीं किया था. परन्तु यह 
चित्र लोकों, ने बहुत' पसंद किया । प्रसिद्ध डच चित्रकार फ्रान्स हाल्स से प्रभावित 
होकर, चित्रविषय व रंग-संग्ति में उनका अनुसरण करके माने ने यह चित्र बनाया 
था । कितु यह सफलता तात्कालिक थी । आनेवाले दो सालों . में माने के तीन चित्र 
फिर अस्वीकृत हुए । 

. - मानते के प्रभाववादी अनुयायी बाह्य स्थानों पर जाकर प्राकृतिक दश्यों को 
प्रत्यक्ष देख कर विशुद्ध रंगों में चित्रित करते थे । उन्होंने अपनी रंग-संगति से काले 
व धूसर रंगों को--जिनका माने की रंग-संगति में महत्वपूर्ण स्थान था-बिलकुल हटा 
दिया । जब माने ने मोने को सेन नदी के दृश्यों को प्रत्यक्ष चित्रित करते हुए देखा 


तब वेःबहुत प्रभावित हुए और उन्होंने १८७४ में अपना चित्र 'नाव की सवारी'ग8 : 


बनाया जिसको हम पूर्ण प्रभाववादी . चित्र मान सकते हैं। इसके पश्चात माने ने 
प्रभाववादी चित्र-बनाना घुरू किया किन्तु वे अन्य प्रभाववादियों के समान प्रकृति- 
चित्रण की ओर झाकृप्द नहीं हुए । वे प्रत्यक्ष देख के चित्रण करते परन्तु उनके/चित्रीं 


हज 
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के विपय बसे ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रहनसहन हनसहन से संबंधित थे ।- नाव की संवॉरी' 
में बाह्य वातावरण व प्रकाश का परिणाम सफलता -से अंकित किया. है जैसा. उनके 
इससे पहले के चित्रों में देखने को नहीं मिलता | चित्र में स्त्री व पुरुष इतने स्वाभा- 
विक ढंग से बैठे हुए हैं कि उसके सामने 'तृण पर भोजन' में बठी हुई मानव ओकृ- 
तियां क्रत्रिम दिखायी पड़ती हैं | नाव की सवारी” वास्तविकतापूर्ण है जबकि 'तृरा 
पर भोजन' रचनात्मक है । ह 

अब माने ने प्रभाववादियों के क्षणिक दृष्टि प्रभाव की दिशा में प्रगति की 
जिसके लिए उनको आकारों की स्पष्टता को कम करके विशुद्ध चमकीले रों का 
प्रयोग करना पड़ा । १८७६ में बनाये “जार्ज मूर का व्यक्तिचित्र' व 'फोलिय वर्जेर 
का मदिरागुह?२ इस नवीन विकसित शैली के अप्रतिम उदाहरण हैं । 


'फोलिय बजें र का मदिरागृह' में उनकी निजी अभ्यासपूर्ण शैली एवं प्रभाव- 
वाद का सुन्दर संगम है और यह उनका सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। इस चित्र में 
प्रभाववादी रंगों की जगमगाहट व चंचलता होते हुए अ्ग्रभूमि का शीशियों, फलों व 
फूलों का वस्तुचित्र्य एवं सेविका की आकृति शास्त्रशुद्ध श्रध्ययन-का परिपाक है । 
चित्र के मध्य में सेविका की आकृति का अंकन बहुत ही स्वाभाविक ढंग से एवं मुक्त 
तूलिका संचालन से किया हैं फिर भी आकृति, सुस्पष्ट, सुडौल व शरीररचनाशास्त्र के 
नियमों का प्रलन करते हुए सुन्दर वन गयी है । पृष्ठभूमि के शीशे में दिखाई. देनेवाले 
मर्दिरागृंह के दृश्य एवं कोने में खड़े हुए स्त्रीपुरुप को प्रभाववादी ढंग से अ्रस्पष्ठ रूप 
में अंकित करके मध्यवर्ती सेविका की श्राकृति को स्पष्टता व :सहत्व प्रदान-किया है 
आर चित्र को व्यक्तिचित्र का आंकर्पण प्रेप्तं हुआ है | र॒गांकन :के :लिए ऐसे सोम्य 
' व स्वच्छ रंगों को चुना है'कि रगसंगंति नेन्नोहीपक न.. होकर: कोमल व्र -प्रिपग्रवस्तु 
को साकार करने में सहांयक हो गयी हैं । संयोजन के विचार .सें चित्रकार,ने अपार 
कौशल दिखाया है ॥ मध्यवर्ती सेविका की त्रिभुंजात्मक आ्राकृति को अ्ग्रभूमि की मेज़ एवं 
शीशे की आड़ी रेखाओं ने स्थेर्य प्रदान किया -है'तथा-शीशे. में दिखाई: :देनेवाले दो 
खंभों के बीच वह सन्तुलित होकेर आगे निकलती हैं। माने ने: . इस: चित्र, करा: सिद्ध 
किया कि प्रभाववादी 'अंकंनशेली “का-आका रसौंदयं व रचनाकौशल से:सम्न्‍्वय किया जा 
“” सकता है । कट्टर प्रभाववादी' न॑ होतें हुए भी माने. ने-यह एक ऐसा महान्‌:चित्र,,ज़नाया 
जैतां कोई अन्य प्रभांकवादी नहीं बंना-याया । 'इसः चित्र के-बाद :उन्होंने विशेष ज़ित्रण 
नहीं किया । इस चित्र को वनाते संमये ही उनका स्वास्थ्य: ठीक नहीं था. और+उसके 
' बाद वह और भी विगड़ता गया और १८८४२ में उनका-देहावसान हुआ.। 


:- अर्शसकों ने चुन्दा एकत्रित करके आलिम्पिया - चित्र को खरीदे कर लुब्र संग्रहालय 
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को दोगःकियां। "०० के 7 आज न 


प्रभाववाद॑ | ४५ 
प्रभाववादियों का अ्रातमण्डल:-- 


जैसे हम पहले देख चुके हैं, १८७० के करीब नवीन विचारों के तरुण चित्रकारं 
पैरिस के 'काफे ग्वेब्बा' में मिलकर कलाविपंयक चर्चा करते और माने उनको प्रोत्सा- 
हन देते । राष्ट्रीय कलासंस्था में परम्परागत विचारों के कलाकारों का प्रमुत्व होने के 
कारण उसके द्वारा श्रायोजित प्रशनियों में नवीन विचारों के कलाकारों को स्थान 
नहीं मिलता था श्रौर यह वात उन्तके विकास में बहुत वड़ी बाधा थी | १८७४ में इन 
असस्तृष्ट चित्रकारों ने स्वतन्त्र रूप से प्रदर्शनी का आयोजन करने का निश्चय किया । 
यह विचार उनके सामने पहले भी आ चुका था किन्तु उनमें एकमत नहीं होने के 
कारण वे श्रव तक प्रदर्शनी का श्रायोजन नहीं कर सके । अश्रव उन्होंने देखा कि लोकों 
के सामने आने का व आगे बढ़ने का और कोई मार्ग नहीं हैं। उनके विचारों से सहा- 
तुभूति रखने वाले कोरो व कुबे जैसे अनुभवी कलाकारों को अपने चित्रों को प्रदर्शित 
करने का निमन्त्रण देकर अपनी प्रदर्शनी को प्रतिष्ठा देने का उन्होंने विचार किया । 
कुछ सदस्यों ने यह भी प्रस्ताव रखा कि प्रदर्शनी में भाग लेनेवाले चित्रकारों को प्ररा 
करना होगा कि वे अपने चित्रों को राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में रखने के लिए नहीं भेजेंगे। 
माने व फांत लातुर ने उन चित्रकारों की प्रदशती में भाग लेने में अपनी असंमर्थता 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की । भाग लेनेवालों में भी कुछ चित्रकारों का मतं था कि 
राष्ट्रीय कलाग्रशनी में यश प्राप्त करता आथिक सफलता का एकमेव मार्ग हैं। झ्ायो- 
जित प्रदर्शनी के दो प्रमुख उद्दे श्य थे; पहला था अर्थप्राप्ति और दूसरा, अपने कला- 
विपयक प्रयोगों को मतप्रदर्शन के लिये लोकों के सम्मुख रखना । भ्रब तक व्यापारी 
दयुरां रुएल इन चित्रकारों के चित्र भविष्य में अच्छे मुल्य पर बिकने की आाशा में 
खरीदते थे, कितु उनके पास भी. बहुत से चित्र खरीदे न जाने से पड़े रहे व उन्होंने 
चित्र खरीदना बन्द कर दिया-। इसी समय उनमें से कुंछे चित्रकारों के चित्र नीलाम 
में श्रच्छे मूल्य पर बिके और उससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने 
चित्रों की स्वतन्त्र प्रदर्शनी करंगे तो सम्भवतः दर्शकों को पसन्द आकर उनका विक्रय 
. हो सकता है एवं इसी तरह उनके लिये आगे बढ़ने का रास्ता खुल जायैगा। इसके 
अतिरिक्त कलां के विकास के उद्दे श्य से वे कलाप्रेमियों के सामने अपनी इस विचार- 
धारा को प्रस्तुत करना चाहते थे कि कलाकार. तबतक मौलिक कलानिमिति नहीं 
कर सकता जबतक वह रुढिवद्ध नियमों को तोड़कर आगे नहीं बढ़ता; अतः प्रतिभा- 
वान्‌ कलाकारों को चाहिये कि दे स्वतन्त्र प्रेरणा से कलासाधना करके मौलिक '- 
सृजन करें।. 

बहुत सी गड़बड़ी व आपसी- वादविवाद के बांद नियोजित प्रदर्शवी का उद्‌- 
घाटंन छायाचित्रकार नादो के कार्यकक्ष में हुआ व॑ तीस कलाकारों की १६५ कला- 
कृतियों की दंणकों के सम्मुख. रंखो गया । प्रंदशनी की व्यवस्था रेन्चां ने की थी ।* 
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प्रदर्शनी का किस नाम से प्रसिद्धिकरण किया जांना चाहिये इस विषय में मतभिन्नता” 
हुई । देगा व रेन्वा कोई भी नाम देने के विरोधी थे । अत में प्रदर्शनी की निम्त- 
प्रकार प्रसिद्धि की गयी, 'अज्ञात चित्रकारों, मूतिकारों व रेखाकलाकारों की परिषद? £ 
कितु प्रदर्शनी को अपने आप नाम प्राप्त हो गया । प्रदर्शनी में क्लोद मोने के चित्र 
'मूयोदिय का प्रभाव'१* प्रदर्शित किया गया था। कलासमीक्षक लुई लेराय ने. 
प्रदर्शनी की निंदा में शारिवारी' पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया और मोने के 
चित्र के शीर्पक को सूत्ररूप में लेकर उन्होंने लेख को 'प्रभाववादियों की प्रदर्शनी” 
शीरप॑क दिया व स्थान-स्थान पर प्रभाव, प्रभावी, प्रभावित, प्रभाववादी वर्गरह शब्दों 
का प्रयोग कर के प्रदर्शनी की हंसी उड़ायी । प्रदर्शकों ने उदारता से इस नाम को 
स्वीकारा व अपने भ्रातृमंडल को 'प्रभाववादी चित्रकार! १९ नाम से घोषित किया। 
असफलता से प्रभाववादी चित्रकार निराश नहीं हुए क्योंकि भविष्य में यश मिलने 
के कुछ अस्पप्ट पूर्वचिन्ह दृष्टिक्षेप में आये । तीन चार व्यापारियों व संग्राहकों ने - 
भविष्य में खरीदने के हेतु चित्रों का वर्गीकरण कर के सूची बनायी । समंजस समी- 
क्षकव साहित्यिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कलाक्षेत्र में श्रव परिवर्तन होने- 
वाला है । 
प्रभाववादियों ने अपनी दूसरी प्रदर्शनी का श्रायोजन द्यूरां रुएल कलावीथिका 
में किया । भ्रब की वार प्रदर्शकों की संख्या तीस से घट कर उन्‍नीस हुईं। सेजान 
ने भाग नहीं लिया व केयवोत ने फ्हली वार एक चित्र प्रदर्शित किया जो अब लुब्र 
संग्रहालय में हैं । पहले की भांति इस प्रदर्शनी के विरुद्ध प्रक्षोभ नहीं हुआ यद्यपि 
प्रमुख समीक्षकों ने प्रदर्शनी की पुनश्च कठु आलोचना की । कुछ अन्य समीक्षकों ने 
प्रदर्शनी की सीमित प्रशंसा की व कुछ चित्रों का क्रम हुआ । १८७७ में तीसरी 
प्रदर्शनी के आयोजन के समय फ्रान्स में राजनैतिक अशांति थी और राजसत्तावादी 
प्रचारक नवीन तत्वों को 'साम्यवादी' नाम देकर दबाने में लगे थे। इसका असर 
प्रभाववादियों पर होकर उनके चित्रों की बिक्री मुश्किल हो गयी और उनको कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा । विपन्नावस्था के कारण पिसारो चित्रकला को छोड़ 
कर अन्य किसी व्यवसाय की खोज में लगे; क्‍या कला जीवन के लिये झ्ावश्यक 
है ? क्या कला से पेट भरता है ? ये उनके विचार हो गये । कितु १८७६ में गरातंत्र 
प्रस्थापित होकर राजनंतिक वातावरण में शांति श्रा गयी। प्रमाववादियों ने चतुर्थ 
प्रदर्शनी का आयोजन करने का विचार किया | रेन्वा, सिसली व सेजान भाग लेने 
से इन्कार हो गये क्योंकि वे आशा कर रहे थे कि उस साल उनके चित्र राष्ट्रीय कला- 
प्रदर्शनी में स्वीकृत हो सकते हैं और यदि वे प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में भाग लेते 
हैं तो उनको राप्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में स्वीकृति मिलना कठिन था । देगा ने इस शर्त 
पर भाग लेना स्वीकार किया कि प्रदर्शनी की कहीं भी 'प्रभाववादी' नाम से प्रसिद्धि 
नहीं की जाये । देगा ने अपनी अमेरिकन शिप्या मेरी _कंसाट को भी प्रदर्णनी में भाग 


' भ्रज्नाववादे .. . श्र 


लेने की निमंत्रित किया । श्रव तक की प्रभाववादियों की श्रदर्शनियों से यह प्रदर्शनी 
अधिक सफल रही । प्रवेशशुल्क देकर दर्शक बहुसंख्या में प्रदर्शनी देखने गये और 
उन्होंने चित्रों की प्रशंसा की यद्यपि अ्रभी कुछ ऐसे दुराराध्य समीक्षक ये जिन्होंने 
पूवेबत्‌ निंदा के राग गाये । चित्रों की सीमित विक्री हुई और प्रवेश शुल्क से प्राप्त 
धनराशि से प्रत्येक प्रदर्शक को ४३६ फ्रांक्स दिये गये । मेरी कंसाट ने अपने हिस्से 
की राशि से रेन्वा व देगा प्रत्येक का एक चित्र खरीदा । 

चतुर्थ प्रदर्शनी से प्रभाववादियों को सफलता मिली और प्रसिद्धि प्राप्त होकर 
उनके चित्र बिकने लगे कितु उससे अधिक संघटित होने के वजाय उनमें फूट पड़ने 
लडी । रेन्वा ने चतुर्थ प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया था व उस साल उनके चित्र 'मादाम 
शार्पा तिय व उनकी पुत्रियां 7? को वाधिक राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सफलता मिली । यह 
देखकर विचलित होकर दूसरे वर्ष मोने ने प्रभाववादियों की पांचवीं प्रदर्शनी में भाग 
न लेकर अपने दो चित्रों को राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिये भेज दिया । देगा ने मोने को 
(विश्वासघाती' कह कर दोष लगाया व रुष्ट होकर मोने ने नवागत प्रभाववादियों 
को 'पुताईकार' नाम दिया क्‍योंकि पांचवीं प्रदर्शनी में देगा व पिसारो के चित्रों को 
छोड़ कर शेप चित्र बत मोरिसो, केयबोत, ग्वियामं आदि नये कलाकारों के थे । देगा 
के दोपारोपरा से सेजान, सिसली व रेन्वा भी नाराज हुए। प्रभाववादियों की प्रद- 
शंत्ती की कार्यवाही अरब केयवोत करते थे व उन्होने छठी प्रदर्शनी में देगा के चित्रों 
को स्थान न देने का प्रस्ताव रखा कितु पिसारो ने यह अनुचित समभा । १८८२ में 
छठी प्रदर्शनी की गयी । आंतरिक भंगड़ों के कारण सातवीं प्रदर्शनी के आयोजत्त में. 
केयबीत कठिनाई महसूस करने लगे तब चित्रविक्रेता द्यूरां रुएल ने मध्यस्थता कर 
के उनके अधीन चित्रों को, प्रदर्शित करने की असंतुष्ट..चित्रकारों से संमति प्राप्त की । 
देगा ने इस प्रदर्शनी में माग नहीं लिया क्योंकि उनके अनुयायियों को निमंत्रित नहीं 
किया गया था। सेजान के चित्रों की बिक्री होने की आशा नहीं थी, श्रत: झा रां रुएल 
ने उनको निमंत्रित नहीं किया कितु सेजान खुश थे कि राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में उनका 
एक चित्र पहली बार प्रदर्शित किया गया था । असल में इस साल की प्रदर्शनी की: 
चयन समिति में सेजान के एक मित्र चुने गये थे व उनकीसिफारिश से सेजान का एक- 
चित्र स्वीकृत हुआ था । १८८४५ तक राष्ट्रीय श्राथिक संकट के कारण प्रभाववादियों 
को फिर विपज्नावस्था का सामना करना पड़ा | १८८४ में अमेरिकन आर्ट एसोसिएशन 
ने दूर रुएल को फ्रेंच चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन करने को निमंत्रित किया। मेरी 
कंसाट के श्रयत्नों से अमेरिकन कलाग्रेमी प्रभाववादी चित्रकला से परिचित: हो ग्रेये 
थे। न्यूयाक में की “यी प्रदर्शनी में प्रभाववादी, कलाकारों को बहुत सफलता मिली | 
जिसकी थे आशा नहीं कर रहे थे । अब उन्होंने उसी साल आठवीं प्रदर्शनी का आयो- : 
दा 
सिसलो, केयवोत वे सेजान ने जाप, कक हक कक कर है पा 

ः हा लिया। प्रदर्शकों में वर्त मोरिसो, गोग्वें, मेरी 
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कैंसाट व ओदिलों रेदां प्रमुख थे । यह प्रदर्शनी प्रभाववादियों की अंतिम प्रदर्शनी रही 
व इसके साथ ही उनका पूर्ण विघटन हुआ । 

कुछ भी हो प्रभाववादी कलाकार अपना कार्य कर चुक्रे थे और प्रमाववाद के 
सिद्धांतों का चित्रकारों में बहुत प्रसार हुआ था । प्रभाववाद ने योरपीय व अमेरिकी 
कला को नयी दिशा में मोड़ दिया था। अ्रव प्रभाववादी चित्रकारों की स्वतन्त्र संस्था 
होने में कोई कार्य सिद्धि होने वाली नहीं थी। व्यापारियों व संग्राहक्ों का ध्यान 
आकपित करने में प्रभाववादी सफल हो गये थे और उनके चित्रों की काफौ मांग थी । 
कितु राष्ट्रीय संस्था एवं उससे संबंधित मंडली का विरोध कायम था और जब १८६३ 
में केयबोत के मृत्युपत्र द्वारा प्रभाववादी चित्रों का संग्रह लुन् संग्रहालय को प्रदान 
किया गया तब चित्रकार जेरोम ने उन चित्रों को रही की उपमा देकर उनको स्वी- 
कारने की सरकारी नीति की आलोचना की । जेरोम व बुग्वेरों जैसे प्रतिष्ठित परंप- 
रावादी श्रव वृद्ध हो गये थे और उनके चित्रों के बराबर मोने, रेन्वा, देगा व दूसरे 
प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रों की मांग वढ़ रही थी । अमेरिका में प्रभाववादी चित्र 
काफी तादाद में बिक रहे थे और माने के चित्र आलिम्पिया' को चंदा एकत्रित करके 
खरीदने के पीछे यह भय था कि शायद श्रनच्य श्रेप्ठ प्रभाववादी कलाकृतियों की तरह 
यह चित्र भी अमेरिका नहीं पहुंच जाये । परंपरावादी विचारों का सामना करके जिन 
कलाविपयक सिद्धांतों को प्रभाववादियों ने स्थापित किया था उनका क्‍या स्वरूप है 
यह अब हम देखेंगे । 


प्रभाववाद के सिद्धांत 


मोने के चित्र 'सूयोदिय का प्रभाव की आलोचना में 'प्रभाव' शब्द का प्रयोग 
होने से पहले भी इस शब्द का इसी तरह का प्रयोग किया जा चुका था। दोबिन्यी के 
प्रकृतिचित्रों की निदा करते हुए लेखक तेश्ोफिल गोतिए ने लिखा था “दोबिन्यी के 
चित्रों में वारीकियों की ओर ध्यान नहीं है व उनमें केवल हृश्य के सर्वसाधारणा प्रभाव 
का अंकन है” । प्राकंतिक हृश्य की काव्यात्मकता पर बल देने के हेतु दोविन्यी सोच 
समभकर वारीकियों की उपेक्षा करते क्योंकि वे जानते थे कि चित्र की काव्यात्मकता 
दृश्य के हुबह्ु चित्रण की अपेक्षा दर्शक की मानसिक अवस्था पर अधिक निर्भर करती 
है अतः ऐसी मानसिक अवस्था को जागृत करने के लिये निसर्ग के तदुचित काव्यपूरों 
प्रंगों पर बल दिया जाना चाहिग्रे । ञ्रतः दोविन्यी को प्रभाववादी की अपेक्षा निस्ग- 
वादी कहना योग्य है । 

प्रभाववादी चित्रकार हृश्यांतगगंत वस्तु के यथार्थ-रूप-सादृश्य की ओर ध्यान 
नहीं देते; उनका लक्ष्य वस्तुसंचय पर हुए वातावरण व प्रकाश के समूचे प्रभाव 
को चित्रित करना था अर्थात्‌ समय एवं ऋतु के परिवर्तन के साथ वही वस्तुसंचय 
उनके लिये भिन्न चित्रविषय बन जाता । बदलते हुए प्रकाश के साथ वही वृक्ष उनको 
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हरा, पीला, लाल, जामुनी इस तरह बदलते हुए .रूप में..द्रिखायी देता । वातावरण .व 
प्रकाश से. दृश्य पूर्ण रूप से व्याप्त है अतः उनको अंकित करने के उद्दं श्य से प्रभाव- 
वादी चित्रकारों को व्यापक दृा्टिकोश अपनाना पड़ता और वे प्रत्येक वस्तु एवं उसकी 
बनावट तथा बारीकियों में रुचि नहीं लेते ।. एक ही दृष्टिपात्त में संपूर्ण दृश्य के:सेत्र- 
पटलीय परिणाम को अंकित करना उनका लक्ष्य हुआ;- इस लक्ष्य की पूर्ति में वस्तु- 
संबंधी ज्ञान एवं निरीक्षण सहायक नहीं होते तथा वस्तु के आकार का अ्रंकन स्मृति 
से करना पड़ता । सीमित श्रर्थ में आधुनिक कला के वस्तुनिरपेक्षता की ओर मार्ग- 
क्रमण में प्रभाववाद आरंभिक चरण था ।. कट्टर प्रभाववादी चित्रकार मोने कहते कि 
- यदि वे जन्मतः अंधे होते व उनको श्रचानक दृष्टि प्राप्त होती तो अच्छा होता जिससे 
वस्तुओं के बारे में जरासा भी पूर्वज्ञान नूहीं होने के कारण वस्तुंझ्ों पर हुए प्रकाश के 
परिणाम को वे विशुद्ध रूप में चित्रित कर सकते; . वस्तु के निजी रंग व झ्ाकार का 
ज्ञान नहीं होने के कारण वे केवल देख कर ही उसी क्षरा में हुए वस्तु के नेत्रपटलीय 
परिणाम को रंगों द्वारा पट पर उतारते | जड़ वास्तविकता का प्रभाववादी, चित्न- 
कारों के लिए इतना ही महत्व था कि उसकी वजह से उनको प्रकाश व वातावरण 
के तरल तत्वों का दृष्टिज्ञान हो सकता था । प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रण के 
मुख्य विषय थे प्रकाश व वातावरण । इस सम्बन्ध में माने का वक्तव्य उदबोधक है। 
जब किसी मित्र ने माने के व्यक्तिसमृह के चित्र को देख कर पुछा “चित्र में सबसे 
अधिक महत्व किस व्यक्ति को दिया गया हैं ?” तब माने ने उत्तर दिया “किसी भी 
चित्र में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है प्रकाश” ।२ 5 । 
चित्रकला में प्रकाश के महत्व के बारे में प्रभाववादियों के जो विचार थे 
उनमें गोगय़ा के कुछ विचारों को अंतिम .रूप- दिया था। गोश्ा कहते. थे "प्रकृति भें रेखा 
कहां है ? मुझे तो केवल प्रकाशित व श्रप्रकाशित आकार दिखायी देते हैं--समतल 
जी निकट; हैं एवं.समतल जो दूर हैं.। मुझे रेखाएं, एवं वारीकियां दिखायी नहीं देतीं । 
मैं व्यक्ति के सिर के वालों को नहीं गिन सकता, न उसके कोट के बटनों को.। मुझे 
जो दिखायी. नहीं देता. वह देखने का मेरी कूंची को. कोई अधिकार नही है” ।7* किंतु 
गोया ने प्रभाववादियों के समान वास्तविक आञाकारों की उपेक्षा नहीं की थी । १७वीं 
,» सदी के चित्रकार वेलास्के.के चित्र प्रभाववाद के इस सिद्धांत के सीमित प्रयोग के 
: उदाहरण हैं ।.वे दरस्थित व निकटवर्ती वस्तुओं की आकारों की स्पष्टता में अंतर 
रखते और उनके चित्र 'वीतस व क्युपिड' में वीनस की आर्कुषत एवं उसकी दर्पण में 
प्रावतित प्रतिभा की स्पष्टता में अंतर हैं; प्रभाववादी सिद्धांत के अनुसार रंगों की 
-.. छठाओं में परिवर्तन करके प्रतिभा को घूघला चित्रित किया है । चित्रकला के इतिहास 
-:- मैं-ऐसे और उदाहरण मिलेंगे जिनसे. सिद्ध किय्रा,जा सकता है कि प्रभाववाद के कुछ 
सिद्धांतों की संकुचित कल्पना पहले भी कुछ, चित्रकारों को थी; परन्तु प्रभाववादियों 
“६६ ने-आगे-वढ़:कर,. प्रकाशव २ गों.का वैज्ञानिक अध्युयच करके.अपने सिद्धांतों को जो 
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स्पष्ट व वेज्ञानिक रूप प्रदान किया वह कऋांतिकारी कदम था । 

नेत्रपटलीय परिणाम को प्रभाववाद में दिये गये महत्व को देखकर उपहास में 
प्रभाववाद को 'नित्रशत्री/?? नाम दिया गया। दृश्य को अंकित करने की प्रभाववादियों 
की नयी पद्धति को देखकर पौल मांत्स ने लिखा “थे चित्रकार जरूर किसी नेत्रदोष 
से पीड़ित हैं । १८८४ में ग्रमेरिकत चित्रकार इन्तेस ने प्रभाववाद की त्रूटियों को 
बताते हुए लिखा “यह बिलकुल असत्य है कि इन चित्रकारों ने जैसे चित्रित किया है 
वैसे उनको प्रकृति में दिखाई देता है ।” क्षश्िक दृष्टिपात एवं उसमें होनेवाले संपूर्ण 
दृश्य के नेन्रपटलीय परिणाम को इतना महत्व अब तक के चित्रकारों ने नहीं दिया 
था। ये चित्रकार वस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण करके चित्र बनाते और उसमें वस्तुसादृश्य 
का महत्व होता । प्रभाववाद में वस्तुसादश्य का स्थान वस्तुओं से परावतित प्रकाश ने 
ले लिया । जब कलाकृति में वस्तुसादृश्य को महत्व देना होता है तब वस्तुरचना का 
अध्ययन करने के लिए चित्रकार को प्रत्येक वस्त के भिन्न श्ंगों का क्रमशः निरीक्षण 
करना पड़ता है--यह 'क्रमबद्ध दृष्टि' है| प्रभाववाद में प्रकाश को महत्व है; क्योंकि 
प्रकाश का प्रभाव एक ही क्षण में होता है, प्रभाववादी चित्रकार दृश्यांतर्गत वस्तु- 
संचय को एक ही समयावच्छेद में देखता है--यह 'समपात दृष्टि” है। प्रभाववादी 
चित्रों में वस्तुओं के आकारों के ठोसपन नहीं होने का यही कारण है; उनके चित्रों 
का सम्पूर्ण क्षेत्र सौम्य चंचलता से सचेत होता है | रचनात्मक एवं अभिव्यंजनावादी 
कलाओं की दृष्टि से यह बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको अनुभव करके, उत्तरप्रभाववादी 
चित्रकारों ने नयी दिशाझ्रों को अपनाया । कितु इससे प्रभाववाद का महत्व कम नहीं 
होता; उत्तरप्रभाववादी चित्रकारों को भी अपने कलात्मक उहख श्यों की पूति के लिए 
प्रभाववादियों की स्वतन्त्र व विशुद्ध अंकनपद्धति को, परिश्रम व अ्रध्ययन के साथ, 
आत्मसात्‌ करना पड़ा । | 

प्रमाववाद की आधुनिक कला को सबसे बड़ी देन है रंगांकन की विशुद्धता और 
कलाकार के मूलभूत सुजनस्वातंत्र्य की प्रस्थापना | यदि प्रभाववादियों से यह कार्य 
नहीं होता तो बीसवीं सदी की कला के विकास का आरम्भ नहीं होता । हु 

प्रभाववादी चित्रकारों ने र॒गसंगति एवं अ्ंकनपद्धति में जो क्रांतिकारी परिं> 
वर्तन किये उसके पुर्वचिन्ह हमकी देलाक़ा की कला में प्रतीत होते हैं। कूंची द्वारा 
बनाये गये बब्बों व लकीरों को देलाका चित्रण में कायम रखते और उनको वे 
'फ्लोशेताज'*_ कहते । इस पद्धति को कुछ प्रभाववादियों ने इतना आत्यंतिक रूप 
दिया कि उनके चित्रों के क्षेत्र अबड़खांवड़ दिखाई देते । देलाका ने सूक्ष्म निरीक्षण 
करके देखा कि लाल रग के क्षेत्र में कुछ हरी, एवं पीले रग के क्षेत्र में कुछ नीली 
भलक होती है; श्रत: लाल वस्तु का यथार्थ चित्रण केवल लाल रंग से एवं पीली. 
वस्तु का चित्रण केवल पीले रंग से नहीं किया जा सकता । किसी भी रंग के यथार्थ, 
श्रंकन में उसके पुरक रग की ऋलक आवश्यक है. जिसके विना उसकी स्वाभाविक 
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चमक का-परिणाम चित्रण में प्रतीत नहीं होता । इसके अतिरिक्त परावतेन के कारण 
प्रत्येक -वस्त में निजी रंग के साथ अन्य रंग भी दिखायी देते हैं । देलाक्रा को ज्ञात 
हुआ कि प्रत्येक वस्तु का रग उसके द्वारा किये गये प्रकाश के परावतन का परिणाम 
है । साय ही समीपवर्ती रंग एक दूसरे पर प्रभाव डाल के मूल रंग को बदल देते 
हैं । देलाक्रा के इन निष्कर्षों से प्रारम्भ करके प्रभाववादियों ने रगांकन को शास्त्रीय 
स्वरूप दिया । उन्होंने प्रकाशविज्ञान के नियम को मूलाधार माना कि सूर्य का श्वेत 
प्रकाश लाल, नारगी, पीले, हरे, आसमानी, नीले व जामुनी किरणों के समपाती 
प्रभाव से बनता है । 

१६वीं सदी में परम्परावादी चित्रकार प्रथम सुनिर्यान्त्रित बाह्य रेखा से आ्राकारों 
को पंट पर अंकित करते और उन आकारों में एक से रंग की चिकनी परत देकर 
रगांकन करते । रंगों या रगांकन पद्धति को चित्रण में इससे अ्रधिक महत्व नहीं 
था । कॉन्स्टेवल का अनुसरण करके देलाक़ा. ने इस पद्धति को तोड़ दिया और भिन्न 
रगों के स्पष्ट धब्वों व लकीरों में रगांकन आरम्भ किया जिसका स्पष्ट व तकंशुद्ध 
विवरण उन्होंने श्रपने ग्रथ में किया है। वाह्मरेखा के महत्व को घटा कर हलकी गहरी 
छठाओ्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों के अंकन से वे वस्तु के श्राकार को स्पष्ट करते । इस 
पद्धति को माने ने अपनायां; प्रभाववादी चित्रकार इसको 'छटाओों द्वारा अंकत 2 
कहते थे व उन्होंने वैज्ञानिक अ्रध्ययन से इसका पर्याप्त विकास किया । उन्होंने रेखा 
को आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि रेखा केवल कल्पना 
की. निर्मिति है व उसका प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं है । 

समपात दुंष्टि में नेत्रपटल पर क्या -परिणाम होता है इसके बारे में विचार 


करने पर प्रभाववांदियों को ज्ञात हुआ कि प्रकाशविज्ञान के अनुसार कोई भी वस्तु, 


तब दिखाई देती है जब उससे परावतित प्रकाशकिरण दर्शक के नेतञ्रपटल पर 
श्राघात करती हैं; प्रर्थात्‌ वस्न्नु के चित्रण का सत्य अर्थ है प्रकाशकिरणों के नेन्रपट- 
लीय परिणाम का चित्रण; अत, इस परिणाम के सत्य स्वरूप को समभने के लिए 
वैज्ञानिक अभ्यास आवश्यक है। अ्रव प्रकाशविज्ञान, दृष्टिविज्ञान व रगविज्ञान का 
श्रभ्यास करके उन्होंने अंकनपद्धति के निश्चित नियम बनाये । काज़े रंग का वैज्ञानिक 
श्र्थ है सभी प्रकाशकिरणों का अभाव; अतः जहां जरासा भी प्रकाश है चहां काला 
रग नहीं हो सकता उसी तरह परावर्तन के नियमों के अनुसार काली छाया नहीं हो 
सकती अब प्रभाववादियों ने काली वस्तु या छाया का अंकन गहरे नीले, जामुनी या 
हरे रग से करना शुरू किया । उसी प्रकार परावर्तंन के कारण जिसको हम पूरो 
सफंद मानते हैं ऐसी वस्तु में भी पीले, नीले, लाल वरगरहं रभों की हलकी भकलक 
प्रतीत होती है; अतः उन्होंने विशुद्ध सफ़ेद रग में अन्य रगों को समुचित मात्रा में 
मिश्रित करना शुरू किया.। अन्त में वे इस निष्कर्य पर पहुंचे कि प्रत्यक्ष में प्रत्येक 


वस्तु पर उसके निजी रंग के अलावा अनेक रगों की विशेषतया पूरक रगों की- 


बह 


६२: प्राधुनिक चित्रकला के इतिहास 


छटाएं चमकती हैं। इस विचार के परिणामस्वरूप प्रभाववादियों ने अपनीं -र गांकन- 
पद्धति में मौलिक परिवर्तन किये । प्रत्येक रगीन क्षेत्र-को वे भिन्न शुद्ध रंगों में ग्रंकित 
करने लगे जिसमें उनको मूल व पूरक रगों सम्बन्धी वैज्ञानिक सिद्धांतों से काफी 
मार्गदर्शन हुआ । वैज्ञोनिकों के रगेविपयक नये आविष्कारों को पंढ़ कर उनेको बहुत 
प्रसन्नता हुई। उनको ज्ञात हुआ कि लाल रंग के समीप हरे, नारंगी के समीप नीले 
व पीले के समीप जामुनी को अंकित करने से वे रग अ्रधिक सतेज ,दिखाई देते हैं; 
संक्षेप में पूरक रंगों को समीप अंकित करने से वे एक दूसरे करी चमक: बढ़ा <देते हैं 
एवं समीपीकरण का परिणाम मिश्रण के परिणाम से भ्रधिक तेजस्वी होता- है । इसी 
प्रकार र गसम्बन्धी सिद्धांतों का पालन करके रगांकन करने से 'प्रभाववाद्री चित्रों में 
पुराने चित्रों से अधिक तेज व जगमगाहट आ गयी । उनकी इस रमांकेतपद्धति को 
इन्द्रधनुपी र॒गांकन2४ कहते थे । इस पद्धति का सीमित प्रयोग कॉन्स्टेबल के*चित्रों 
में किया हुआ देखने को मिलता है । बाय अकाउंट: हे 
.. जँसे हम पहले देख चुके हैं कि परम्परागत पद्धति के अनुसार कुची से बनी 
हुई लकीरों को मिटाकर पूरे चित्रक्षेत्र को' चिकना 'बनाना चित्रकार के- कौशल का 
प्रमाण माना जाता था और इस पद्धति को प्रयम देलाक़ा व “फ्रॉस-हाल्स ने. तोड़े 
दिया था | कितु वे दोनों भी स्पष्टं-तू लिका-सेंचेालन* का प्रयोग र ग़ोंकन की अंतिम 
भ्रवस्था में करते थे । प्रमाववादियों-के साय यह वात नहीं:थी; जब- तकं.वे. प्रारम्भ 
से ही स्पष्ट-तुलिका-संचालन नहीं करते तव तकः:भिन्न विशुद्ध रगों के समीपवर्ती घब्बों 
द्वारा चमकीला रगांकन करने के अपने उद्देश्य में वे सफलः नहीं हो सकते. थे. 
स्पष्ट-तुलिका-संचालन के साथ उससे बनी हुई ऊबड़खावड़ सतह के.स्वरभाविक सौंदर्य 
की ओर प्रमाववांदियों का ध्यांव आकृष्ट हुआ शौर सतंह की बुनांवट चिन्न के सौंदर्य 
का महत्वपूर्ण श्रग वन गयीं$ “मोने के रुएव- गिरजापंरोंःके खित्र इस दृष्टि से :सु दर 
घ अ्रभ्यसनीय हैं । वाद में ब्रीसवीं संदी में सत्तह के इसः रस्वाआंविक प्रभाव: को“ब्रढ़ाने- 
के उह श्य से चित्रकारों ने नयें: प्रंयोगे किग्ने; -- कची के स्थान परं: “चित्रणु-च।क्-को, 
काम में लेकर मोटी परतों में रगों को पट पर लगाने लग्रे,-और सतह को खुरदःसपन, 
देने के लिये, चित्रण से पहले, पट पर बालू, कंपड़ा व लकड़ी' कां बुरादाः  चिपकाने: 
लगे । प्रभाववादियों की. प्रथम प्रदर्शनी को देख. कर -कास्तान्येरी ने-.जो: भव्रिष्यवाणी. 
की थी वह सत्य निकली; उन्होंने लिखें था :प्रभाववादियों: में अवश्य मौलिक: गुण 
कितु उंनके दृष्टिकोरंश से वास्त॑विक दृश्य खित्रण * के लिये: बहाना मात्र 'रह“जाताः 
और अन्त में इसका परिणाम यह होगां- कि कला का वास्तविकता: से संबंध 
पूर्णरूप से द्ूट जायेगा - न 
प्रभाववादी क्रांति का- मूर्ल उहंश्यः था दृश्य के ' क्षणिक-हप्दि-प्रेंभावर को 
चित्रकार की बौद्धिक कल्पना एवं रचना के झूढिबद्ध नियमों से मुक्त कर के. छाया 
चित्रण के समान यथार्थ चित्रिंतं करना । - प्रभाववादियों का 'इ द्रधनुषी रु गंकेन: इस 
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उह्दे श्य की पूर्ति का साथनमात्र था । यह उद्देश्य ऐसा था कि चित्रण के लिये किसी ._ 
विशिष्ट विषय का होना श्रावश्यक नहीं था । भव प्रभाववादियों को आसपास जो 
बुछ दिखायी देता चित्रण के योग्य था व उसके चित्रण में कल्पना की सहायता से 
था विचायपूर्वक परिवर्तन करना वे अनुचित मानते । दृश्य में स्वामाविकता का परि- 
णाम दिखाने के उद्देश्य से वे चित्रक्षेत्र की सीमापर अधमानवाक्ृतियों को: चित्रित, 
करते, एवं वस्तुओं को नैसगिक फूटी-टूटी भ्रवस्था में चित्रित करते। इस विचार 
से प्रभाववाद की नैसगिकतावाद से घनिष्ठ समानंता है। अ्रतः कुछ विद्वान्‌ उसको 
आधुनिक कला के अ्रतर्गत नहीं मानते । विषयसंबंधी इस दृष्टिकोण के कारण 
प्रभाववाद में प्रकृतिचित्रण को सब से अधिक महत्व प्राप्त हुआ, उसमें अन्य विषयों 
के चित्र बहुत ही कम हैं। वाविजां चित्रकारों के प्रकृतिचित्रण .में और प्रभाववादियों:- 
के प्रकृतिचित्रण में अ्ंकन पद्धति की भिन्नता के अतिरिक्त और भी श्र तर है । प्रकृति- 
चित्र को काव्यमय बनाने के उद्देश्य से बाविजां चित्रकार योग्य दृश्यों को छुंनते; 
उन्होंने प्रकृति को मानवतावादी दृष्टिकोश से विषय के रूप में अपनाया और उसको 
मानव के श्रस्तित्व एवं विकास के लिये पोषक वातावरण के रूप में चित्रित किया । 
प्रभाववादियों का .प्रकृतिचित्रण अधिक निरपेक्ष थां; उन्होंने प्रकृति के मानवीय 
संबंध का विचार नहीं किया । उन्होंने प्रकृति को को स्वतंत्र व्यक्तित्व देकर ऋतु व. 
समय के अनुरूप भिन्न अ्रवस्थाओं में चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति चित्रकार मानव 
की चित्रित करता है । मोने के प्रकृतिचित्र इस बात के समुचित और बहुत ही सुदर 
उदाहरण हैं । 

बाह्य स्थानों पर जाकर प्रत्यक्ष चित्रण करना प्रभाववादियों की विशेषता थी 
जो ाह्म-स्थान-चित्रण 2? त्ञाम से प्रसिद्ध है। देगा. इस तरह बाहर जा कर चित्रण 
करने के विरोधी थे कितु मोने, पिसारो व सिसली इस पद्धति के निष्ठावान्‌ उपासके 
थे। मोने ने इसी उ््दे श्य से शिकारा बनवाया था जिस पर बैठ कर वे नदी-किनारं 
के दृश्यों को चित्रित -करते । 

प्रभाववादियों की जीवन .के प्रति क्या धारणाए' थीं इसकी स्पष्ट कल्पना 
उनके चित्रों के विपयों से होती है। साधारणतया उनके चित्रों के विषय थे नदी के 
किनारों, सागरतढों, मेंदानों, उपवनों, वगीचों, खेतों, शहर के रास्तों व चौराहों के 
दृश्य, एवं जनसमुदाय के चित्रों में घुड़दौड़ के मदानों, वनमोजनों, खेलों, सार्वजनिक 
समारोहों, नृत्यों, नाटकंगृहों व. मदिरागृहों के दृश्य । प्रभाववादियों ने जीवन को. 
प्रसन्नता व कृतजता के भाव से देखा व चित्रित किया । उनके दृष्टिकोण में संसार का 
कोना-कोना सौंदर्य से इतना परिपुरणे है कि विषय की खोज में घर्म, साहित्य पुराण या 
इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं -है; कलाकार जहां-भी देखता है वहां उसको 
सींदर्यपूर्ण, कलात्मक-विपंय मिल सकता हैं। औद्योगीकरण से दुनिया में नवीत चेतना 
श्रा गयी है, कारखाने, रेलगाड़ियां, लोहे के पुल, जहाज व यंत्र, प्रकृति के साथ दृश्य 
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सादर्य के नवीन अंग वन गये हैं, वैज्ञानिक प्रगति-से हम संसार को स्वर्ग बनाने कौ 
आशा कर रहे हैं। प्रभाववादी चित्रकारों ने उद्योगसृप्टि का भी आशावादी दृष्टि- 
कोण से चित्रण किया; वहां भी उनको अनोखा सौंदय्य प्रतीत हुआ | प्रभाववाद ने 
चित्रकार को कार्यकक्ष की सीमाओ्रों के वाहर जाकर संसार के वास्तविक सौंदर्य को 
अनुमव कराने को प्रेरित किया । १८७६ में छू रांति ने लिखा था “अब हम मानव 
को उसके आसपास के वातावरण से भिन्न नहीं मानते । संन्यासी की तरह -कार्यकक्ष 
में बंदी होकर स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, कितु हम-चाहते हैं कि चित्रकार इस सीमित 
स्थान को छोड़ कर मानवता के खुले वातावरण में आ जायें |” वर्नेर हाफ्टमन के 
शब्दों में “प्रभाववाद आशावादी भौतिकवाद का ही एक रूप है ।” 


कलोद मोनें (१८४०-१६२६) 


प्रभाववाद के सिद्धांतों को चरम सीमा तक: प्रयोगान्वित कर के उनको चित्र- 
कार के लिये उपयुक्त सिद्धि करने का कार्य मोने ने किया । वे प्रभाववादियों के नेता 
थे और अंत तक प्रभाववाद में निष्ठावान रहे । 

क्लोद मोने के पिता पन्‍्सारी थे और उन्होंने क्लोद की चित्रकार बनने की 
मनीपा का विरोध किया । बचपन में ही क्लोद अपनी शालेय अ्रभ्यास-पुस्तिकाश्रों में 
रेखाचित्र बनाने में रुचि लेने लगे | उम्र के १६ वें साल तक वे लआातव्र में चित्रकार 
व व्यंगचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनको २४ फ्रांक प्रति: चित्र के मुल्य से 
बहुत काम मिलने लगा । उनके चित्र किसी दूकान की प्रदर्शन-खिड़की में लगाये जाते 
उसी दूकान में उनको प्रक्ृति-चित्रकार श्रोजेन बुद्दें के चित्र देखने को मिले । दुदर्दें 
पहले उस दूकान के मालिक थे और चित्रकारों को कलासामग्री व चित्रों के चौखटे 
वेचते थे । मिले, कुत्युर, भायो आदि चित्रकार गर्मी की छुट्टियां विताने को वहां भ्राते, 
उनसे प्रोत्साहन पाकर वुर्दे चित्रण करने लगे और कुछ समय बाद अभ्रधिक अध्ययन के 
लिये पैरिस रवाना हुए । पहले से ही खुले वातावरण के चित्रण में बुर्दे की रुचि थी 
और पैरिस की चित्रशाला में अध्ययन करने से वह कम नहीं हुई । बुर्दे ने क्लोद की 
ग्रसाधारण प्रतिमा को पहचाना और उनको प्रत्यक्ष स्थान पर जा.कर प्रकृृति-सौंदर्य 
को चित्रित करने का महत्व "५समकाया | आरंभ में घमंडी क्लोद ने बु्दें के उपदेश 
को नहीं माना, परन्तु धीरे-धीरे प्रकृति सौंदर्य ने उनको अपनी ओर ऐसे. आक्षष्ट 
किया कि वे अंत तक प्रकृति के पागल पुजारी बने रहे।. १८५६ में वे जब 
पैरिस गये तब तक उनकी प्रकृतिचित्रग्ग के प्रति रुचि काफी. बढ़ गयी थी । 2८६-+ 
में जब सैनिक-सेवा में उनको अ्रल्जियर्स भेजा गया तब वहां -के प्रकाशमान व-.रंगीले 
वातावरण का उन पर ऐसा प्रमाव पड़ा जो आजीवन टिका- रहा । -ः 

श्८६२ में मोते वापस पैरिस-आकर ग्लेयर की चित्रशाला-में -अ्रविष्ट हुए । 
वहाँ मानत्र शरीर. चित्रण के लिये आदमी को सामने विठाते कितु प्राचीन ग्रीक 
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“मूर्तियों को आदर्श सान कर मानवशरीर चित्रण करने को कहते | मोने के व्यक्ति- 

चित्र की यथार्थता को देख कर ग्लेयर ने कहा “वह भट्दा है, वास्तविकता के अ्रध्ययन 
से चित्रण में सहायता मिलती है परंतु आ्रादर्शों के पालन से ही चित्र सुदर व कलापूर्ण 
बनता है” । मोने को इस प्रकार की शिक्षा से घृणा थी किन्तु वे ग्लेयर की चित्रशाला 
को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनके पिता का आदेश था कि यदि वे किसी प्रसिद्ध 
चित्रकार से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं 
मिलेगी । वहां उनका बाजीय से परिचय हुआ जो वैद्यकी के साथ चित्रकला का भी 
भ्रध्ययत कर रहे थे । सिसली व रेन्वा भी ग्लेयर की चित्रशाला के विद्यार्थी थे । 
अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी' के दूसरे साल ग्लेयर ने अपनी चित्रशाला बंद की 
प्रौर मोने पूर्णा स्वतंत्र होकर चित्रण करने लगे । मातिने कलावीथिका में आ्रायोजित 
माने की प्रदर्शनी को देख कर मोने बहुत प्रभावित हुएं। यह उनका विशुद्ध रंगांकन 
पद्धति से प्रथम परिचय था। रूढिबद्ध छायाप्रकाश के क्षत्रिम प्रमाव को हटा कर 
चित्र की चमकीला रूप कैसे प्रदान किया जा सकता है यह उन्होंने माने के चित्रण 
से सीखा । अ्रव उन्होंने चित्रकार साथिश्रों का मंडल बनाया और वे सब फॉाँतेनग्लो 
बन के सीमावर्ती शेली नाम के गांव के श्रासपास प्रकृति-चित्रण करने लगे । यहां 
उनका वाविजां चित्रकारों से परिचय हुआ एवं उनकी प्रकृतिचित्रण-पद्धति का 
उनको ज्ञान हुमा । 

१८६६ में मोने ने कामीय नाम की लड़की का--जो वाद में उनकी पत्नी 
हुई--व्यक्तिचित्र बनाया जो उस साल की राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ । 
दूसरे साल उन्होंने अपना प्रसिद्ध चित्र बगीचे में महिलाएं! ९ बनाया जो उनके मित्र 
वाजीय ने २५०० फ्रांक देकर खरीदा | इस समय मोने को कठिन आर्थिक परिस्थिति 
का सामना करना पड़ रहा थः; माने व अन्य उदार मित्रों की सहायता से ही वे उस 
परिस्थिति को पार कर सके । उनकी विपन्नावस्था की कल्पना उनके उस समय माने को 
लिखे हुए पन्नों से आती है | १८७० में जमंती ने फ्रांस पर आक्रमण किया और मोने 
प्रथम हालेंड भाग गये और उसके पश्चात्‌ पिसारो के साथ लंदन में रहे । हालेंड में 
पन्‍्सारी की दुकान में सामान पर लपेटने के लिए रखे हुए कागजों पर मोने को जापानी 
छापचित्र देखने को मिले | छापचित्रों के अनोखे संयोजन व अ्परिचित रंगांकन से 
उनको नया हृष्टिकोण प्राप्त हुआ । लंदन में टर्नर के प्रकृतिचित्रों से वे बहुत प्रभावित 
हुए। भिन्न रंगों व छटाप्नों द्वारा वातावरण व प्रकाश का प्रमाव किस तरह बनाया 
जा सकता है इसका प्रमाण उनको देलाक़ा व माने के चित्रों से मिला था; टर्नर के 
चित्र इस पद्धति के बहुत ही स्पष्ट व सफल उदाहरण थे | अब तक विशुद्ध रंगांकन 
के साथ मोने वस्तु के निजी रंग पर भी ध्यान देकर चित्रण किया करते थे । श्रव 
मोने ने निश्चय किया कि सम्पूर्ण दृश्य पर हुए प्रकाश के प्रमाव को प्रमुख लक्ष्य मान 
कर वे चित्रण करेगे | १८७४ के पश्चात्‌ वनाये गये मोने के चित्र ऐसे दिखाई देते है 
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जैसे कि पार्थिव वंस्तुग्रों को व्याप्त करनेवाले भिन्न अ्रवस्था प्राप्त वातावरणों के 
प्रतिरूप । प्रकाशकिरणों के परावर्ततन की जगमगाहठ को अंकित करने के उद्देश्य से 
छाया के क्षेत्रों के चित्रण में भी उन्होंने: विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया है | ऐसा लगता 
है कि समी वस्तुमात्र सप्तरंगी वातावरणरूपी द्रव में हुबा हुआ है जो द्रव ऋतु व 
समय के परिवर्तन के अनुसार गिरगिट के समान अपना रूप बदलता है । 
काफे ग्वेब्बा में जो प्रभाववादी चित्रकार कलासम्बन्धी चर्चा करने को मिलते 
थे उनके विचारभिन्नता के अनुसार दो वर्ग किये जा सकते हैं; पहले वर्ग में माने, 
रेन्वा व देगा जैसे चित्रकार हैं जिनकी कला में प्रमाववादी अ्रंकनपद्धति की विशेष- 
ताओ्रों के श्रतिरिक्त समकालीन जीवन का भी दर्शन है; दुसरे वर्ग में मोने, पिसारो व 
सिसली थे प्रभाववादी हैं जिनकी कला में प्रमाववाद के सिद्धान्तों का कट्टरता से पालन 
है कितु वातावरण व प्रकाश के चंचल रूपों के अतिरिक्त अन्य उपलब्धियां नहीं हैं । 
मोने ने अविश्वांत परिश्रम करके प्रभाववाद को १९वीं शताब्दी की सबसे मह- 
त्वपूर्ण व क्रांतिकारी कलाशली का स्थान प्राप्त कराया । उनके चित्रों में विशुद्ध रंग- 
संगति एवं नेसगिक प्रकाश एक साथ दर्शकों को मोहित कर लेते हैं। उन्होंने रंगों के 
स्वाभाविक सौंदर्य की रक्षा करके उसके द्वारा नैसर्शिक प्रकाश व अवकाश के परिणाम 
को चित्रित किया और रूढिवद्ध छायाप्रकाश के परिणाम को चित्रकला से हटा दिया। 
कुर्वे ने चित्रकला से काल्पनिक व पौरारिक विपयों को हटाया एवं सूर्यदेवता के चित्र 
को देखकर पूछा “क्या आपने सूर्यदेवता को देखा है ?” झब मोने व उनके प्रभाववादी 
अनुयायियों ने सूर्य के प्रकाश को सव जगह देखा और उसके चंचल प्रभाव को अपने 
चित्रों का विपय बनाया । ये सब चित्रकार चित्रण के लिए वगीचा, रेल्वेस्टेशन, नदी 
वंग किनारा, उपहारगृह, ध्रृड़दौड़ के मैदान, नाटकगृह आ्रादि स्थानों पर जाते । वे जीवन 
से प्यार करते; जहां भी देखते सौंदर्य को अनुमव करते और उनको चित्रणयोग्य 
विपय मिलता । 
मोने ने पैरिस, लंदन व वेनिस के शहरी दृश्यों को चित्रित किया है कितु 
मैदानों, नदी किनारों व उपवनों के दृश्य उनको विशेष प्रिय थे। कार्यकक्ष में बैठकर 
चित्रस्य करना उनको बिलकुल पसन्द नहीं था और वे कहते “मेरे पास कोई कार्यकक्ष 
नहीं है एवं मेरी समझ में नहीं झ्राता कि कमरे में बन्द होकर चित्रकार क्‍यों काम करना 
चाहता है ।” पुविल्र की पहाड़ी के उतार-चढ़ाव, गिवर्नी का वगीचा, सेन नदी पर 
शिकारा, आंतिव के ताड़वुक्षों की छाया ये सब स्थान मोने के कार्यकक्ष थे। प्राकृतिक 
सौंदर्य के वे दीवाने थे और अपनी सौंदर्यानुभूति को चित्ररूप देना कितना श्रसम्मव है 
इस सम्बन्ध में उन्होंते अपने मित्र गुस्ताव जेफ्राय को लिखा था “मैंने फिर ऐसे कार्य 
को आ्रारम्भ किया है जिसकी सिद्धि अतम्मव है......पानी के पृष्ठमाग पर डोलती हुई 
घास की पत्तियां........दीखने में अतिसुन्दर किंतु चित्रित करते करते झ्रादमी पागल हो 
जाता है ।” उनके एक अन्य अनुभव से भी रंग व प्रकाण में सौंदर्य के कैसे गुलाम हो गये 
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थे इसका प्रमाण मिलता है; १८७६ में जब उनकी प्रिय पत्नी कामौय मृत्युशय्या पर 
श्रासीन थी और वे समीप बैठ कर पत्नो के मुखमन्दल पर बदलते हुए रंगों को गौर 
से देख रहे थे तब उन्होंने श्रकस्मात्‌ मयभीत होकर महसूस किया कि वे रंगसौंदर्य के 
सामने श्रपनी पत्नी की गिरती हुई भ्रन्तकालीन अवस्था को भी भून गये थे । 

मोने ध्येयवादी एवं परिश्रमी चित्रकार थे । प्रारम्म में अत्यन्त विपन्नावस्था 
में उन्होंने बड़ी मेहनत से कलानिमिति की और वाद में कीति व सम्पन्नावस्था भाप्त 
होने पर भी वे घ्येयनिष्ठ व मेहनती जीवन से विचलित नहीं हुए । वे एक ही स्थान को 
लेकर ऋतु व समय के परिवर्तन के भ्रनुसार उसके कई चित्र बनाते; वही स्थान प्रकाश 
व वातावरण में परिवर्तत होते ही उनके लिए भिन्न विषय बन जाता । उनकी ऐसी 
चित्रमालिकाओं में गिवर्ती के चितारवृक्ष, सूखी घास के ढेर व रुएन के गिरजाघ्र? 7 
की चित्रमालिकाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। समयपरिवरतन से उसी वस्तुसमृह के दृश्य प्रभाव 
में कितना अन्तर पड़ता यह हमें ये चित्रमालिकाएं बता देती हैं । 

१८९० में उन्होंने 'घास का ढेर! चित्रमालिका को आरम्भ किया; वे सवेरे 
उठते ही बहुत से पट लेकर घास के ढेर के साभने जा बैठते और करीब एक घंटे तक 
एक पट पर काम करने के वाद दूसरे पट पर काम शुरू करते और इस तरह शाम 
तक आठ से दस तक पटों पर चित्र वनाते; दूसरे दिन फिर वहीं जाकर उन्हीं पटों 
पर श्रागे काम करते और इस प्रकार चित्रमालिका को पूर्णो करते | समय के अनुसार 
बदलनेवाले दृश्य प्रभाव को चित्रित करने का ऐसा अनोखा प्रयोग अव तक किसी 
चित्रकार ने नहीं किया था । रुएव गिरजाघर के दशंनीयमाग के ठोस शिलाकाये पर 
चंचल सूर्येकिरणों का नेत्रोद्दीपक नृत्य मोने ने देखा और उसको भी उन्होंने चित्रमा- 
लिका में बच्दी किया | इस चित्रमालिका में स्थायित्व व चांचल्य जैसे विरोधी तत्वों 
को परिणामकारक ढंग से एक साय चित्रित करके चित्रकार ने अपने कलाप्रभुत्व को 
सिद्ध किया है। आर्ज्वा तिल के दृश्यों को चित्रित करने के लिए मोने ने शिकारा 
खरीदा और उस पर बैठ कर उन्होंने नदीकिनारों के कई चित्र बनाये । 

मनोहर प्राकृतिक दृश्य से प्राप्त ऐंद्रिक आनन्द में तन्‍्मय होते के मोने के 
मनोवल व दृश्य अनुभूति का परिशीलन करके उसको पट पर अंकित करने की उनकी 
कुशलता को देखकर सेजान ने कहा था “मोने केवल आंख है -कितु कैसी आंख ! ” 
चित्रण करते समय मोने दृश्य में कितने तद्भप होते थे इसका प्रमाण उनके जेफ़राय को 
लिखे हुए पत्र से मिलता है; उन्होंने लिखा था “मुझे जो दिखाई देता हैं वह मैं चित्रित 
करता हूं; यदि चित्रण के सचमुच कोई मूलभूत सिद्धांत हैं तो उनको मैं उस समय 
भूल जाता हूं; संक्षेप में, मेरी व्यक्तिगत सौंदर्यानुभूति को साकार करने के प्रयास में 
मैं श्रपने दोषों को भी चित्रण में रहने देता हूं ।” 

१६०१ के करीब मोने ने लंदन में टेम्स नदी के ३७ चित्र बनाये जिनमें कुहरे 
ते व्याप्त वातावरण के अन्तर्गत नदीकिनारे पर स्थित मानवनिमित जड़ वस्तुओं व 
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सैंसगिक चंचल सूर्यप्रकाश के बीच के संघर्ष को चित्रित किया है । 'कुमुदिनी के 
फूलों १8 की चित्रमालिका को छोड़ मोते की कोई सी भी सम्पूर्ण चित्रमालिका 
एक ही जगह देखने को नहीं मिलती यह दुर्भाग्य की वात है। मोने के ८ 
चित्रों की अन्तिम चित्रमालिका कुमुदिनी के फूल पैरिस के त्विलेरी बगीचे में 
एक छोटे तालाब के चारों ओर लगायी गयी है । इस चित्रमालिका में कहीं 
भी जमीन या आसमान को चित्रित नहीं किया गया है; पूरे चित्रक्षेत्र में पानी ही 
पानी है और उसकें पृष्ठभाग पर प्रकाश किरणों से चमकते हुए रंगबिरंगे फूलों व 
पत्तों को चित्रित किया है; फूलों व पत्तों का चित्रण निमित्तमात्र है और चित्र का 
प्रमाव वस्तुनिरपेक्ष सा व रंगसंगति में मोहक है । इस चित्रमालिका से वस्तुनिरपेक्ष 
कलाकारों को काफी प्रेरणा मिली । 


आरंम में मोने ने जिस ध्येय को अपनाया था उसकी सफलता के लिये वे 
श्रद्धा व निश्चय के साथ अ्रविरत, आजीवन कार्य करते रहे । जब उनको फ्रेंच सर- 
कार ने राष्ट्रीय सम्मान? से पुरस्कृत किया तब रेन्वा ने उनको अभिनंदन-पत्र 
लिख कर उनकी निश्चय-वृत्ति की प्रशंसा की; रेन्वा ने लिखा था “आप अपने मार्ग 
को सुनिश्चित व सराहनीय रूप में देख रहे हैं'"**'****** इसके विपरीत यह तो कमी 
मेरी समभ में ही नहीं श्राया कि मुझे अगले क्षण क्या करना है” । स्वभाव से 
भावनाशील होने के कारण बहुत ही कम कलाकारों में मोने की निश्चयवृत्ति एवं 
ध्येयनि८ठता देखने को मिलती हैं । 


मोने के चित्रों से प्रभाववाद का अध्ययन सब से सरल व लामदायक है 
क्योंकि उन्होंने प्रमाववादी सिद्धांतों का जितनी एकनिष्ठता से पालन किया उतना और 
किसी चित्रकार नें नहीं किया । भ्रार्जा तिल की लाल नावें, “चिनारवृक्ष२९ या उनके 
किसी अन्य चित्र का यदि हम निकट से अध्ययन करेंगे तो प्रकाश के क्षेत्र में हलके पीले, 
गुलाबी वर्गरह रंगों के धब्बे व छाया के क्षेत्र में नीले, हरे, जामुनी वर्गरह गहरे रंगों 
के धब्बे स्पष्ट रूप से दिखायी देंगे; प्रत्येक रंग के कई प्रकारों को चुनकर उन्होंने प्रयो- 
गान्वित किया है दूर से देखने पर ये भिन्न रंगों के धब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते 
हैं और जगमगाहट सी नजर ग्राती है जो प्रमाव रंगों के प्रत्यश्न मिश्रण से किसी हालत में 
नहीं वनता । समीपवर्ती भिन्न रंगों के धब्बों को नेत्र द्वारा मिश्रित रूप में देखने की क्रिया 
को दृष्टिजन्य मिश्रण १7 कहते हैं व यह मिश्रित प्रभाव रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण से अधिक 
चमकीला, मोहक व यथार्थ होता है; चित्र के जगमगाते . हुए क्षेत्र में दृश्यांतगंत वस्तुएं 
अस्पष्ट सी दिखायी देती हैं और संपूर्ण प्रभाव में प्रत्येक वस्तु को गौरा स्थान प्राप्त 
होता है। अपने अ्र तिम चित्रों में वस्तुओं को आभास के रूप में अ्रस्पष्ट चित्रित करके 
मोने वस्तुनिरपेक्ष कला के काफी निकट पहुंचे । मोने को नेसग्रिकतावाद एवं वस्तु- 
निरक्षेप कला के वीच की कड़ी मानते हैं ! ; हा 
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पिसारों व सिसली :-- 


कट्टर प्रभाववादियों में मोने के वाद पिसारो व सिसली को स्थान दिया 
जाता है । 

कामीय पिसारो (१८३१-१६०३) का जन्म डेनिश वेस्ट इंडीज की राज- 
धानी सेंट टॉमस में हुआ जहां उनके पिता की दुकान थी | पैरिस में कुछ साल तक 
शालेय शिक्षा प्राप्त करके वापस आकर वे अपने पिता की दूकानादरी. में सहायता 
करने लगे । दुकान में बैठे बैठे एवं फुरसत के समय में वे रेखाचित्र बनाते । वे अपना 
सारा समय चित्रकारी में लगाना चाहते थे और पांच साल तक प्रतीक्षा करने के बाद 
एक दिन किसी डेनिश चित्रकार के साथ वे घर छोड़ कर वेनेजुएला चले गये । 
जब उनके मातापिता ने देखा कि कामीय को चित्रकार बनने से रोका नहीं जा 
सकता तब. उन्होंने श्रनुमति देकर कामीय को पैरिस जाने दिया । 


संदेहपूर्ण अवस्था में वे पैरिस की भिन्न-भिन्न चित्रशालाओं में शिक्षा लेते 
रहे। 'स्विस' चित्रशाला में उनका मोने से झराकस्मिक परिचय हुआं । १८५५ की 
पैरिस विश्वप्रदर्शनी में कुर्बे के चित्रों को देखने से उनको काफी प्रेरणा मिली । 
बाविजां चित्रकारों में से कोरो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से नवकलाकारों की सहायता 
करते और उनका मार्गदर्शन करते । कोरो के मार्गदर्शन से लाभ उठानेवालों में 
पिसारो भी थे। बाह्य स्थानों पर जाकर प्रत्यक्ष चित्रण करने की समान अभिरुचि 
के कारण पिसारो व मोने में घनिष्ठ मित्रता हुई यद्यपि पिसारो मोने से उम्र में दस 
साल बढ़े थे । समान ध्येय से प्रेरित होते हुए प्रभाववादी चित्रकारों में कुछ वैयक्तिक 
विशेषताएं थी; पिसारो को पांत्वाज व ओवर. के देहाती प्रदेश के हृश्यः चित्रण के 
लिये विशेष प्रिय थे; प्राकृतिक चित्रों में कार्यव्यस्त मानवाकृतियों को चित्रित कर 
के उन्होंने प्रकृति व मानवीय जीवन के घनिष्ठ पारस्परिक संबंध की ओर संक्रेत 
किया है। ' 

१८४६ में पिसारो के चित्र राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी- में स्वीकृत हुए। जर्मन 
आक्रमण की वजह से १८७० में उनको अपने बहुत से चित्रों को पीछे छोड़ कर 
लंदन भागना पड़ा । वहां उन्होंने मोने के साथ कॉन्स्टेबल व टर्नेर के चित्रों का अध्य- 
यन किया । दोनों के प्रकृति-चित्र पिसारो को पसंद आये किन्तु उनमें कुछ त्रुटियां मी 
नजर श्रायीं । वाद में उन्होंने अपने एक मित्र से कहा “कॉन्स्टेबल व टर्नर के चित्रों 
से हमने बहुत कुछ सीखा, परंतु मैंने देखा कि वे दोनों छाया के रंगों का विश्लेषण 
करने में सफल नहीं हुए हैं, उन्होंने छाया को प्रकाशहीन क्षेत्र के रूप में अंकित किया 
है; टनेर ने छठाओ्रों द्वारा रंगांकन करने के महत्व को सिद्ध किया है यद्यपि वे अपने 
चित्रों में उसका इतना सफल प्रयोग नहीं कर सके” । लंदन से लौटने पर उन्होंने 
पांत्वाज को अपना निवासस्थान बनाया । 


७० आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


१८७३ में पिसारो का सेजान से परिचय हुआ, दोनों ने एकदूसरे से बहुत 
कुछ सीखा। पिसारो ने सेजान को प्रभाववादी अंकनपद्धति से श्रवगत कराया । जब 
प्रभाववादियों ने १८७४ से अपनी प्रदर्शनियों का स्वतंत्र आयोजन शुरू किया तब 
पिसारो ने अपने चित्रों का राष्ट्रीयकलाप्रदर्शनी में भेजना छोड़ दिया और प्रभाववा- 
दियों की प्रदर्शनियों में उत्साह से भाग लिया | १८८० तक पिसारो ने विशुद्ध प्रभा- 
ववादी अंकन पद्धति से चित्रण किया कितु उसके बाद उनके चित्रांतर्गत वस्तुओं के 
आ्राकार अ्रधिक स्पष्ट हो गये | १८८४ में उनका सोरा से परिचय हुआ और उनके 
प्रभाव में आकर वे विदुवादी पद्धति के चित्र बनाने लगे | सोरा की कला के बारे में 
उन्होंने अपने पुत्र को लिखा “सोरा की कला में ऐसी नवीनता है जो कला के विकास 
में सहायक होगी” । सोरा की विदुवादी अंकनपद्धति का अध्ययन करके उन्होंने उस 
पद्धति के चित्र करीब ४ साल तक बनाये । उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि वह 
पद्धति उनकी स्वाभाविक रुचि के अनुकूल नहीं है; उन्होंने स्पष्टीकरण किया “इस 
पद्धति में वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल दिया है, भरत: इस पद्धति से हृश्य अनुभूति 
का स्वाभाविक चित्रण नहीं किया जा सकता” । अब उन्होंने अपने कुछ बिंदुवादी 
चित्रों को नथ्ट कर दिया और वे पुनः प्रभाववादी चित्रण करने लगे । 

आयु के उत्तरकाल में पिसारो को ख्याति प्राप्त होकर उनके चित्र पर्याप्त मात्रा 
में बिकने लगे । १८९२ में द्यूरां रुएल ने उनके पुराने व नये चित्रों की प्रदर्शनी का 
झ्रायोजन किया जिससे उनकी ख्याति बढ़ गयी । पिसारो नवकलाकारों को मार्गदर्शन 
करने में तत्पर रहते; सहृदयता से विचारपूर्वक सलाह देने के उनके मित्रतापूर्ण व्य- 
बहार से वे अन्य चित्रकारों को प्रिय थे और वे उनका आदर करते थे । सेजान, वान 
ग्रोव गोग्वें के शिक्षाकाल में पिसारो ने उनका उपयुक्त मार्गेदशेन किया। उनके 
मधुर स्वभाव, समझाने का तरीका व अनुभव को देख कर सेजान जैसे हठी प्रकृति के 
चित्रकार भी उनसे सीखने श्राये । १८७७२ व १८७७ में दोनों ने पांत्वाज में प्रकृति- 
चित्रण किया । पिसारो से प्रभावित होकर सेजान ने शुरू में उनका अनुकरण करके 
छोटे धब्बों में रंगांकन किया । पिसारो ने. उन्की प्रकृतिचित्रण में रुचि बढ़ायी । 
पिसारो की स्वच्छंद शैली व विशुद्ध रंगांकन को आघार के रूप में लेकर सेजान ने 
पआपनी ठोस कलाशली का विकास किया । सेजान पिसारो का वहुत आदर करते और 
उनकी स्मृति में उन्होंने अपने एक चित्र पर हस्ताक्षर के साथ लिखा है 'पिसारो का 
शिष्य” आयु के उत्तरकाल में आंख में विकार होने से वे प्रकृतिचित्रण के लिए बाह्य 
स्थानों पर जाने में असमर्थ हुए; अतः वे कार्यकक्ष से देख कर शहरी रास्तों के हृश्य- 
चित्र बनाने लगे; इन दृश्यचित्रों में पेरिस, रुएन, ले आन्न व दिएप के चित्र 
प्रसिद्ध हैं व पिसारो की कलानिमिति में ये सबसे श्रेठ माने जाते हैं । १६०३ में इस 
महान्‌ प्रमाववादी चित्रकार की मृत्यु हुई । 

श्राल्फ़ेड सिसलो (१८३६-१८६६) का जन्म पैरिस के एक इंग्लिश 


प्रभाववांद ७१. 


व्यापारी के परिवार में हुआ । उम्र के १८ वें साल में उनके पिता ने व्यापार का 
अनुभव कराने के हेतु उनको इंग्लेंड भेजा; कितु चित्रकला के अतिरिक्त किसी अन्य 
विषय में रुचि नहीं होने के कारण १८६२ में वे पैरिस में ग्लेयर की त्रित्रशाला में 
भरती हुए जहां उन्तका रेन्वा, मोने व वाजीय से परिचय हुआ । मोने के साथ वाह्म 
स्थानों पर प्रकृतिचित्रण करके उन्होंने अपनी प्रभाववादी शैली की नींव पक्‍की की । : 
१८७० में पिता की मृत्यु होने से परिवार का सारा भार उन पर पड़ा जिसके लिये 
वे स्वमावत: अयोग्य थे । व्यवहारकुशल नहीं होने से वे अपने चित्रों को बहुत कम: 
मूल्य में बेचते । पिसारो के समान वे आरंभकाल में कुर्बे व कोरो से प्रमावित थे । 
विक्रेता द्यूरां रुएल ने उनके चित्रों को खरीद कर कुछ सहायता करने के प्रयत्न किये. 
किन्तु उससे उनकी विपन्नावस्था में अंतर नहीं पड़ा । जीवन के उत्तरकाल में सिसली 
अंतमु ख हुए और वे वहुत कम मित्रों से संपर्क रखते | श्राथिक वल नहीं होने के 
कारण वे पैरिस के उपनगरों के अलावा और कहीं विशेष यात्रा नहीं कर सके । उनके 
चित्रों में मालि, वुगिवाल, आर्ज्वा तिल, लुवेसिएन आदि पैरिस के उपनगरों के दृश्य- 
चित्र प्रसिद्ध हैं। १८६६९ में ककंविकार से उनकी मृत्यु हुई | मृत्यु के पश्चात्‌ उनके 
चित्रों की मांग बढ़ती गयी और वे ऊंचे मूल्य में बिकने लगे । 

सिसली की शैली में मोने व कोरो की शैलियों का मनोहर संभिश्रर 
व वाबिजां चित्रकारों की काव्यमयता है; रंगसंगति सौम्य है। मोने के समान केवल 
प्रकाश के प्रभाव को प्रधानता देकर सिसली ने चित्रण नहीं किया; उनके चित्रों में 
प्राकृतिक सौंदर्य का भी दर्शन है । उन्होंने नदी किनारों, भरनों, बगीचों व छोटे गांवों 
को प्रच्नुर मात्रा में चित्रित किया | सौम्य, सुनहरी किरणों से जगमगाते आकाश का 
चित्रण करने में वे भ्रत्य प्रभाववादियों से अधिक सफल हुए; वे कहते भी थे “मैं चित्रण 
का भ्रारम्भ श्राकाश से करता हुं” । उत्तके विचार से आकाश चित्र की पृष्ठभूमि मात्र 
नहीं था बल्कि भूमि के समान महत्व का चित्र का एक आवश्यक अंग । 


एदुगा देगा (१८३४-१६१७) 


प्रभाववादी चित्रकारों में देगा एक ऐसे चित्रकार थे जो प्रभाववाद के कुछ 
सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। कला में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के ध्येय से प्रेरित होते ' 
हुए, उन्होंने कला के परम्परागत अच्छे आदर्शो का निष्ठा से पालन किया । देगा की 
केला अनुशासनपूर्ण है और उन्होंने नवीन विचारों को तभी अपनाया जब सतर्क होकर 
उन्होंने निश्चित रूप से देखा कि वे विचार कला के अवाधित नियमों के प्रतिकूल नहीं 
हैं एवं कला के विकास में सहायक हो सकते हैं । 

देगा जन्मतः झमीर थे और कलाकार के रूप में भी उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ 
व स्वतस्त्र था जो उनकी बुद्धिमत्ता, व्यवहार व कलानिभिति से स्पष्ट दिखायी 
देता है। प्रभाववादी चित्रकारों में देगा की कला प्रत्यक्ष रूप से स्वाभाविक कितु 


छ२ प्राधुनिक खित्रकसा का इतिहास 


अभ्यासपूर्ण, वाह्यदशन में सरल कितु रचना में जटिल, भाव में स्पष्ट कितु चितन- 
शील है, रेखांकन व संयोजन के विचारों से वे प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ व 
संसार के महान्‌ चित्रकारों में से एक हैं । अन्य प्रभाववादियों की भांति क्षणिक-दृष्टि 
प्रभाव को प्रमुख महत्व देकर उन्होंने चित्रण किया परन्तु चित्रांतर्गत मानवाक्ृतियों के 
स्वतंत्र व्यक्तित्व को खोने नहीं दिया। देगा ही एक ऐसे प्रभाववादी चित्रकार हैं जिनकी 
चित्रित मानवाकृतियां व्यक्तित्व लिये हुए हैं; उनकी चित्रित घोबनें, वेश्याएं, नौकरा- 
नियां, स्वेच्छाचारी मनुष्य एवं लिपिक आदि व्यक्ति अपने व्यवसाय व स्वभाव-विशेष- 
ताझ्ों, आंतरिक भावनाओं व सामाजिक स्तर को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं | वास्त- 
विकता के वाह्म सौंदर्य के प्रति आकर्षण व आंतरिक कठोर सत्य का विचार ये दोनों 
प्रवृत्तियां देगा में आरंभ से थीं; बाह्य सौंदर्य के ग्राकर्षण से वे प्रभाववाद के निकठ: 
ग्रा गये कितु जीवन के कठोर सत्य को चित्रित करने के उद्दे श्य से वे उससे पृथक्‌ 


रहे । 

देगा का जन्म १८३४ में एक सधन परिवार में हुआ । उनके पिता बेकर थे 
व एद्गा को भी उसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। कितु बचपन में ही एद्गा 
अपनी शालेय अम्यासपुस्तिकाओं में रेखाचित्र बनाते व बड़े होकर चित्रकार 
बनना चाहते थे । श्रत में अनुमति देकर पिता ने उनको अ्ँग्र के शिष्य लुई लामोत 
की चित्रशाला में प्रविष्ट कराया । उस समय फ्रेंच कलाक्षेत्र में दो विचार-प्रवाह 
प्रबल थे; देलाका के नेतृत्व में रोमांसवादी चित्रकार भावपूर्ण रंगांकन द्वारा साहसिक 
घटनाओ्रों को चित्रित कर रहे थे व अ्रँग्र के नेतृत्व में नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार 
ग्रीक कला को आदर्शरूप मान कर पौराणिक व ऐतिहासिक विषयों को चित्रित कर 
रहे थे । लामोत के मार्गदशेन से देगा असंतुष्ट थे और वे लुदब्न संग्रहालय 'जाकर वहां 
के इठालियन चित्रकारों की कृतियों का अध्ययन करते | पुनर्जाग रणकालीन इटालियन 
चित्रकारों से वे इतने प्रभावित हुए कि बाद में कई बार इटाली जाकर उन्होंने 
बोतिचेलि, लिझोनार्डो वर्गरह विख्यात चित्रकारों की कृतियों का निरीक्षण किया । 
प्रारंभ में ऐतिहासिक विपयों को लेकर उन्होंने मथार्थवादी शैली के कुछ चित्र बनाये 
परन्तु तुरन्त ही उन्होंने अपना ध्यान उससे हटा कर व्यक्तिचित्रण पर केन्द्रित 
किया । देगा एक श्रेष्ठ व्यक्तिचित्रकार थे और अपने आरंभिक व्यक्तिचित्रों में भी 
उन्होंने मानव-स्वभाव-विशेषताओं व आंतरिक ग्रुणों को परिणामकारक ढंग से व्यक्त 
किया है । उनके व्यक्तिचित्रों की रेखा में प्राचीन महानू चित्रकारों की रेखा का 
सामर्थ्य है, एवं रंगसंगति में सूक्ष्मता व सौम्य प्रकाश का प्रभाव हैं। व्यक्तिचित्र 
बनाने से पूर्व देगा व्यक्ति को देखकर कई रेखाचित्र बनाते व तत्पश्चात्‌ उनकी सहायता 
से व स्मृति से अंतिम व्यक्तिचित्र को पूर्ण करते। समय के साथ उनके चित्रण में 
अधिक निश्चय व चंचल मुद्राओं व भावों को श्रकित करने का सामरथथ्यें आरा गये । 
देगा की एक स्वभाव विशेषता थी कि वे किसी के कहने से व्यक्तिचित्र बनाने को 
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तैयार नहीं होते भर चित्र के प्रभाव से असंतुष्ट होते ही चित्रण करना बंद कर 
देते । जब एक प्रतिष्ठित व सुंदर महिला ने उनसे अपना व्यक्तिचित्र बनाने की 
प्राथना की तब उन्होंने कहा “हां, यदि आप नौकरानी की पोशाक में अपना व्यक्ति- 
चित्र बनवाना चाहो तो मैं बना सकता हूं” । 

१८७० के युद्ध में सैनिक-सेवा करके जब देगा वापस आये तब उन्होंने देखा 
कि पुरानी सामाजिक प्रथाएं ट्वद्द रही थीं व रहनसह॒न बदल रहा था। अब उन्होंने 
बदलती हुईं परिस्थिति के अनुसार अपने चित्रविषयों में परिवर्तत करना चाहा एवं 
नृत्यगृहों व नाटकगृहों के दृश्यों को चित्रण के लिये पसंद किया | इसी समय उनका 
माने, पिसारो व रेन्वा से परिचय होकर वे प्रमाववादी चित्रकारों की चर्चाओ्रों.में भाग 
लेने लगे । इन चित्रकारों के इस विचार से वे सहमत थे कि चित्र का विषय सम- 
कालीन जीवन से चुना जाना चाहिये कितु बाह्य स्थान पर जाकर चित्रण करने के 
वे कट्टर विरोधी थे । उनका स्पष्ट मत था कि कला सृजनशील होने के कारख- उसमें 
ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो प्रकृति में नहीं होते व जिनका कल्पना व भावनाओं द्वारा 
कलाक्ृति में अ्रतर्माव किया जाता है; श्रत: केवल प्रकृति पर निर्मर रह कर श्रेष्ठ 
कलाकृति का निर्माण नहीं किया जा सकता । वे कहते “यदि मैं सरकार होता तो 
रक्षकों को नियुक्त कर के प्रकृतिचित्रण करनेवालों पर सख्त आंख रखता?92 |' 
उनकी मान्यता थी कि कलाक्वति में प्रकृति का अनुकरणमात्र नहीं: होना चाहिये 
क्योंकि कलाकृति कलाकार की कल्पना का विलास है; प्राचीन महान्‌ चित्रकारों के 
चित्रों में जो वायु है वह श्वास द्वारा जो वायु हम अन्दर लेते हैं उससे निराली है; 
स्मृति से चित्रण करना सब से अच्छा है. क्योंकि उसमें चित्रकार केवल <उन्हीं बातों 
का विचार करता है जो सौंदययं या किसी अन्य विशेषता के कारण उसके स्मृतिपटल 
पर टिकी रहती हैं; ऐसे चित्रण में कल्पना से सहायता मिलकर कलाकुंति को उदात्त 
हूप प्रदान किया जाता है; चित्रकार को वस्तु के नेसगिक रूप की हुबहू प्रतिक्ृति 
करने का प्रलोभन नहीं होता व उसकी प्रतिभा व कला की कठोर वास्तविकता से 
सुरक्षा की जाती है । वे कहते “कला का अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति की शरण लेना 
चित्र का. निर्माण मस्तिष्क में होता है; एकाग्रचित्त होकर निरीक्षण करके वैयक्तिक 
शेली के अनुरूप उसको अंतिम रूप दिया जाता है”१%॥ 

चित्र बनाने से पहले देगा नृत्यगृहों, नाटकगृहों या अन्य चित्रणयोग्य स्थानों पर 
जाकर सूक्ष्म निरीक्षण करके अमभ्यासचित्र बनाते और पश्चात्‌ संयोजन व सरलीकरण 
करके लयवद्ध रेखाओं से सजीव व स्वाभाविक रूप देकर चित्र को अन्तिम रूप देते । 
उनके आरम्भकाल के अधिकतर चित्र तैलरंगों में बनाये हुए हैं कितु बाद में वे रंगीन 
खड़िया से चित्रण करने लगे क्योंकि उसमें रेखाएं खींचने में सुविधा रहती एवं प्रकाश 
के सौम्य कितू सतेज प्रभाव को सफलता से अंकित किया जा सकता । तैलरंगों में 
चित्रण करते समय टर्पे ठाइन का अधिक मात्रा में प्रयोग करके उन्होंने चित्र की सतह 
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को पारदर्शक व चमकीला रूप प्रदान किया । १८६० के बाद वे पूर्णारूप से रंगीन - 
खड़िया से काम करने लगे । रंगांकन से पहले वे खड़िया को भाष से मुलायम बनात्ते 

जिससे खड़िया की रेखाएं अधिक कोमल बनतीं । देगा की विकसित अंकनपद्धति की 

कुछ वैयक्तिक विशेषताएं हैं | भिन्न रंगों की समानान्तर रेखाओं या लकीरों से वे 

चित्र के सम्पूर्ण क्षेत्र को रंगांकित करते जिससे उनके चित्रों में प्रकाश एवं वातावरण 

का चंचल प्रभाव स्पष्टरूप से दिखाई देता । 

१८५४ में पैरिस में हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शवी में देगा को कुबे के चित्र देखने 
को मिले और उससे उनको काफी प्रेरणा प्राप्त हुई । देलाक़ा की स्वच्छंद भंकनपद्धति 
से वे बहुत प्रभावित थे कितु उनके मुख्य प्रेरणा के स्रोत थे अँग्र । जब पिता के घनिष्ठ 
मित्र वाल्पँको के साथ अँग्र से मिलने का उनको मौका मिला तब अँग्र ने देगा को 
उपदेश दिया “रेखायें खींचो, बेटा, खूब रेखायें खींचो ।” देगा की रेखा उनकी विद्यार्थी 
अवस्था में ही इतनी सथी हुई थी कि रेखांकन का अ्रधिक अ्रध्ययन करने की उनको 
कोई आवश्यकता नहीं थी कितु वे निश्चय के साथ लामोत के भागंदर्शन में रेखाचित्र 

बनाते रहे । साधारण विद्यार्थियों की भांति देगा प्राचीन कलाकृतियों का अन्धानु करण 
ने करके उन कलाकृतियों की महानता के पीछे छिपे हुए कला के मुलतत्वों के बारे में 
चितन करते । कला के मूलतत्वों को श्रात्मसात्‌ करके उनका परिपालन करते हुए 
समयानुरूप कलानिसिति करना देगा ने उचित माना । 'माने का व्यक्तिचित्र', घोड़े 
पर सवार महिला', 'जलपानगृह की गायिकायें3% आदि आरम्भकाल के उनके चित्र 
पूर्ण विकसित व उत्कृष्ट रेखांकन शैली के उदाहरण है। श्रेंग्र के रेखाचित्रों के समान 
देगा के रेखाचित्र केवल आदर्शवादी नहीं हैं | देगा के रेखाचित्रों में शास्त्रीय अध्ययन 
वे नियन्त्रण के साथ शैली की मुक्तता, स्वभावदर्शन व विषयवस्तु के प्रचि आत्ममाव 
मे जो ग्रुण हैं वे शास्त्रीयतावादी कला में नहीं मिलते । वस्तुओं के आकारों की हुबहु 
नकल नहीं होते हुए देगा के रेखाचिन्न स्वाभाविक एवं सजीव प्रतीत होते हैं; रेखा- 
चित्र के किसी भी हिस्से में अनावश्यक बारीकियां या अस्वाभाविकता. नहीं दिखायी 
देतीं । 

प्रभाववादियों की चर्चाओं में वे फांतँ लातूर के साथ उत्साह से भाग लेते थे; 
किन्तू १८६५ के करीब उन्होंने अपनी प्रतिभा व अभिरुचि के अनुकूल चित्रविषयों 
को निर्घारित किया और उन विपयों को लेकर अन्त तक पृथक रूप से चित्रण करते 
रहे | उनके चित्रविपयों में शहरी जीवन के ऐसे दृश्य हैं जो जलपानगृहों, नाटकगहों, 
नृत्यगृहों, घुड़दौड़ के मैदानों, दुकानों, वगीचों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गृद्दों की 
बैठकों में पाये जाते है । 

चित्रांतर्गत दृश्य को देगा ऐसो कुशलता से संयोजित करते कि उनके चित्र 
बिना सूचित किये अकस्मात्‌ खींचे गये जल्द छायाचित्र के समान दिखाई देते हैं १० । 
दृश्य में पह असावधाती का स्वाभाविक प्रभाव डालने के हेतु देगा प्रायः ऊंचे था 


प्रभाववाद पं . ७४- 


अनोखे दृष्टिकोण २ से चित्रसंयोजन करते । उनके चित्रों में सामान्य -जनजीवन के 
हृश्य ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि प्रेक्षकगृह या वीथिका से दिखायी देनेवाले रंगमंच पर 
अभिनीत किये जा रहे नाटक के दृश्य । दृश्य की स्वाभाविकता को बढ़ावा देने के हेतु 
वे चित्रभूमि के किनारों पर आदमी, जानवर या वस्तुओं की अघूरी कटी हुई आक्ृतियां 
बनाते । उनके चित्र 'घुड़दौड़ के मैदान पर'2* में घोड़ों की आकृतियां एक तरफ से 
इस प्रकार काट दी गयी हैं कि कोई छायाचित्रकार दृश्य को उसी क्षण अंकित करने 
की जल्दी में जैसे तैसे खोंच लेता है। उस समय जापानी छापचित्रों ने चित्रकारों- का 
ध्यान आकषित किया था और देगा भी उनसे प्रभावित थे; दृश्य को आकस्मिक व 
घटनासदृश बनाने के उद्दे श्य से अधूरी आक्ृतियों के अंकन एवं भ्रस्ाधारण दृष्टिकोण 
से संयोजन इनके पीछे यही जापानी छापचित्रों का प्रभाव कारण था । देगा ने छाया- 
चित्रण का अध्ययन किया था और उसमें प्राप्त प्रभावों का--दूर की एवं समीपवर्ती 
बस्तुश्रों का घुघलापन, निकटवर्तों वस्तुओं का अस्वामाविक आकार-विस्तार, दृश्य का 
ग्रनैच्छिक विभाजन आदि का उन्होंने अपने चित्रों में अनुसरण किया जिससे उन्तके 
दृश्य ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि पात्रों की असावधानी से अंकित किये गये क्षरिक 
दृश्य । देगा के चित्रों में श्राकस्मिकता का प्रभाव इतना सहजसिद्ध है कि दर्शक भूल 
जाता है कि उसके पीछे देगा का असामान्य कौशल और गहरा अध्ययन है; प्रत्येक 
छोटी सी वस्तु या बारीकी का अंकन सुयोग्य स्थान पर व चित्र के समूचे दर्शन व 
संयोजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है; कहीं भी स्थानान्तर या लोप असं- 
भव है । देगा स्वयं कहते “मेरी कला से किसी भी चित्रकार की कला अधिक स्वाभा- 
विक है। मैं जो कुछ बनाता हूं वह चितन व महान्‌ चित्रकारों की कृतियों के अध्ययन 
का परिपाक है। मैं नहीं समझता कि स्फूर्ति, सहजसिद्धि व चित्रकार का प्रकृति 
स्वभाव आदि कुछ तत्वों का सृजनकार्य से कोई सम्बन्ध है । देगा के चित्रण के 
पीछे इतना गहरा श्रध्ययन होते हुए उनमें कितनी पराकाष्ठा की स्वाभाविकता है यह 
बात उनके चित्र 'दिएगों मारते लि'११ की तुलना माने के चित्र 'एमिल जोला' से करने 
से स्पष्ट हो जाती हैं। माने के चित्र में एमिल जोला ऐसे बैठे है जैसे कि उनका चित्र 
खींचा जा रहा है जबकि देगा के चित्र में दिएगो मार्तेलि पूर्ण स्वाभाविक मुद्रा लिये 
हुए हैं जंसे कि उनका आसपास ध्यान ही नहीं है । देगा के इस चित्र का यथार्थ 
संयोजन, विशुद्ध रंगों का प्रयोग, स्पष्ट तूलिका-संचालन प्रमाववादी हैं; सामथ्यपूरों 
रेखांकन, रचनाकौशल व मारते लि का व्यक्तित्वदर्शन उनके शास्त्रीय अध्ययन व स्वतंत्र 
प्रतिभा के निर्देशक है । 

देगा 'प्रभाववादी' शब्द से घृणा करते थे क्योंकि उसमें अरहेत्‌ कता और झाक- 
स्मिकता की ओर संकेत हैं । उन्होंने लड़कर १८७६ की प्रमाववादियों की चतर्थ 
प्रदर्शनी के विज्ञापन से 'प्रमाववादी” शब्द को हटवा दिया । वाह्य स्थानों पर जाकर 
छुली वायु एवं तेज प्रकाश से युक्त प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण से वे सहमत नहीं थे 
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क्योंकि वायु व प्रकाश जैसे चंचल तत्वों को सम्पूर्ण महत्व देना उनको “पसन्द नहीं 
था। कमरों में पाया जानेवाला नैसगरिक प्रकाश एवं नाटकगुहों व सार्वजनिक स्थानों 
में पाया जानेवाला कृत्रिम प्रकाश उनकी दृष्टि में संतोषजनक थे । वे कहते “मैं 
मानवीय जीवन व मानवनिित प्रकाश को पसन्द करता हूं; कला मानवनिमित है; 
कला का प्रकृति से सम्बन्ध नहीं है” । वे स्मृति से चित्रण करते; जब कभी मानव- 
शरीर के अध्ययन के लिए किसी आदमी की आवश्यकता पड़ती तो वे उसको कार्यकरक्ष 
में घूमने को कहते और उसका निरीक्षण करके बाद में उसको स्मृति से चित्रित 
करते । इस पद्धति से विशिष्ट मुद्रा में श्रादयमी को विठाकर चित्र बनाने में जो अ्रस्वा- 
भाविकता आती है उससे वे बचते । 

सुरचना व स्थायी रूप दर्शन ये शास्त्रीयटावादी कला के ग्रुण देगा की कला 
की महानता के आधार हैं; 'रूई का वाजार', ओलिन्स', 'वेलेलि परिवार*?" आदि 
चित्र इसके समुचित उदाहरण हैं । इन चित्रों के संतुलन, सुस्थापन, लयबद्ध रेखांकन 
व आकारों की सुस्पष्टता ये गुण देगा के गहरे अध्ययन व योजनाकौशल की ओर 
संकेत करते हैं, तो गतित्व व क्षरिक दृष्टि प्रभाव उनकी नवीनता की ओर । 

नृत्यगृहों में उतको नवीन ढंग से संयोजन करने के लिए समुचित वातावरण 
व अनोखा कृत्रिम प्रकाश मिलते जो उनको विशेष पसन्द थे। उनके नतेकियों के चित्र 
स्वाभाविक वातावरण व गतित्व से सजीव, एवं आ्रादर्श आकार व लय से सुडौल बन 
गये हैं । शास्त्रशुद्ध परम्परा व प्रयोगशील आ्राधुनिकता का उनकी कला में सुन्दर संगम 
है; सुनियंत्रित, भ्रभ्यासपूर्ण रेखा के साथ मुक्त तूलिका-संचालन व विशुद्ध रंगांकन 
का विलास है। | 

व्यक्तिचित्रणकला के व्यवसाय से देगा घुणा करते थे कितु उन्होंने अपने 
रिश्तेदारों के कुछ ऐसे व्यक्तिचित्र बनाये हैं एवं आत्मचित्र बनाये हैं जो श्रांतरिक व्य- 
क्तित्व के दर्शन से सजीव हैं। अपनी भाभी एस्तेल म्युसों?? के व्यक्तिचित्र में देगा 
ने उच्च कोटि के संयोजनकौशल के श्रलावा मामी के चेहरे पर दृष्टिक्षीणता व 
समर्पण के भाव बड़ी कुशलता से अंकित किये हैं। संगीत सुनते समय बनाये गये 
अपने पिता के व्यक्तिचित्र में गायक की तन्‍्मयवृत्ति व पिता के चेहरे की मुग्घता के 
भाव परिणामकारक ढंग से श्रंकित किये हैं | युवती का शीप॑', 'आत्मचित्र' एवं 
१८७५ के पश्चात्‌ बनाये गये घोविनों व नतेंकियों के चित्र उनके मानवतावादी 
विचारों के प्रमाण हैं । 

देगा किसी भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित चित्रकार नहीं थे। उनका ध्येय 
था निजी कला का पूर्ण विकास व इस ध्येय की प्राप्ति के लिये वे जीवन के उत्तर- 
काल में श्रधिक एकांतप्रिय बत गये और अपने इनेगिने मित्रों से भी वे बहुत कम 
सम्पर्क रखते । देगा संवेदनशील, अंतमु ख व स्पष्टवक्ता थे । उनके कोई विशेष मित्र 
नहीं थे और वे आजन्म अविवाहित रहे । वे प्रशंसा से घृणा करते थे | - 
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. देगा उत्कृष्ट मूतिकार भी थे । दृष्टि कमजोर होने के वाद उन्होंने मूतिकलां 
पर ध्यान केंद्रित किया और कई उत्कृष्ट मूर्तियां बनायीं जिनमें “तरुण न्तेकी 
दौड़ने वाला घोड़ा' विशेष प्रसिद्ध हैं। देगा की मूर्तिकला के बारे में रेन्बा ने कहा 
था “उनको मैं पहला शूर्तिकार मानता हूं“? । 

देगा प्राय : अपने चित्रों को वेचता नहीं चाहते कितु १८७६ के बाद अपने 

चचेरे भाई की आर्थिक सहायता करने में बहुत वित्तहानि होने से उनको विवश होकर 

निजी चित्रों का विक्रम करना पड़ा । १६१७ में करीब अंधावस्था में उनकी मृत्यु 

हुई । उससे पहले उन्होंने अपने मित्र फोरें को सूचित किया था कि उनकी मृत्यु के 

बाद कोई शोकप्रदर्शन नहीं होना चाहिये और यदि अनिवार्य हो तो केवल इतना ही 
कहा जाये देगा को रेखाचित्रण बहुत प्रिय था? । 


श्रोग्युस्त रेन्चा (१८४१-१६१६) 


देगा के समान रेन्वा भी एक ऐसे प्रभाववादी चित्रकार थे ज़िन्होंने हृश्य के 
वाह्य रूप के साथ विषयवस्तुजनित निजी भावनाश्रों को भी चित्रित किया है। दोनों 
में से किसी का भी दृष्टिकोण आलोचनात्मक नहीं था; किंतु देगा का दृष्टिकोण 
उदासीनता का था जबकि रेन्वा का दृष्टिकीण स्तेह व प्रसन्नता का था । देगा नें 
स्‍त्री का चित्रण उसके यथार्थ व्यत्तित्व के साथ किया और उससमें स्त्री को सुंदर या 
श्रादर्श दिखाने का प्रयत्न नहीं है जबकि रेन्वा की स्त्री आदश्श सौंदयें लिये हुए है । 
देगा के समान रेच्वा के चित्र केवल जीवन के किसी विशिष्ट क्षण का अंकन नहीं हैं, 
उनमें स्त्रीसांदयं की उपासना व जीवन की सुखमयता पर संतोष व्यक्त किया है । 
देगा ने स्त्री को व्यक्तिरुप दर्शाया है जबकि रेन्वा की स्त्री नारीसौंदर्य का प्रतीकरूप 
है। रेन्वा के स्त्री-चित्र दर्शक का ध्यान प्रथम स्त्रीसुलम सौंदर्य की ओर आाकृष्ट करते 
हैं उसके पश्चात्‌ उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं का विचार मन में आता है। व्यक्ति- 
चित्रों को छोड़कर श्रन्य स्त्रीचित्रों में रेन्वा ने स्त्रीसौंदय की अपनी प्रिय कल्पना को 
साकार करके उसको पुनः पुन: उसी रूप में चित्रित किया है मानो वे सभी उसी स्त्री 
के व्यक्तिचित्र हैं । 

रेन्चा के कलाजगत्‌ में स्त्री को अधिष्ठात्री देवता का स्थान है, और आसपास 
के वातावरण, मैदान, बन, वृक्ष, करने, फूलपौधे आदि वस्तुओं का चित्रण अ्र॒लंकरण 
के रूप में किया है। मोने ने स्त्री को प्रकृति के अभिन्न रूप में चित्रित किया जैसे 
कि वह भी प्रकृति के सर्वव्यापी प्रकाश से, चराचर सृष्टि के साथ, प्रज्वलित हो गयी 
है; रेन्वा के चित्रों में ऐसे दिखायी देता है मानो मध्यवर्ती स्त्री-आ्राकृति से ही प्रकाश- 
किरणों निकल कर सर्वसृष्टि को प्रकाशित कर रही हैं। 

स्त्री के शारीरिक सौंदर्य को प्रमुख महत्व देकर कलानिर्मिति करने की फ्रेंच 
कला में परम्परा सी रही है। इसी परम्परा का आधुनिक रूप हम रेन्चा की कला 
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में देखते हैँ | बौद्धकला में मातृदेवता का जो महत्वपूर्ण स्थान था वैसा ही स्थान १८५ 
वीं सदी की फ्रेंच कला में एवं राजदरवार में स्त्री को प्राप्त हुआ था एवं स्त्रीसौंदय 
के गौरव में अपरिसित कलानिमिति हुई । १८वीं शताब्दी के चित्रकार फ्रागोनार व 
वातो का रेन्वा ने अध्ययन किया था और उनसे वे बहुत प्रभावित थे । 

रेन्चा का जन्म लिमोज में एक निर्धेन दर्जी के परिवार में हुआ । बचपन में 
ही रेन्वा चीनी मिट्टी के वरतनों पर नक्लकाशी करने वाले एक कारीगर के नौसिखिया 
सहायक बन गये । १८ वीं शताब्दी के विख्यात चित्रकार ब॒ुशे का श्रनुकरण करके 
वे बरतनों को अलंकृत करते । हलके जामुनी व नीले रंगों से युक्त सौम्य रंगसंगति 

रेन्वा को बहुत प्रिय थी । उन्होंने बुशे का चित्र 'डायना का स्तान/** का-वार वार 
श्रष्ययन किया । किंतु बुशे ने स्त्री को अस्वाभाविक नाटकीय वातावरण के प्रंतर्गत, 
कुछ व्यक्तियत आदर्श रूप देकर अतिशयोक्त ढंग से चित्रित किया है । 

१८६२ में रेन्वा ने ग्लेयर की चित्रशाला में प्रवेश लिया और साथ ही साथ 
ग्र्थाजन के हेतु कुछ व्यापारिक कलाकार्य करते रहे । मोते भी वहीं अ्रध्ययन कर रहे 
थे और आश्थिक कठिनाइयों से परेशान थे । दोनों का परिचय होकर वे घनिष्ठ मित्र 
बने । आरम्म में देलाक़ा की अ्रंकवपद्धति का अनुकरण करके छायाचित्रों की सहा- 
यता से रेन्वा ने कुछ चित्र बनाये कितु बाद में उन्होंने कुर्वे की कला का भ्रध्ययन करके 
निजी शैली का विकास किया जिसका १८७० की राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में रखा गया 
चित्र 'ग्रिफोनवाली स्नानमग्ना युवती? उत्कृष्ट उदाहरण है; कुर्वे की रंगसंगति 
को रेन्चा ने अधिक सौम्य व कोमल बनाया है; स्त्री की मुद्रा स्पष्ट रूप से ग्रीक 
कलाकार प्राक्साइटिलिस की धीनस की मूर्ति से मिलती-जुलती है जो बात रेन्वा के 
शास्त्रीय कला के प्रति आकपंरा का प्रमाण है । फिर भी इस चित्र में नवशास्त्रीय- 
तावाद की कठोरता नहीं है व स्त्रीशरीर को प्रत्यक्ष देखकर चित्र जैसे स्वाभाविक व 
यथार्थ बनाया जाना चाहिये बसे ही वन गया है । परम्परागत शास्त्रीयता पर निष्ठा, 
यथार्थ का स्वाभाविक आकपंण, और रोमांसवादी स्वच्छंद श्रंकनपद्धति का इतना 
मनोरम संगम रेन्वा के अ्रतिरिक्त अन्य प्रभाववादी चित्रकारों में नहीं मिलता । 

१८७० के करीब मोने के साथ रेन्वा ने छायाप्रकाश व वातावरण के प्रभाव 
को विशुद्ध रंगों के धब्बों में अंकित करने की पद्धति के अध्ययन को आरम्भ किया । 
प्रभाववादी श्रंकनपद्धति पर काफी प्रमुत्व प्राप्त करके वे उसी पद्धति में १८८२ तक 
कार्य करते रहे | १८७६ में बताये उनके चित्र भुला“ व १८७७ की प्रमाववादियों 
की चतुर्थ प्रदर्शनी में दिखाये गये उनके चित्र 'ल मु्लें द ला गालेत*? प्रभाववादी शैली 
के उत्कृष्ट चित्र हैं। चित्रों में प्रकाश की चंचलता व वातावरण की घूसरता सफलता से 
अंकित की हैं; कितु इन चित्रों में भी वातावरण व प्रकाश के प्रभाव से मानवाक्तियों 
को व यथार्थ से चित्ररचना को अ्रधिक महत्व देने की रेस्वा की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
छिपी नहीं रहती । प्रभाववादी अंकनपद्धति पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करने के उहद श्य से 


'प्रभाववाद रे 
प्रेरित होने के कारण रेस्वा के आरम्भिक काल के चित्रों में उनकी स्वासाविक कला- 
विशेषताओं को सीमित स्थान है । इस काल में उन्होंने प्रद्र मात्रा में. चित्रति्मिति 
की व व्यक्तिचित्र, प्रकृतिचित्र, रास्तों के चित्र एवं पूर्णाक्ृति मानवचित्र बनाये । रेन्वा 
के चित्र 'ल मु्लों द ला गालेत' की तुलना देगा के जित्र 'कार्फ बुल्वार 
मों मार्र!४ ० से करने से दोनों के दृष्टिकोशों की भिन्नता स्पष्ट हो जाती हैं; रेन्वा की 
चित्रित की हुईं मानवाक्ृतियां ऐसी दिखायी देती हैं जैसे कि उनके लिये पैरिस सुख- 
समृद्धि व आराम से परिपूर्ण विलासनगरी थी जबकि देगा के चित्रित नगरवासियों से 
पैरिस, अपने-अपने सामाजिक स्तर के अनुसार, परिश्रम करके ग्रुजरवसर करने का 
स्थान प्रतीत होती है । चित्र में अपने मित्रों को चित्रित करते समय रेव्वा ने उनकी 
वैयक्तिक विशेषताओं का विचार न करके उनको सामान्य रूप देकर चित्रित किया 
है । रेन्चा के चित्र 'जलपर्यटकों का भोजन' यही एक ऐसा चित्र है ज़िसमें उन्होंने 
अपने मित्रों को उनकी शारीरिक विशेषताओं को दर्शाते हुए चित्रित किया हैं । 

आ्रारंभ में ही रेन्वा के चित्रों को खरीद कर उनको आश्रय देनेवालों में 
प्रकाशक शार्पा तिय थे । १८७८ में रेन्वा ने 'मादाम शार्पातिय व उनकी पुत्रियां' 
यह व्यक्तिचित्र बनाया जो राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ । इस चित्र- से रेन्चा 
को ख्याति प्राप्त होकर उनके चित्रों की मांग बढ़ती गयी । अन्य प्रभाववादियों के 
समान रेन्वा की संग्राहकों व दर्शकों के प्रति पूर्गग्रहदूपित विरोधी धारणा नहीं थी, 
कला के मूलभूत सिद्धांतों व अपने वैयक्तिक विचारों के प्रति निष्ठावाव रहकर वें 
ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते । वैसे वे शुरू से ही प्रभाववादियों की 
कमजोरियों को महसूस करते थे और जत्र १८८२ में वे इटाली हो आये तब उनकी 
प्रतिभा प्रभाववाद के सैद्धांतिक बंबनों से मुक्त हो कर, अ्रधिक आत्मविश्वास से 
मौलिक सृजन करने में समर्थ होगयी । रेन्चा अनुमव करने लगे कि प्रभाववाद में 
चित्रकार की व्यक्तिगत मौलिकता के लिए स्थान नहीं होने के कारण उसकी कला 
शीघ्र ही यांत्रिक व नीरस बन जाने का खतरा हैं। उन्होंने यह भी देखा कि वैज्ञानिक 
रंगांकन पद्धति पर अत्यधिक वल देने के कारण प्रभाववादी चित्रकार रेखांकन का 
कौशल एवं रंगसंगति का स्वाभाविक ज्ञान खो बँठता है; एवं प्रकृति को प्रत्यक्ष देख 
के चित्रण करने की आदत पड़ने से स्वतंत्र रूप से विचार करके रचना करने का 
सामर्थ्य भी वह प्राप्त नहीं कर सकता । उन्होंने १८७९, १८८० व १्प८१ की 
प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों में भाग लेना अस्वीकार किया। १८८२ में उन्होंने 
इटाली की यात्रा कर वेटिकन में राफेल के भित्तिचित्र व पाम्पिया के उत्खनन में 
प्राप्त चित्र देखे जिनसे दावि व अँग्र प्रभावित हुए थे । अव अँग्र के रेखांकन व रचना 
के कौशल का सौंदर्य ग्रहणा करने की नयी हष्टि उनको प्राप्त हुई। इसके पश्चात्‌ 
नियमवद्ध श्रव्यवत करके कलानिसिति करने का उन्होंने निश्चय किया । 

इटाली से वापस झाने के वाद बनाये गये चित्र वबुगिवाल का नृत्य' 4*की 


द्ण आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


ग्राकृतियां ठोस, लयवद्ध व अध्ययनपूर्वक अंकित की गयी हैं। उसके बाद उन्होंने 
अपना विख्यात चित्र 'स्तानमग्ना युवतियां'5० बनाया जिस पर उन्होंने १८८४ से 
१८८७ तक परिश्रम किया । इस चित्र की बहुत प्रशंसा हुई। यह चित्र बुशे की 
परंपरा का है यद्यपि इसमें बहुत ही हलकी व सुन्दर रंगसंगति का कोमल तूलिका- 
संचालन द्वारा प्रयोग किया है। चित्र के विषय को रेन्वा ने १७वत्रीं सदी के फ्रॉच 
कलाकार फ्रान्स्वा जिरादों की उमारदार शिल्पक्ृति से चुना है जो वर्साय के फव्वारै 
पर अंकित है । पृष्ठभूमि में प्रभाववादी पद्धति से प्रकाश की जगमगाहट व वातावरण 
की चंचलता का परिणाम दिखाया है किन्तु सबसे अ्रधिक महत्व स्नानमग्ना युवतियों 
को दिया है जिनकी मनोहर, लययुक्त, स्पष्ट श्राकृतियां व क्रीडाशील - श्रभिनय एवं 
त्वचा की मोतियों जैसी हलकी चमक व ताजगी दर्शक को मोह लेती हैं । रेन्वा स्वयं 
किसी भी सिद्धांत के गुलाम होने के विरोधी थे । उनके 'स्तानमग्ना युवतियां' जैसे 
चित्रों में उन्होंने विभिन्न कलासिद्धांतों का ऐसी कुशलता से समन्वय किया है कि वह 
दर्शक को पूर्ण स्वभाविक व सर्वा ग सुन्दर प्रतीत होता है । वे कहते थे “आ्राजकल, 
हरेक वात का स्पष्टीकरण किया जाता है, कितु यदि किसी चित्र का स्पष्टीकरंणं 
किया जा सकता है तो अवश्य समझ लो कि वह कला नहीं है”?7। 'स्नानमग्ना 
युवतियां' चित्र में अ्रेँग्न की रेखा की गति, प्रभाववादी प्रकाश व वांतावरण की 
चंचलता व १८वीं सदी की फ्रेंच कला की विवस्त्र स्त्रीशरीर की कोमलता इन 
सबका सुरीला सहभमस्तित्व है । रेन्वा कलाकार की भावनाश्रों की तीव्रता को सबसे 
प्रमुख स्थान देते थे । वे कहते “चित्रकार की भावनाओं के साथ सब कुछ झाता 
है? 2। 'स्तानमग्ना युवतियां' चित्र के बाद रेन्वा ने देनंदिन जीवन से विषयों को 
चुन कर चित्र बनाये जिनमें 'पियानो पर दो लड़कियां” “४ यह प्रसिद्ध चित्र व कई 
विवस्त्र स्त्रियों के चित्र हैं। 


रेन्चा की उत्तरायु की कलाक्ृतियों में तर्कहीन अतिशयोंक्ति का दोष पैदा 
होकर उनकी स्त्रियों की झाकृतियां मोटी व भद्दी बन गयीं । १८६० से संधिवात से 
पीड़ित होने से रेन्चा हलचल करने में धीरे-धीरे असमर्थ हो गये । पहियेवाली कुर्सी 
पर बिठा कर उनको हिलाया जाता था । कहते हैं कि तूलिका पकड़ने में असमर्थ होने 
कारण कपड़े की पट्टी से तुलिका को हाथ में बंधवा कर वे कुर्सी पर बैठे-बंठे चित्रण 
करते थे । इस वात की सत्यता संदेहास्पद है कितु एक वात सच है कि रैन्वा आत्य॑ं- 
तिक शारीरिक दुर्दलता व पीड़ा के वावजद अ्रन्त तक कलाक्ठतियां बनाते रहे । ऐसी 
अवस्था में चित्रण करते हुए देख कर जब किसी ने उनसे आश्चर्य से पूछा तब उन्होंने 
उत्तर दिया “चित्रकार हाथ से चित्र नहीं वनाता/** | उनकी इस उक्ति का उनकी 
निजी कला समुचित उदाहरण है । रेन्चा ऐसे महान चित्रकारों में हैं जिन्होंने अपने 
दिल की उमंगों से कला को जन्म दिया | 


प्रभाववाद प्र 
प्लांरी दतुलुज लोजेक (१८६४-१६०१) 


तुलुज लोत्रेक की कला में ऐसे मौलिक गुण विद्यमान हैं कि उ्की शैली को 
पूर्ण रूप से प्रभाववादी शैली नहीं मान सकते । अंकनपद्धति व चित्र के संपूर्ण प्रभाव 
के विचारों से उनकी कला व प्रभाववाद में कुछ ऐसी समानताएं हैं कि उनको प्रभाव- 
वादी चित्रकारों में सम्मिलित किया जाता है | कितु साथ ही अपनी कलाक्ृतियों 
द्वारा लोब्ेक ने प्रभाववाद की त्रुटियों पर प्रकाश डाला व भावी चित्रकारों का मार्ग- 
दर्शन किया । लोत्रेक की कला का व्यापारिक व विज्ञापन कलाओं पर काफी प्रभाव पड़ा 
कितु उससे उनकी कला के श्रेष्ठत्व में कोई न्यूनता नहीं झ्राती । प्रभाववादियों की 
भांति उन्होंने चित्र विषय को गौर नहीं माना बल्कि विषय को परिणामकारक ढंग 
से चित्रित करने के उ्दं श्य से उन्होंने प्रभाववादी शैली का प्रयोग किया । समाज के 
जिस स्तर को उन्होंने विषय के रूप में चुना, जिस वातावरण को उन्होंने निकट से 
देखा और जिन स्थानों पर उनका अक्सर आनाजाना रहां, वहां के जीवन को उन्होंने 
ग्रात्मीयता से यथार्थ रूप में चित्रित किया । ऐसे चित्रों में पेरिस के नृत्यगृहों व मदि- 
रागृह 'मुलँ रुज*5 के चित्र बहुसंसुय हैं । यहां पेरिस के साहित्यिक, कलाकार, 
मद-नटियां एवं कलाप्रेमी सम्मिलित होते। इसके अतिरिक्त अन्य मदिरागहों, वेश्यागृहों, 
नाटकगहों व सर्कसों के अंतर्गत हश्यों एवं सामान्य जनजीवन को भी उन्होंने यथार्थ 
चित्रित किया । लोत्रेक ने जिस दुनियां का चित्रण किया वह बड़ी अनोखी थीव 
उनका स्वयं का व्यक्तित्व भी बड़ा अनोखा था । 

लोत्रेक का जन्म १८६४ में बहुत ही संपन्न व अमीर खानदान में हुआ । 
उनके पूर्वजों का राजपरिवार से रिश्तानाता था । यदि दुर्घटनाग्रस्त होकर बचपन में 
ही वे श्रपंग नहीं होते तो शायद वे भी परिवार के अन्य सदस्यों की भांति शिकार, 
मित्रसम्मेलन, भोजन, नृत्य, मदिरापान आदि विलासों में अपना जीवन चैन से 
बिताते । १८७४ में फर्श पर गिरने से उनकी एक टांग में चोट आयी; १५ महीने 
बाद, जब पहली टांग का इलाज हो रहा था, फिर ऊंचाई से गिरने से दूसरी टांग में 
भी चोट आयी । समय बीतता गया और मालूम हो गया कि आंरी की दोनों टांगों 
की वृद्धि रुक कर वे कमजोर हो गयी हैं । शारीरिक दौर्वल्य का लोत्रेक की महत्वा- 
कांक्षा पर जबरदस्त परिणाम हुआ और उन्होंने निश्चय के साथ चित्रकार पर ध्यान 
केंद्रित करके कठिन परिश्रम से कलासाधना की । कितु यह सोचना अन्यायपूर्ण होगा 
कि लोजेक की कला केवल कठिन परिश्रम का फल थी व उनमें कोई विशेष 
प्रतिमा नहीं थी | उनके वचपन के रेखाचित्र उनकी असावारण प्रतिभा के प्रमाण हैं। 
दुघंटनाग्रस्त होने से पहले भी छोटे आंरी को रेखाचित्रण का शौक था । जब आरारी 
तीन साल का था तव माताजी के साथ वह शादी में गया था । वहां.की प्रथा के अनु- 
सार माताजी ने पंजिका में हस्ताक्षर किया तब आंरी ने भी हस्ताक्षर करना चाहा | 


दर प्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


माताजी ने उसको रोका कि वह तभी लिखना नहीं जानता था तब आंरी ने कहा 
“तो क्या हुआ ? मैं बेल का चित्र खींचूगा” । यह साधारण प्रसंग लोजेक में वचपन 
से ही कलाभिरुचि कैसी थी इसका प्रमाण है । आयु के दसवें साल के करीब उन्होंने 
रेखाचित्र-पुस्तिका में जानवरों, आदमियों व नावों के बहुत से चित्र बनाये । 

दुर्घटनाओं के वाद जब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, उनका पैरिस के प्र स्तो 
नाम के गूगे व वहरे चित्रकार से परिचय हुआ प्र स्तो घोड़ों व कुत्तों के चित्र बनाने 
में निपुणा थे शौर उनके मार्गदर्शन में लोब्रेक ने कला का अध्ययन जारी किया । इसी' 
समय उनके पिता ने उनको चित्रकार फोरें से परिचित कराया जिनसे कला के मार्ग- 
दर्शन के अतिरिक्त वे पेरिस के रंगमंच से भी परिचित हुए अ्रव॒लोत्रेक ने प्रभाव- 
बाद का अच्ययन आरम्म किया | प्रथम चित्रकार वोजन्ना व वाद में चित्रकार कोर्मों 
की चित्रशालाझं में उन्होंने चित्रकला का अ्रध्ययन किया; वहां परम्परागत शैलियों 
के अध्ययन के साथ लोबनेक ने अपनी वैयक्तिक शैली का विकास किया | 

केवल कला के लिए कला लोत्रेक का ध्येय नहीं था; वान गो व गोग्वें के 
समान वे कला को श्रभिव्यक्ति का माध्यम मानते थे । झनन्‍्य कलाकारों से -वैयक्तिक 
संपर्क द्वारा एवं उनकी कृतियों के अध्ययन से उन्होंने बहुत लाम उठाया; किंतु सभी 
चित्रकारों में से वे देगा को आद्श चित्रकार मानते व उनकी कृतियों को सबसे भ्रधिक 
पसन्द करते । जापानी छापचित्रकला का भी लोत्रेक पर बहुत प्रभाव था। पूर्वंगामी 
चित्रकारों में से गोया व वेलास्के की कृतियां उनको विशेष प्रियः थीं। गोया की कला 
ने विशेषतः युद्ध के दुष्परिणाम चित्रित करनेवाली "मैंने यह देखा”? नाम की चित्र- 
मालिका ने--उनको निरीक्षणपुर्वेक, निर्भीक होकर यथार्थ को उसकी सभी कद्गुताओं के 
साथ चित्रित करना सिखाया । अ्रँग्र की कला का अभ्यास करके उन्होंने सशक्त च लयवद्ध 
रेखा से अपनी अभिव्यक्ति को परिणामकारक बनाया। रंगमंच के एवं मोंमात्र॑ के 
निशाचरो के जीवन को चित्रित करने के विचार से उन्होंने देगा की चित्ररचना पद्धति को 
सुग्रोग्य माना | आरम्भ में उन्होंने प्रमाववादी अंकनपद्धति व सिद्धांतों का अध्ययन करके 
देखा कि प्रभाववाद में कुछ ऐसी कमजोरियां हैं कि वह चित्रकार की अ्रभिव्यक्ति का 
परिणामफारक माध्यम नहीं हो सकता । उसके बाद वे वाहद्यरेखा से अंकित आकारों 
रंगों के विस्तृत क्षेत्रों व छोटी लकीरों से चंचल पृष्ठभूमि का प्रयोग करके चित्रण 
करने लगे । अब लोजन्रेक की रंगसंगति में नयी चमक झा गयी जिसके विकास में 
उनके नये मित्र वान गो व एमिल वर्नार के विचारों से भी उतको लाम हुआ.। 

१८८८ से लेकर करीब १०-साल तक लोत्रेक की कला उत्कपे के परम बिंदु 
पर थी । १८८६ से उन्होंने 'मुल रुज' मदिरागृह के अन्तर श्यों के कई चित्र बनाये । 
पैरित के कुख्यात वेश्यागृह 'रुए आम्ब्राज” की बैठक को सजाने का काम लोत्रेक को 
मिला था । इस मौके से लाभ उठाने का उन्होंने निश्चय किया व १८८६ में आरम्म 
करके उन्होंने उस वेश्यागृह के काफी तादाद में चित्र बनाये । १८६४ से उन्होंने एक 


ब्रभाववाद हि छ्रे 


प्रन्य वेश्यागृह 'रुए द मुल' के श्रन्त्गंत दृश्यों के चित्र बनाये । 

लोत्रेक की कला के विकास में उनका (८८८ में बनाया चित्र 'सर्केस 
फर्नादो5० बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चित्र में लोत्रेक की प्रभाववाद से भिन्न निजी - 
शैली पूर्ण विकसित रूप में प्रथम दृष्टिगोचर हो गयी; इस चित्र में यथार्थ दूरदृश्य- 
लघुता, एवं छाया प्रकाश व वातावरण के प्रमावों की उपेक्षा करके वस्तुओं के आकारों 
का स्वतन्त्र विचार से भ्रभिव्यक्तिपूर्ण अरकन किया है। दृश्य के सम्पूर्ण प्रभाव से 
दृश्यांतर्गत वस्तुओं के, कुछ ऐंठन देकर सरलीक्ृषत किये आकारों के, स्पष्ट व भावपूर्य 
दर्शन को अ्रधिक महत्व दिया गया है । सौंदर्यात्मक कलासिद्धांतों के पीछे मानवीय 
सत्य को लोतेक ठुकरा नहीं सकते थे; श्रतः उतके चित्र सकेस फर्ना दो' में विषय- 
वस्तु का अ्रभिव्यक्तिपूर्ण दर्शन व चित्र के कलात्मक गुणों का विकास इनमें स्पष्ट 
स्पर्धा है । इस चित्र पर जापानी कला का-मी प्रभाव है । जापानी प्रभाव के कारण ने 
समतल रंगों के क्षेत्रों को बाह्य रेखा से अंकित करते व पृष्ठभूमि के रंगों व बस्तुमों 
की छटाओं में स्पष्ट विरोध रख के संयोजनपूर्वक्त चित्रण करते, जिससे उनके चित्र 
श्रालंकारिक कित्‌ अभिव्यक्तिपूर्ण बन जाते । 

सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से लोब्रेक ने मासिक पत्रिकाग्रों व 
समाचारपत्रिकाग्रों के लिए व्यंग्यचित्र बनाये एवं व्यंग्यचित्रकारों की संस्था 'सलों द 
भार अँकोएरां? ? की प्रदर्शनियों में चित्रों को प्रदर्शित किया कितु उनको वहां विशेष 
सफलता नहीं मिली । १८६९१ में उन्होंने 'मु्लें रज' के लिए एक विज्ञापनचित्र.बनाया 
जिससे उनको ख्याति प्राप्त हुई इतना प्रभावी व क्ाँतिकारी विज्ञापन-चित्र पैरिस 
की दीवारों पर अब तक नहीं लगाया गया था | इस चित्र पर जापानी कला एवं 
आतनु वो' शैली का प्रभाव था । यह चित्र विज्ञापनकला में लोब्रेक का आरम्भसिक 
चरण था जिसका बाद में उन्होंने काफी विकास किया । उन्होंने कुल लगभग ३० 
विज्ञापनचित्र बनाये जिनमें 'पैरिस के बगीचे में जान आवरिल'5* सबसे महत्वपूर्ण 
एवं उत्कृष्ट है। इस चित्र में नतिका जान आवरिल की पूर्णाकृति के चारों ओर से 
लेकर एक विशाल वाद्ययन्त्र चित्रित किया है जिसको हाथ में पकड़े हुए वांदक का 
वेतुका अ्रमानवीय चेहरा नीचे के दायें कोने में वनाया है । व्यापारिक उद्दे श्य से बनायी. 
गयीं लोत्ेेक की कृतियां--विज्ञापनचित्र, लियोग्राकूस, आवेष्टनचित्र आदि--कलाजगत 
को महत्वपूर्ण देन है व उससे भविष्य की व्यापारिक कला को विकास की दिशा में 
गति प्राप्त हुई । लोतेक ने विज्ञापनचित्रों के निर्माण में ऐसे सिद्धांतों को सुनिश्चित 
रूप दिया जो आजकल की विज्ञापनकला के मूल सिद्धांत माने जाते हैं। आरम्भिक 
क्षणिक-दृष्टि में होनेवाला सम्पूर्ण प्रभाव, अक्षरों का समतलों के साथ सुत्ंगत प्रयोग 
एवं परिणामकारक रचना ये इन सिद्धांतों के मुल-तत्व हैं। लोग्रेक के विज्ञापन-चित्रों 
के सामर्थ्य को देखकर एक समकालीन व्यक्ति ने कहा “लोब्रेक ने रास्तों पर स्वामित्व 
प्राप्त किया है? ? | रंगीन लिथोग्राफी की अंकनपद्धतियों में लोच्रेक ने महत्वपूर्ण 


घोड़े आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


आविष्कार किये जिनसे लिथोग्राफी के माध्यम से भी कलाकार अपनी मौलिक प्रतिभा 
से दर्शकों को परिचित कराने में समर्य हुआ और लिथोग्राफी को सृजनकलाओों में 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ । व्यापारिक कला में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होने से लोब्रेक 
की चित्रकला के श्रेष्ठत्व में कोई वाघा नहीं आती । 

देगा के समान लोत्रेक प्रथम रेखाकार थे और ततपश्चात्‌ रंगकार। उनके 
कई चित्र अक्सर तूलिका से बनाये गये रंगीन रेखाचित्र मात्र हैं। देगा -के समान वे 
तूलिका से छोटी-छोटी लकीरे खींच कर पूरे चित्रक्षेत्र को रंगांकित करते जो उनके 
प्रसिद्ध चित्र 'मुलों रुज के अन्तर्भाग के दृश्य (१८६२) १० में स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है । ऊंचाई से लिया गया दृष्टिकोण, चित्रक्षेत्र की सीमारेखा से कटी हुई अर्घा- 
कृतियां देगा के संयोजन व कू जीछिद्र दृश्य का स्मरण दिलाते हैं-॥परिस्थितिवश हो 
या स्वभाववैचित््य के कारण स्वेच्छा से हो, लोत्रेक ने समाज के उपेक्षित व निद्य 
वातारण में अ्रधिकतर जीवन बिताया और गोया के समान उस वातावरण को यथार्थ 
चित्रित करने की चुनौती को स्वीकार कर सफल व परिशामकारक क्ृतियों का निर्माण 
किया । लिखना सीखने से पहले ही लोत्रेक ने वस्तुश्नों को यथार्थ चित्रित करना शुरू 
किया व अन्त तक चित्रकला ने उनके लिए भाषा का कार्य किया । लोत्रेक ने 
चित्रकला को अभिव्यक्ति का माध्यम माना न केवल 'स्वान्तः सुखाय कला' अपितु उस 
माध्यम से अपनी परिचित दुनिया को यथार्थ चित्रित किया; अश्रतः उनके बारे में जुर्दे' 
ने समुचित शब्दों में लिखा है “रेखांकन, यथार्थ रेखांकन यही लोत्रेक की विशेषता 
थी”०7। 

अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण जिस भोगमय जीवन से वे वंचित रहे उसको 
कला का विपय वनाकर उन्होंने श्रपती मनोवेज्ञानिक पूर्ति की । उनके चित्रों के विषय 
भी झधिकतर ऐसे क्षेत्र हैं--धघ्रुड़सवा री, नृत्य, सकंस वर्गरह जिनमें वे प्रत्यक्ष रूप से 
भाग नहीं ले सकते थे | उनके लिए कला जीवत से परोक्ष रूप से आनन्द प्राप्त करने 
का साधन थी, न केवल कला के लिये कला । वान गो के समान सांसारिक दुःखों पर 
प्रकाश डालने का उसमें उद्देश्य नहीं था । समकालीन साहित्यिक मोपासां व त्रिस्तां 
वर्नार के समान उन्होंने पैरिस के स्वच्छंंद जीवन के सत्य रूप को यथार्थ चित्रित 
किया । श्रादमी की मूर्खता व जीवन के कट्ठु सत्य को उन्होंने समझा कितु वाल्तेर की 
निष्ठा अन्त में सब कुछ ठीक- होता है” का विश्वास करके सव को प्रसन्नता से स्वीकारा । 
गोया का ध्येय वाक्य “मैंने यह देखा” लोब्रेक की कला पर भी नैतिक एवं कलात्मक, 
दोनों दृष्टिकोणों से पूर्ण लागू होता है । लोत्रेक की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके मित्र 
त्रिस्तां वर्नार ने लिखा “अब हम समभते है कि लोतबेक की कला हमको इसी वजह से 
अरनैसरगिक प्रतीत होती थी कि वे वास्तविक सत्य के प्रति अत्यधिक एकनिष्ठ थे........ 
उनको दूसरों के विचारों से चलना पसन्द नहीं था, न उनके सामने वे कभी भुके” । 
इस स्वतन्त्रवृत्ति का अर्थ यह नहीं था कि लोत्रेक में मौतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी या 


प्रभाववाद...... फ् 


व्यावहारिक दृष्टिकोण की कोई कमी थी । अपनी प्रतिभा का वे कभी प्रदर्शन करते 
तो उसके विपरीत कभी कठोरता से स्वयं को भी अपंग या हास्यास्पद चित्रित करते ।. 
अपने पिता के प्रति नितांत आ्रादरभाव रखते हुए भी लोत्रेक ने उनके कुछ व्यंग्यचित्र 
बनाये । उनकी विनोदवुद्धि के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है कि. उसके 
जरिये वे अपनी शारीरिक दुर्बलता को भूल जाते थे । शायद इसी कारण ही वे सर्कंस 
के विदृषकों, नट-सटियों, वेश्याओं वगैरह निम्तस्तर के लोकों की मित्रता पसन्द 
करते; ऐसे मित्रों के साथ वे अपनी नैसगिक कमजोरियों को महसूस नहीं करते व 
हंसीमजाक में समय बिताते । जीवन के वाह्य दिखावदी रूप के पीछे जो कद्ठ सत्य 
छिपा है उसकी खोज में उनको सृजन का आनन्द मिलता । उन्होंने इवेत ग्विल्वेर से 
कहा था “सब जगह व सदैव कुरूपता का भी ऐसा पक्ष है जो सुन्दर हैं एवं जिसकी 
खोज में बड़ा आनन्द मिलता है” ।९० वे कहते “यदि मैं चित्रकार नहीं बनता तो मैं 
शल्यांचकित्सक बनना चाहता” | लोत्रेक ने तात्विक चर्चा करने या निष्कर्ष निकालने 
की इच्छा नहीं की बल्कि निष्काम कर्मयोगी के समान जीवन के सुखदुःखों को स्वी- 
कार कर यथार्थ चित्रित किया । लोतेक में निरर्थक भावृकता या मन की, कमजोरी 
नहीं थी, और यही कारण है कि समान ध्येय से प्रेरित होते हुए व साधनों से सम्पन्न 
होते हुए लोबेक व देगा की कला में भिन्नता है। लोबेक किसी भी विषय को लेकर 
चित्रण कर सकते थे जबकि देगा विषय को चुनने से पहले सोचते थे कि उससे सुन्दर 
व सन्तोषप्रद कलाकृति के निर्माण की कहां तक शक्‍्यता हैं । लोत्रेक के लिए कला 
जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण करने का सावन थी जबकि देगा के लिए जीवन के दृश्य 
कलात्मक सृजन के लिये एक वहानामात्र था। देगा का दृष्टिकोण मुख्यतः कलाकार 
का था जबकि लोत्रेक का सामाजिक जीवन के निरीक्षक का। लोत्रेक में व अन्य सम- 
कालीन चित्रकार माने, मोने, सेजान, बोन्चार वर्गरह में यही मुख्य अन्तर था किये 
सभी चित्रकार कलात्मक ध्येय से प्रेरित थे और कलासम्बन्धी निजी धारणखाओं का 
हृढ़ता से पालन करते थे कितु लौत्रेक का ध्येय था जीवन का दर्शन व यथार्थ 
चित्रण । अतः स्वतन्त्र अंकनपद्धति का आविष्कार करने की प्रतिमा रखते हुए दुसरों 
के प्रयोगों से लाभ न उठाने का दुराग्रह उन्होंने नहीं किया । 

कला के सृजन में उन्होंने जो अविरत परिश्रम किये व पतित-जीवन को प्रत्यक्ष 
अनुभव किया उसका उनकी शारीरिक व मानसिक शक्ति पर बुरा असर पड़ा | वे 
दिन भर चित्रण करते, रात को मदिरागृहों व नृत्यगृहों व नाटकगृहों में जाते व 
अत्यधिक मदिरापान करते । इससे वे विलकुल कमजोर होगये और १६०१ में आयु 
के केवल ३७ वें साल में उनका स्वर्गवास हुआ । उनका व्यक्तित्व महान था; ये 
सामाजिक निंदा या आलोचना के सामने नहीं भुके । उनकी कलाकृतियां भी महान 
है; उनमें हमको समकालीन जीवन का यथार्थ दर्शन मिलता है । / 

अब तक छुछ भग्रगण्म प्रभाषपादी चित्रकारों के काये घ कला का ,#पते पेरिः 


६६ .भ्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


शीलन किया | इनके अलावा सोरा, सेजान, वान गो व गोग्वें ऐसे श्रेष्ठ चित्रकार थे 
जिन्होंने आरंभ में प्रभाववाद के अध्ययन से अपनी अंकनशैलियों को सामथ्यंवान्‌ 
बनाया और तत्पश्चात्‌ कलासंबंधी मौलिक सिद्धांतों को प्रस्थापित करके नयी कला- 
शैलियों को जन्म देकर आ्राधुनिक कला को नयी दिशाओं में मोड़ दिया | इन चित्र- 
कारों की कला ने आधुनिक कला के विकास में अपरिमित पथप्रदर्शन किया अतः इनको 
आ्राघुनिक कला का प्रणेता मानते हैं । इनकी कला का अध्ययन हम स्वतन्त्र श्रध्याय 
में करेंगे । 

प्रभाववाद को आरंभ से फ्रान्स में कुछ ऐसे अनुयायी मिले जिनकी गणना 
भ्रच्छे चित्रकारों में की जा सकती है यद्यपि कला के इतिहास में उनको स्थान गौण 
है| इन चित्रकारों में बुर्दें, योंकिड, बाजीय, बर्तं मोरिसो व मेरी कॉसाट आते हैं । 

प्रभाववाद का जैसे प्रसार होता गया वैसे उसको दूसरे देशों में भी अनुयायी 
मिले । इनमें से इंग्लेंड में विसलर, सिकटं, ओरपेन व स्टिग्लर; जमेनी में माक्स लिब- 
रंमन, लोविस कोरिंट व स्लेवोट एवं अ्रमेरिका में प्रेंडरगास्ट विशेष प्रसिद्ध हुए । 

जेम्स मेंक्नील विसलर (१८३४-१६०३) माने के समकालीन थे व 
उन्होंने माने के साथ 'अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी! में भाग लिया था। उनके 
आरंभिक चित्रों पर कुर्बे का प्रभाव था । १८६४ में चित्रित किये गये “छोटी श्वेत 
बालिका१४ में माने-व कुछ प्रिराफेलाइट भअआतृमंडल*९* के तत्वों--का स्पष्ट 
अनुसरण है। 

विंसलर का जन्म अमेरिका में लोवेल शहर में हुआ । सेना की प्रवेश परीक्षा 
में अनुत्ती्ण होने से वे १८५५ में कला के अध्ययन के लिये पैरिंस रवाना हुए जहां 
वे ग्लेमर की चित्रशाला में प्रविष्ट हुए । यहां कुबबे, माने, जापानी छापाचित्र व प्रभाव- 
बाद के अ्रध्यंयन से उनकी व्यक्तिगत शैली को सुनिर्णीत रूप प्राप्त हुआ | १८५६ में 
उन्होंने लंदन के चेल्सी विभाग को अपना निवासस्थान बनाया । प्रिराफेलाइट चित्र- 
कारों से परिचय होने से उनके कुछ तत्वों ने विसलर की कला में प्रवेश किया। 
विसलर की कला में योजनापूर्णा मनोहर रंगसंगति, आकारों का स्पष्ट सुस्थापन, कुशल 
संयोजन; आलंकारिकता वर्गरह कलात्मक ग्रुणों का विचारपूर्वक विकास किया.गया है, 
अत: हम उनको निष्ठावान प्रभाववादी चित्रकारों में सम्मिलित नहीं कर सकते एवं 
कंलां के इतिहास में उनका स्वतन्त्र स्थान है। १८७० के करीब उन्होंने जापानी 
छापतचित्रों का गहरा अ्रमभ्यास किया । चित्ररचना की तुलना संगीतरचना क्रे साथ 
करके उन्होंने टेम्स नदी के “निशाहश्य/९* की चित्रमालिका का निर्माण किया जिसमें 
हंश्य की वास्तविकता की अ्र॑पेंक्षा “भ्राकार-रचना व रंगसंगति - को बहुत महत्व दिया 
है । इस मालिका के कारण उनका प्रसिद्ध इंग्लिश समीक्षक जॉन रस्किन से न्‍्यायाल- 
यीन संघ हुआ जिसमें जीत जाने पर भी उनको बहुत खर्च उठाना पड़ा और परि- 
णामस्वरूप उनको झ्राथिक विपन्नावस्था से सामना करना पड़ा। श्रव अ्रथर्जिन के 
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लिये उनको आलेखनकला का सहारा लेना पड़ा; उनके एचिग द्वारा बनाये गये वेनिस 
. के हश्य आलेखनकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं उनके चित्रों में 'माता का व्यक्तिचित्र' 
एवं टामस कार्लाइल का व्यक्तिचित्र वहुते लोकप्रिय हुए । 

विसलर ने योरोपीय आधुनिक चित्रकारों को समतल आलंकारिक आकार, 
आकर्षक रंगसंगति व उद्दे श्यपू्ों चित्ररचना को प्रमुख स्थान देकर चित्रण करने का 
संदेश दिया । 

वाल्टर सिकर्टे (१६८०-१६४२) ने भ्ारंभ में विसलर के मार्गदर्शन में 
लंदन में कला का अध्ययन किया । विसलर के साथ उन्होंने एचिंग का कार्य भी 
किया । लंदन से भी वे कला केन्द्र के रूप में पेरिस की ओर अधिक आक्षष्ट हुए जहां 
उनका १८८३ में देगा से परिचय हुआ । देगा की कला का उन पर सबसे झ्रधिक 
प्रभाव पड़ा । देगा के समान वे कट्टर प्रभाववादी कभी नहीं बने; प्रत्यक्ष वाह्य स्थान 
पर चित्रण करने के बजाय वे स्थान पर जल्द अ्रभ्यासचित्र बनाते और बाद में उसकी 
सहायता से योजनापूर्वक अंतिम चित्र बनाते । १८८५ से १६०५ तक वे दिएप में रहे 
जहां से वे बीच-बीच वेनिस जाया करते थे; इस काल के उनके संगीतगृहों के अंत- 
भागों व वेनिस व दिएप के शहरी दृश्यों के चित्र प्रसिद्ध हैं । इन चित्रों में कुछ गहरे 
कितु सतेज रंगों का प्रभाव व गहरी वाह्मरेखा का प्रयोग है १६०५ में लंदन वापस 
झाकर वे केम्डेन टाउन में रहने लगे। उनके प्रोत्साहन से 'केम्डेन टाउन मंडल ९० ताम 
से १६ चित्रकारों का मंडल फ्रेंच उत्तरप्रभाववादियों के समान प्रभाववाद से आगे 
निकल कर आधुनिक कला का विकास करने में प्रयत्नशील हुआ जिनमें गिल्मन, स्पेन्सर 
गोभर, गिन्नर, वेवन, विडहँम लेविस प्रमुख थे। “केंम्डेन टाउन” काल में सिकर्ट ने 
शहरी जीवन व गृहांतगंत भागों के दृश्यों को विशेष रूप से चित्रित किया। , 

माक्स लिवरमन (१८४७-१६३५) लिवरमन प्रकृतिचित्रण, व्यक्ति- 
चित्रण व कृषक-जीवन-चित्रण के लिये प्रसिद्ध थे । उनका अध्ययन बलिन, वैमार व 
पेरिस में हुआ । १८७३ में वे वाविजां गये थे जहां दोविन्यी व कोरो की कलाकृतियों 
को देख कर वे प्रकृतिचित्रण की ओर आक्ृष्ट हुए; मिले व इस्त्राएल्स की कलाक्ृतियों 
को देख कर कृषक-जीवन-चित्रण में उनकी रुचि बढ़ गयी । शहर में पैदा होते हुए 
भी उनको देहाती वातावरण व जीवन प्रिय थे; इसीलिये उन्होंने खुली हवा व सामा- 
न्‍य जनजीवन को अपनी कला का विषय बनाया, जिसका उनका चित्र 'वकरीबाली' 
सुंदर उदाहरण है । बाद में प्रभाववाद की ओर आकपित होकर उन्होंने विशुद्ध रंगां- 
कनपद्धति में प्रकाश व वातावरण के प्रभाव को महत्व देकर चित्रण शुरू किया व 
दे प्रभाववादी जमेन चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे १८६६ से 'वलिन जेचेसिओन 
के भ्रध्यक्ष रहे व उन्होंने कलाकारों के नवीन वैचारिक आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया । 

माक्स स्लेवोट ( १८६८-१६३२) , लिवरमन से २१ साल छोटे थे । उन्होंने 
कला का अ्रध्ययन् म्युनिख व पैरिस में किया व प्रभाववादी शैली के प्रकृतिचित्र, 
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वस्तुचित्र व व्यक्तिचित्र बनाये । निर्भक तूलिकासंचालन उनकी कला की विशेषता 
थी । 

लोविस कोरिंट (१८४८-१६२५) की कला में प्रभाववाद के तत्व अधिक 
अस्पष्ट हैं। विषय के परिणामकारक चित्रण व अभिव्यक्ति पर उन्होंने विशेष बल 
दिया । कुछ समय तक उन्होंने बायवल व पुराणों से विषयों को छुनकर चित्रण 
किया । १६११ में गम्भीर बीमारी से मुक्त होने के पश्चात्‌ उनकी कलाक्तियों में 
अ्भिव्यंजनावादी भलक प्रत्तीत होने लगी । वक्रगति स्पष्ट. तू लिकासंचालन व गहरे रंगों 
के प्रयोग से उनके व्यक्तिचित्रों व आत्मचित्रों को आंतरिकता प्राप्त हुई है । 

मोरिस प्रेंडरगास्ट (१८६१-१६२४) ने श्रमेरिकन प्राकृतिक दृश्यों व 
दंनंदिन जीवन को विशुद्ध रंगों के धब्बों में प्रभाववादी सिद्धांतों का पालन करते हुए 
चित्रित किया । उन्होंने श्रारम्भिक शिक्षा बोस्टन में प्राप्त की | कितु १८८६ में वे 
पैरिस जाकर 'कला संस्था ज्युलिरं' में भरती हुए । पैरिस में वे प्रभाववाद से झाक्षष्ट 
हुए व उन्होंने प्रभाववादी अंकनपद्धति का गहरा अध्ययन किया । न्यूयाकक जाने से 
पहले वे कुछ समय तक इटाली में रहे । बाद में उनकी शैली पर कुछ उत्तरप्रभाववादी 
बिदुवाद का परिणाम दृष्टिगोचर होने लगा । 
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प्रभाववाद ने विषय को गौर स्थान देकर उसका कला-ज्षेत्रीय महत्व घटा 
दिया किंतु इससे प्रभाववाद यथार्थवाद से पूर्ण रूप से पृथक्‌ नहीं हो सकता था । 
प्रकाश व वातावरण के संपूर्ण प्रभाव को अंकित करने के उह्ं श्य में सफल होने के 
लिये प्रभाववादी चित्रकारों को किसी यथार्थ दृश्य को ही चुनना पड़ता था जिससे 
यथार्थवाद से मुक्त होकर आधुनिक कला के रूपात्मक विशुद्ध दृष्टिकोश को अपवाने 
में कलाकार कठिनाई अनुभव कर रहे थे; प्रभाववादी कलाकृतियों में आर्कारजनित 
सौंदर्य का विकास या प्रतीति नहीं होती । इसके अ्रतिरिक्त वैयक्तिक भावनाओं या 
स्वतंत्र कल्पना से कलानिर्िति करने को प्रभाववाद में स्थान नहीं था जिससे मौलिक 
सृजन के आनंद से कलाकार वंचित रह जाता | प्रभाववाद की इन त्रुटियों को देख 
कर जिन चित्रकारों ने नयी दिशा में प्रयोग किये उनमें जाज॑ सोरा थे और उन्होंने 
जिस शैली को जन्म दिया वह “नवप्रभाववाद' नाम से प्रसिद्ध हुई । 

प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रैन्वा ने मनुष्याकृतियों को ठोस छूप में चित्रित 
करके अपना चित्र 'स्नानमग्ना युवतियां' बनाया एवं लगभग उसी समय जाजं सोरा 
ने उसी विपय को लेकर नवप्रभाववाद का प्रथम चित्र 'स्तानस्थल”? पूर्ण किया; 
कितु दोनों की अंकनपद्धतियों एवं अभिव्यक्ति में पर्याप्त अंतर है । यह चित्र सोरा ने 
१८८४ की 'सलों द अदेपांदां 2 प्रदर्शनी में रखा व उसको देगा, रेन्वा व रेदों ने 
बहुत पसंद किया । 'सोसिएते द अ्रंदेपांदा'” की प्रस्थापना राष्ट्रीय कलासंस्था से 
प्रस्धीकृत, नवविचारों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उह श्य से सोरा, रेदों, 
सिन्याक वर्गरह कलाकारों ने की थी । 

विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित, छोटे धब्बों से रंगांकन यह सोरा की अंकन- 
पद्धति की विशेषता थी; ये धब्बें नियंत्रसपुर्वक पूरे पट पर एक से लगाये जाते ये । 
इसके विपरीत प्रभाववादी चित्रकारों का तूलिकासंचालन मुक्त व स्वच्छंद था व 
उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था न उसमें कोई सुसूत्रता होती थी । प्रभाववादी 
चित्रों में वस्तुओं व आदमियों कौ आकइतियां वातावरण में घुलमिल कर अ्रस्पष्ट हो 
जातों जबकि सोरा हलके व गहरे रंगों की उचित छठाओओों के प्रयोग द्वारा एवं बाह्य 
रेखा के सरलीकरण से भ्राकृतियों फो स्पष्ट व ज्यामितीय €प देते, व वातावरण से 
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पृथक्‌ करते । भझ्राकृतियों को स्पष्टता मिलने से सोरा के चित्र प्रसंगनिष्ठ बन गये 
हैं। प्रभाववाद के क्षणिक दृष्टि के सिद्धांत को चित्रण का प्रथम चरण मान कर, 
सोरा दैनिक जीवन के किसी क्षण को चुनते व आदमियों व वस्तुओं को ठोस रूप में 
अंकित करके उस क्षण को चित्र द्वारा अमर रूप देते। संक्षेप में, प्रभाववाद में, 
प्रकाश व वातावरण जैसे चंचल तत्वों का आभास है जबकि नवप्रभाववाद में 
आदमियों व वस्तुओं के सरलीकृत ठोस आकारों द्वारा जीवन के प्रसंगों का परिणाम- 
कारक दशेन है। प्रमाववादी चित्रकार दृश्य में स्वाभाविक आकस्मिकता का 
परिणाम दिखाने का प्रयत्न करते जबकि सोरा विचारपूर्वंक संयोजन करके चित्रे- 
विषय के प्रतिपादन में कोई त्रूटि नहीं होने देते । | 

सोरा की कला में प्रभाववाद से भिन्न नवीन दृष्टिकोण था जिसको देख कर 
फेलि फेनिओ ने उनकी कलाशली को “नवप्रभाववाद' नाम दिया, इसको “बिंदुवाद' 
या 'विभाजनवाद' भी कहते हैं । 

१८८४ की 'सलों द अदेपांदां' प्रदर्शनी में सोरा का पौल सिन्‍्याक से परिचय 
हुआ व उन्होंने देखा कि दोनों समान ध्येय से प्रेरित थे । तब से दोनों ने मिलकर 
अपनी ध्येयप्राप्ति के लिये अपरिमित परिश्रम किये और नवप्रमावंवाद को 
सामथ्यंवान बनाने का श्रेय दोनों को वरावर दिया जाना चाहिये। १८८६ में 
प्रकाशित सिन्‍्याक की पुस्तक 'दोजने देलाक्रा ओ निश्रो-इ प्रैशनिजम/* में नवप्रभाववाद 
के सिद्धांतों का विस्तृत विवरण है । 

सिन्‍्याक ने लिखा है “पट के सम्मुख, चित्रकार को चाहिये कि वे पहले जिन 
रेखाओं व समतलों द्वारा रचना करना चाहते हैं उनको निश्चित करें एवं जिन रंगों 
व छठाओ्रों की योजना करना चाहते हैं उनकी पृर्वकल्पना करें | प्रथ्मम दो छठाओों के 
बीच के विरोध को निश्चित करके बाद में एक के पश्चात्‌ दूसरी इस तरह अ्रधिक 
छठाओं का समावेश कर सकते हैं । चित्रकार को रंगों के क्रम व अनुपात का सूक्ष्म 
निरणेय लेना चाहिये ।..-रंग, छुटा व रेखा का चित्र के इणष्ट प्रभाव से समन्वय करना 
होगा । वर्ण-क्रम की सुसंगति से चित्ररचना करने वाला चित्रकार संगीतकार के 
समान है; रेखाओं व रंगों द्वारा भावनाओं की . पूर्ति करने वाला चित्रकार कवि व 
निर्माता के समान है” | नवप्रमाववाद की परिभाषा करते हुए सिनन्‍्याक ने लिखा 
“यकायक सोरा को ज्ञात हुआ कि चित्र क्या है--चित्र का श्र्थ है लय, संतुलन व 
विरोघ के नियमों का पालन करके की गयी रचना; चित्र निसर्ग का अनुकरणमात्र 
नहीं है; चित्र श्रेष्ठ श्रेणी का सृजन है जबकि निसर्ग का अनुकरण करके की गयी 
कृति श्रवसरवाद मात्र है” । 

नवप्रमाववादियों ने विज्ञान पर अत्यधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास 
था कि उससे चित्रकला को सरल बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक शेवरोल, रूड व - 
भैक्‍्सवेल के प्रकाश व रंगों संबंधी सिद्धांतों व डेविड सदर के दृष्टि के चमस्कार' का 
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अ्रध्ययत कर के नवप्रभाववादियों ने अपनी रंगांकन पद्धति के नियमों को 
निश्चित किया । शेवरोल के 'मूल व माध्यमिक रंगों का चक्र £* व सम- 
यावच्छेदी विरोध का सिद्धांन्त * के अध्ययन से उन्होंने विशुद्ध रंगों के पारस्परिक 
सुसंगति के नियम वनाये । वैज्ञानिक रूड ने रंगों संबंधी प्रयोग करके सिद्ध किया 
था कि रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण से नेत्र द्वारा किये गये मिश्रण या 'दृष्टिजन्य मिश्रण? 
का परिणाम अ्रधिक तीव्र व चमकीला होता है । । इस आविष्कार से न्वप्रभाववादियों 
को नयी प्रेरणा मिली और उन्होंने रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण के स्थान पर भिन्न मूल 
रंगों के धब्बों को समीप अंकित करके मिश्रित रंग का प्रभाव चित्रित करना शुरू 
किया । सोरा का वैज्ञानिक हल पर इतना विश्वास था कि वे सोचते थे कि मानवीय 
भावनाओं को भी विश्लेषण करके गणितीय सूत्रों में बांधा जा सकता है। गोग्वें ने 
उपहास में सोरा को नाम दिया था, छोटा हरा रसायन-विशारद' ” व उनकी अ कन- 
पद्धतिको वे 'रिप्पी पाइ5/* कहते । वैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ था कि 
प्रत्येक रंग समीपवर्ती रंग पर अपने पूरक रंग की झलक डालता है। वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों के श्रध्ययन से पहले सोरा ने देलाक़ा की रंगांकव पद्धति व रंगों संबंधी 
विचारों का गहरा अध्ययन किया था और उनको विश्वास हो गया था कि संगीत की 
भांति चित्रकला को भी शास्त्रशुद्ध रूप दिया जा सकता है। उनके पत्र में से 
निम्न उद्धरण उनके विचारों पर प्रकाश डालता है “चित्रकला के तत्वों का सरल 
वर्गीकरण है-'छटा,रंग व रेखा; इनके समुचित्त प्रयोग से उत्साहित, शांत या - 
उदासीन भावनाओं को जागृत किया जा सकता है। उतरती रेखाओं, गहरी छटाओं व 
ठंडे रंगों से उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है जबकि चढ़ती रेखाओं, चमकीली 
छठाओं व उष्ण रंगों से उत्साह का भाव उत्पन्न होता है” । ह 
वस्तु के प्रकाशित हिस्से के रंगों को विश्लेषण से निश्चित करने के बाद 
नवग्रभाववादी चित्रकार उन रंगों के पूरक रंगों की कलक उचित अनुपात में, छाया 
के हिस्से में श्र कित करते, एवं रंगीन क्षेत्र की सीमा पर उसके पुरक रंग की छुटा 
हलकी वाह्मरेखा की तरह अंकित करते । वे यह भी देखते कि वस्तु के पूरे दृश्य 
प्रभाव में उसके निजी रंग का क्‍या अनुपात है। मुक्त तुत्रिकासंचालन के स्थान पर 
तवप्रभाववादी चित्रकारों ने विशुद्ध रंगों के एक से बिंदुओं द्वारा रंग्रांकन-आरंभं 
किया । इस पद्धति में कितनी यांत्रिकता थी इस संबंध की निम्न घंटनां' म॒ंतोर॑जक 
है । १८६३ की नवप्रभाववादी चित्रकारों की प्रदर्शनी के समय प्रवेश शुल्क -देने से 
पहले एक महिला ने सोचकर भ्रवेशद्वार से अंदर भांका एवं चित्रों को देखकर वहां 
बढ़े हुए चित्रकारों में से एक से पूछा “क्या ये चित्र यंत्र से बनाये गये हैं ?” चित्रकार 
ने शांति से उत्तर दिया “नहीं वहन जी, ये हाथ से वलाये हैं”। न्‍ 
नवप्रभाववाद के प्रणता सोरा का जन्म १८५६ में पैरिस में हुआ । उन्होंने 
कला का अध्ययन वहां के 'एकोल द बोजार' में प्राप्त किया । १८घडे में उन्होंने 
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अपने सबसे विद्यात चित्र ग्रांद जात्त दीप में रविवासरीय अपराह ण* को आरंग 
किया व १८८६ में पूर्ण करके 'सलों द अदेपांदां' में प्रदर्शित किया । इस चित्र के 
पूर्वाभ्यास के रूप में उन्होंने पेन्सिल व तैलरंगों से लगभग २५० अध्ययत चित्र 
बनाये । चित्र को देखकर कलासमीक्षक उड्मां ने उपहास में लिखा “इस चित्र के 
ऊपर जो रंगीन मक्खियां वेठी हैं उनको हुटा दो और आप देखेंगे कि उनके नीचे 
कुछ भी नहीं है---न कोई विचार न आत्मा” 7० | कुछ भी हो 'ग्रांद जात्त हीप' 
चित्र में सोरा ने नेंसगिक जटिल आकार रचना को सरल व ठोस ज्यामितीय रूप 
देकर गतिमान मानव-समुदाय को स्थायी रूप में अंकित करके एक क्षणजीवी प्रसंग 
को ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया है । 

सोरा उन चित्रकारों में से थे जो अपने विचारों के पक्के होते हैं और जिनको 
अपने नियोजित कार्य के वारे में पूर्ण आत्मविश्वास होता है। उनका दृष्टिकीश 
आरंभ से ही तकशुद्ध था एवं शास्त्रशुद्ध चित्र रचना उनका लक्ष्य था। रेखाओं व 
समतलों की सुसंगत रचना एवं अ्रवकाश में सुस्थापन करने में उनकी प्रतिभा असा- 
धारण थी यद्यपि अर कनपद्धति के विचार से उनका रंगांकन यंत्रवतत्‌ था। आड़े व 
खड़े समतलों से वे अपने चित्रक्षेत्र को सचेत करते एवं भिन्न मूल रंगों के बिन्दुओों से 
उसमें चंचलता डालते । आयु के अ्रठारह॒वें साल में उन्होंने पुर्स, श्रंग्र, राफेल व 
हाल्विन के चित्रों की अनुकृतियां कीं। पुर्सं को वे आदर्श चित्रकार मानते थे । 
चित्रांतगंत रचनातत्वों का ज्ञान फ्रेंच फांते न ब्लो चित्रकारों से लेकर पुर्से व शॉर्दे तक 
सबको था किन्तु उसका इतना पर्याप्त व वैज्ञानिक प्रयोग प्रथम सोरा ने किया व 
उनके तीस वर्ष पश्चात्‌ मोंदियां व श्लेमर ने । देलाक्रा व प्रभाववाद के अध्ययन से 
सोरा ने मूल रंगों का प्रयोग शुरू किया व अपनी रचनाओ्ों को चमकीला रूप 
प्रदान किया । 

सोरा के विचार से केवल विशुद्ध रंगों के बिदुओ्रों में अ्ुकन करने से चित्रकार 
का कार्यभाग पूरा नहीं होता जब तक आक्ृतियों में त्रिमति का आभास उत्पन्न नहीं 
होता; वे कहते “चित्रण खुदाई के समान है”7?। अपने चित्रों के वातावरण व 
प्रकाश को उन्होंने ऐसा सांचे से ढाला है कि उनमें से प्रत्येक वस्तु व मानवाकृति 
स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ जग़मगाहटमरे चंचल वातावरणशा से परिवेष्टित होकर, 
दर्शक के सम्मुख खड़ी होती है एवं दर्शक एक अनोखे काव्यमय दृश्य को अनुभव कर 
लेता है| प्रभाववाद के क्षरिक दृष्टि के सिद्धान्त पर निर्भर रह कर सोरा अपने 
त्रिमिति दर्शन के ध्येय में सफल नहीं हो सकते थे; उसके लिये उनको शास्त्रीयतावाद 
के रंगों की छटाओं एवं विरोधों के सिद्धान्तों का सहारा लेना पड़ा और शास्त्रोक्त 
ढंग से खड़ी व आड़ी रेखाशों का समन्वय व सरलीक्षत रेखाओं का प्रयोग करना 
पड़ा | सोरा केवल रंगसंबंबी संशोधन से संतुष्ट होते तो वे प्रमाववाद से आगे नहीं 
धढ़ते । वे सोंदर्यगुणों की एफात्मता फे रहस्य को जानना चाहते थे | वे कहते “यदि 
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मैं रंगों के विज्ञान का कलात्मक उपयोग कर सकता हूं तो क्‍या मैं उसी प्रकार 
रेखाओं की सहायता से तर्क॑णुद्ध व वैज्ञानिक चित्ररचना नहीं कर सकू गा १ 
१८८६ में उनका विद्वान अम्यासक हेनरी जेम्स से परिचय हुमा जिनसे इस समस्या 
का हल करने में उनको काफी सहायता मिली । 
। की कला की तुलना दक्ष गृहिणी के गृहकाये से की जा सकती है; ऐसी 
गहिणी, एकचित्त होकर, घर की सब वस्तुओं को उचित स्थान पर सुव्यवस्थित 
चाती है व इस रचना में किचिदपि परिवर्तन नजर आते ही बेचैन हो जाती है । 
इतना वैज्ञानिक दृब्टिकोश अपना कर, सुव्यवस्थित तियमबद्ध कलानिर्सिति करने 
वाला कोई चित्रकार सोरा से पहले नहीं हुआ । किन्तु सोरा की शैली में एक घोखा 
है कि जिस चित्रकार में स्वाभाविक संवेदनशीलत्व का श्रभाव है उसकी कला, सोरा 
के अनुकरण से, यांत्रिक व निर्जीव मात्र बनेगी । 
सूत्ररूप में, सोरा की शैली के तीन प्रमुख पहलू हैं : पहला, नेसगिक आकारों 
का सरलीकृत, ज्यामितीय, ठोस रूप में परिवर्तन और उसके लिये पृष्ठभूमि एवं वस्तुओं 
के आकारों में हलके व गहरे रंगों का विरोधयुक्त प्रयोग ; दूसरा, भिन्न आकारों का 
एकदूसरे से सुसंगत समन्वय व अवकाश में सुस्थापन के उद्दं श्य से संयोजन; तीसरा, 
नवप्रभाववादियों के रंगसंबंधी सिद्धांतों के अनुसार मूल रंगों का समाकार बिदुओं 
में रंगाँकन । चित्र संयोजन के विचार से, सोरा की कला पर पुर्से व जापानी कला 
का द्विविध प्रभाव है । 
समाकार बिदुओं में रंगांकन करना दीर्घे समय व कढ़े परिश्रम का कार्य था। 
सोरा प्रथम विश्लेपण करके आवश्यक रंगों को निश्चित करते व उसके पश्चात्‌ दृश्य 
के इष्ट प्रभाव का निर्माण करने के उद्दे श्य से प्रत्येक रंग का अनुपात निकाल लेते । 
निकट से उनके चित्र पदार्थ के रंगीन करों का चंचल समूह जैसे दिखायी देते हैं कितु 
दूर से देखने पर उसी धूसर वातावरण से मूर्तियों के समान घनरूप मानवाकृतियां व 
ठोस जड़ वस्तुएं उभर आती हैं। सोरा की मानवाक्वतियां ऐसी प्रतीत होंती हैं जैसी 
कि कलों से चलनेवाली कठपुतलियां किन्तु इससे सोरा की कृतियों का आकर ण 
कम नहीं होता क्योंकि वास्तवसृष्टि से प्रेरणा लेकर बनायी गयीं इन क्ृतियों का 
उहं श्य यथार्थवादी नहीं है न उस दृष्टिकोण से इनका रसग्रहण होना चाहिये । यहां 
'हम आकारों की निराली स्वप्निल दुनिया में प्रवेश पाते हैं और यह सोचकर जो 
दर्शक इन चित्रों को देखता है वह इनके सौंदर्य को पहचान सकता है; यहां वास्तविक 
दृश्य की चंचलता को चित्रकार की अमर कल्पना में परिवर्तित क्रिया है। सोरा की 
कला ने आधुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत किया कि सृजनात्मक 
कला में प्रकृति के अस्थायी तत्वों की अपेक्षा आकार, रचना व चित्रकार की मौलिक 
कल्पना अधिक महत्व रखते हैं एवं इनके विकास में ही कलाकृति की महत्ता है । 
सतोरा ने सिद्ध किया कि चित्रकार को स्वतंत्र विचार से एवं शास्त्रीय दृष्टिकोश को 
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अपना कर कलानि्मिति करनी चाहिये । सोरा की मृत्यु के पश्चात्‌ पिसारो ने अपने 
पुत्र को लिखा “तुम जो कहते हो वह सही है; विंदुवाद का अब अंत हो गया है; 
किन्तु उसके ऐसे परिणाम हुए हैं जो भविष्य में कलाक्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जायेंगे 
सोरा ने जरूर महत्वपूर्ण -कार्य किया है” । पिसारो की यह भविष्यवाणी सत्य हुई; 
श्राघुनिक कला में झ्राकार, रचना व शास्त्रशुद्धता का महत्व बढ़ता गया और श्राघुनिक 
कलाकार प्रयोगवादी एवं सुजनशील बन गया । 

सोरा के कार्यकक्ष को कार्यकक्ष की अपेक्षा प्रयोगशाला कहना समुचित होगा । 
अंकनपद्धति की वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल देने के कारण कुछ कलामर्मज्ञों ने सोरा 
की निंदा की है। कितु सोरा को केवल एक नयी अंकनपद्धति का आविष्कारक मानना _ 
उनके प्रति अन्याय होगा; मौलिक प्रतिभा द्वारा उन्होंने अपनी कृतियों को उच्चकोटि 
के कलात्मक गुणों से संपन्न किया है । 

ब्रुसेल्स में ग्रायोजित नव कलाकारों की प्रदर्शनी “ल वा में सोरा ने, पिसारों 
व सिन्‍याक के साथ, अपनी क्षतियों को प्रदर्शित करके काफी ख्याति प्राप्त की । 
१८६१ में उनकी अल्पायु में मृत्यु हुई जिसका अविरत परिश्रम एक मुख्य कारण था। 
सोरा ने अपनी आयु में केवल ६ बड़े चित्र पूर्ण किये यद्यपि उन्होंने काफी तादाद में 
भ्रम्यासचित्र, सागरी दृश्यों के चित्र व रेखाचित्र बनाये । 'सकस', 'शू गार*, “मंचनृत्या 
व 'भिन्न मुद्राएं ?? उनके बड़े चित्रों में से हैं। 'श्‌ गार' यह उनका चित्रित किया 
हुआ एक ही व्यक्तिचित्र है; यह चित्र मादलेन नॉब्लाश नाम की महिला का है जो 
उनके साथ पत्नी के रूप में रही । 

नवप्रभाववाद को बहुत अनुयायी मिले । सोरा के वाद सिन्‍्याक (१८६३- 
१६३५) ने प्रभाववाद का नेतृत्व किया व वे उसके सबसे मेहनती सदस्य थे । १६०८ 
से २६ साल तक सिन्याक 'सोसिएते द अँदेपांदां के अध्यक्ष थे । सिन्याक की अंकन- 
पद्धति सोरा से अधिक स्वच्छुंद व मुक्त थी । सोरा की भांति वे नियमों का सम्पूर्ण 
दासत्व नहीं करते, समाकार बिंदुओं के स्थान पर कुछ मोटी लकीरों का भी प्रयोग 
करते । 

श्रन्य नवप्रभाववादी चित्रकारों में से आंरी एंद्मों क्रॉस व माक्सिमिलिश्रां 
ल्युस अधिक प्रसिद्ध थे । कुछ समय तक पिसारो नवप्रमाववाद की ओर झाद्षष्ट हुए 
थे। कितु उससे असंतुष्ट होकर वे फिर प्रभाववादी चित्रण करने लगे। वान गो 
भी सोरा की अंकनपद्धति से प्रभावित हुए थे किंतु वे केवल ,अ्रंकनपद्धति के सामर्थ्य 
से कला की महानता को आजमाने के विरोधी थे और उन्होंने लिखा था “बिदुवाद 
एक आश्वयंजनक आविष्कार है; कितु न विदुवादी श्रंकनपद्धति या न दूसरी कोई 
झंकनपद्धति कला की सभी समस्याझ्रों को हल करने में समर्थ है” । और यही हुआ 
नवप्रभाववादी अंकनपद्धति को २० वीं सदी के *चित्रकार भूल गये किंतु सोरा के 
निदिष्ट मार्ग से वे आकारों की भाषा का विकास करने में प्रयोगशील हुए । 
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सोरा व उनके अनुयायियों का प्रभाववाद को स्थायी व संगीत के समान 
शास्त्रोक्त रूप देने का उद्देश्य था। आरंभिक् प्रयत्नों के वाद उनकी कला को नया 
दृष्टिकोण प्राप्त हुआ; उनके चित्रित किये गये नेसगिक वस्तुओं के आकारों को वस्तु- 
निरपेक्ष सदृश रूप प्राप्त हुआ एवं उनमें नैसगिकता नाममाय रही । वस्तुनिरपेक्षता 
का कला में प्रवेश होते ही स्थायित्व, संतुलन, अ्रपरिवर्तंवशीलत्व, संकोच, प्रसरण, 
तनाव, दवाव वर्ग रह आकारसंबंधी ग्रुणों का महत्व कला में बढ़ता गया । इस प्रकार 
बिदुवाद से नयी शास्त्रप्रिय कलाशलियों को विकास की दिशा में गति प्राप्त हुई । 
चित्रकला को विशुद्ध व वस्तुनिरपेक्ष रूप प्राप्त कराने की दिशा में नवप्रभाववाद एक 
महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ । १६ वीं सदी के अन्त में जिदुवाद एवं प्रतीकवाद ने 
श्राधुनिक चित्रकला के पथप्रदर्शन में परिणांमकारक योगदान किया--बिंदुवाद ने 
आकार की श्रोर व प्रतीकवाद ने आत्मा की ओर | एक समकालीन व्यंग्रचित्र में 
आ्रात्मा का चित्रण करनेवाले चित्रकार को पट पर प्रतीकों व विदुओं को अंकित 
करते हुए दिखाया था । सोरा के सिद्धांतों से फाववाद, भविष्यवाद, स्टाइल कलाकार 
वौहौस के कलाकार एवं चित्रकार मोंद्रियां व श्लेमर को बहुत मार्गदर्शन हुआ; रंगों, 
समतलों व अवकाश के गतिविज्ञान को पूर्वसामग्री प्राप्त हुई । ह 


उत्तरप्रमाववादी चित्रकार 


प्रभाववाद का जन्म ऐसे समय हुआ जब विज्ञानयुग का आरम्भ हो गया था 
और मानव की वैज्ञानिक प्रगति कौ देखकर कलाकार, साहित्यिक व समाजधुरीण 
भूतल को नंदनवन वनाने का स्वप्न देख रहे थे । कितु वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ 
आंतरिक अतृप्ति बढ़ती गयी व १९वीं सदी के अ्रन्त तक कुछ विचारकों को संदेह होने 
लगा कि. विज्ञान की सुखसुविधाओं के बदले में मानवतावादी व आत्मिक मूल्यों का 
बलिदान करना पड़ रहा है । इस वैचारिक अस्थिरता के वातावरण का समकालीन 
साहित्य व कला पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । प्रमाववाद के उत्तरकाल में चित्र- 
कारों ने वाह्य दृश्य जगत से अपनी दृष्टि को हठाया व अंतमुख होकर आंतरिक 
दुनिया में सत्य व शांति की खोज की - गोग्वँ ने अपनी कल्पनासृष्टि को साकार करने 
के प्रयत्नों में श्रपरिमित संघर्षों को उठाकर सव॑स्व को बलिदान किया; आंतरिक 
अनुभूति की तीज्नता को कला में अभिव्यक्त करने के प्रयत्नों में वान गो मानसिक संतु- 
लन खो बैठे; सेजान ने एकांत में जाकर वस्तु के आकार सौंदर्य के रहस्यों को ज्ञात 
करने के अथक प्रयत्न किये । इस प्रकार बीसवीं सदी की कला का उद्गम परस्पर- 
विरोधी श्रात्यंतिक विचारप्रवाहों में हुआ | परस्परविरोधी होते हुए ये विचारप्रवाह्‌ 
एक-दूसरे का सामर्थ्य बढ़ाने में सहायक हुए और ऐसे भिन्न प्रवाहों से वीसवीं शत्ताब्दी 
का विराट रूप वना जिसमें हम “विविधता में एकता” के सत्य का सौंदर्यात्मक दर्शन 
पाते हैं हे 

प्रभाववादी चित्रकारों ने त्याग व परिश्रम से अपने कला-विषयक सिद्धांतों को 
प्रस्थापित किया । उनकी कलाइृतियां बिकने लगीं एवं प्रभाववाद का विदेशों में प्रसार 
होकर उसको अनुयायी मिले | कितु जब एकतरफ प्रभार्व॑वाद का प्रसार हो रहा था, 
दूसरी तरफ कुछ चित्रकार उससे असन्तुष्ट होकर भ्रभिव्यक्ति की नयी शैलियों की खोज 
में लगे थे | वे चित्रकार थे सोरा, सेजान, वान गो व गोग्वँ जिनको कला के इतिहास 
में उत्तरप्रमाववादी' नाम से वर्गीकृत किया गया है । 'उत्तरप्रभाववाद! किसी कला- 
विपयक वाद का नाम नहीं है न उत्तरप्रभाववादी चित्रकार किसी समान ध्येय से 
से प्रेरित थे । उनमें एक ही समानता थी कि वे सब प्रभाववाद से असन्तुष्ट ये । 
प्रभाववाद के उत्तरकाल में उन्होंने वैयक्तिक विचारों के अनुसार कला को नये मोड़ 
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दिये जिस कारंण वे 'उत्ते रत मावबदी कहलोये । उनेंमें से सोरा 'तवश्रमाववाद' के 
प्रशेंती थे और उतरी कंजा का हम पहने ही प्रह्येयर कर डे हे है । सेजाव की कला- 
शैली क़िंसो विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध नहीं है, कितु उसमें आकार व रचना पर बल 
देकर चित्रण किया है एवं: उससे प्रेरणा -पाकर आधुनिक कला में प्रथम घनवाद व 
उसके पश्चात्‌ कई ऐसे वादों का जन्म हुप्रा जिनमें केवल कला के मूलावार सृजनतत्वी 
का विवार करके वल्तुतिरोत या सरजीफा आऊारों द्वारा भिन्न मांव्यमों में विशुद्ध 
सौंद्प॒त्मिफ कवाकृतियों का निर्नाश होते ला । वात गो की कला से अ्रमिव्यंजनावाद 
को वःगोवे की कला से फाचब्राद को प्रेरणा मिली; केवल विगुद्ध सौंदर्य की अपेक्षा 
आत्मिक प्रमिव्यक्ति को अधिक महत्व देकर चित्रकार विषयत्रस्तुजनित मावनाओं के 
अ्रनुसार, विपयवस्तु के रूप को विक्ृति देकर, भावनाओं कौ पोषक रंगसंगति व अंकन- 
पद्धति की सहायता से, अपनी आ्रांतरिक अनुभूति का चित्ररूप दर्शन कराने लगा। 
इस. प्रकार इन चारों चित्रकारों से प्रेरणा पाकर आधुनिक कला दो प्रमुख व स्पष्ट 
रूप से भिन्न प्रवाहों में तेजी से अग्रसर हो गधी । आधुनिक चित्रकला की कई शाखाएं व 
उपशाखायें हैं कितु यदि हम सूक्ष्म भेदों की उपेक्षा करके विचार करेंगे तो हमें मुख्यतः 
दो आात्यंतिक दृष्टिकोशों का ज्ञान होगा । कुछ आधुनिक कलाकारों के दृष्टिकोण 
में कला भावनाग्रों एवं झ्रांतरिक जीवन की अभिव्यक्ति: का साधनमात्र है तो कुछ 
भाधुनिक कलाकारों की धारणा है कि विगुद्द, निरपेक्ष सौंदर्य का शास्त्रशुद्ध निर्मारण 
यही कला का एकमेव लक्ष्य है और इसके अतिरिक्त कला में कोई मानवीय विचार नहीं 
होना चाहिये । कितु दोनों दृष्टिकोशों के कलाकार एक विचार में सहमत हैं कि 
सृजनात्मक कला विपयवस्तु के दृश्य रूप की प्रतिक्ृति मात्र नहीं होती; कला केवल 
वस्तुनिष्ठ नहीं है; कलाकृति कलाकार के सृजनशील व्यक्तित्व का दर्पण है । 

उत्तरप्रभाववादी चित्रकार प्रभाववाद से इसी कारण असंतुष्ट थे कि उसमें 
वास्तवसृष्टि के बाह्य सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त . मौलिक सृजन का आनन्द नहीं 
मिलता, न वे उसके द्वारा अपनी वेयक्तिक भावनाओं की पूर्ति कर सकते | प्रकाश- 
विज्ञान व नेन्रविज्ञान के नियमों पर निर्मेर रह कर बनायी गयीं कृतियां एकसी बनना 
संभव था और ऐसी कृतियों द्वारा अपने सृजतशील व्यक्तित्व का प्रदर्शव करके अहंकार 
को तृप्त करने का कलाकार को अवसर नहीं मिलता । प्रभाववादी चित्रों में प्रकाश 
की जगमगाहट व वातावरण की चंचलता में चित्रित वस्तुएं अस्पष्ट व निर्जीव 
दिखाई पड़ती । 

आरम्म में, उत्तरप्रमाववादी चित्रकारों ने परिश्रमपूर्वक श्रध्ययन करके प्रभाव- 
वादी अंकनपद्धति पर भ्रमुत्व प्राप्त किया । इस अध्ययन से उनको बहुत लाभ हुआ्ना; 
प्रयोगवादी दृष्टिकोण व कलाकार के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व के महत्व का उपकझोे ज्ञान हुआ, 
उनमें कु कारवृत्ति ञ्रा गयी व स्वानुभूति के मार्गदर्शन में निर्मीक होकर वे कला का 
निर्माण करने लगे। प्रभाववादी झंकनपद्धति के विशुद्ध रंगों का प्रयोग, स्पष्ट-तूलिका- 


हद प्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


संचालन व अपरोक्ष रंगांकन ये तत्व उत्तरप्रभाववादियों की अ्रंकनपद्धति के भी मूला> 
धार रहे | संक्षेप में प्रभाववाद एवं उत्तरप्रभाववाद में मुख्य श्रन्तर यह था कि प्रभाव- 
वाद की प्रधान प्रेरणा दृश्यजगत्‌ का एं द्विक अनुभव था जबकि उत्तरप्रभाववाद की 
प्रमुख प्रेरणाएं आंतरिक भावना व तकंशुद्ध विश्लेषण थीं । 


पोल सेजान (१८३६-१६०६) 


५ 
भौतिक सृष्टि की हर वस्तु के आाकारसौंदर्य व आकारजनित सौंदर्य के आंत- 
रिक स्थायी तत्वों का देन कराने में सेजान की कला को जो सफलता मिली वह 
सोरा की कला को नहीं मिली । सोरा की कृतियों के श्राकारसौंदर्य के पीछें कठोर 
नियमवद्धता है जबकि सेजान की क्ृतियों में सहजज्ञान से समस्या को हल करने का 
सामथथ्यं है । सेजान की चित्रित वस्तुओं व मानवाक्ृतियों में ज्यामितीयता होते: हुए वे 
स्वाभाविक दिखाई देती हैं; वे सोरा की चित्रांतर्गेत आ्राकृतियों के समान कठपुतलियाँ 
जैसी कृत्रिम प्रतीत नहीं होतीं । आधुनिक चित्रकारों में से सेजान की महानता. इसमें 
है कि उन्होंने सर्वप्रथम नैसगिक आकारों के यथार्थ व सम्पूर्ण दृष्टिज्ञान के पीछे जो 
तर्कशुद्धता है उसका अविरत परिश्रम व निश्चय के साथ आविष्कार किया। .सोरा 
की क्रृतियों को देखकर हम आकारों की सुन्दर परन्तु चित्रकारनिर्मित काल्पनिक 
दुनिया में प्रवेश पाते हैं; सेजान की कला से हम नैसगिक आकारों के सौंदर्य से परि- 
चित होते हैं । इन रहस्यों को हम वस्तु को केवल आंखों से देखकर नहीं जान सकते । 
उसके लिए सौंदयंप्रेम व संवेदनाक्षमता के अतिरिक्त तकंशुद्ध दृष्टिकोण एवं सहज- 
ज्ञान की भी श्रावश्यकता है | सेजान की कला में पाये जानेवाले रूपांतरित आकार 
को रोजरफ्राय ने 'लचीला आकार? नाम दिया है। श्रन्य उत्तरप्रभाववादी चित्रकारों 
की अपेक्षा सेजान का बीसवीं सदी की कला पर अधिक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। अतः 
उनको “आधुनिक कला के जन्मदाता”” मानते हैं । उनकी कला में आकारसौंदय्यें पर 
बल दिया है । | । 
सेजान के लिए, रंग आञकारों को सामथ्थ्य देने का साधन था और उनका 
विश्वास था कि श्राकारों को स्पष्टता देते का कार्य रेखा की अपेक्षा रंगों से अधिक 
सकता से किया जा सकता है। वे कठ्ठते थे “रेखा व रंग भिन्न नहीं हैं...जब रंग 
सबसे योग्य होता है श्राकार भी सबसे उत्कृष्ट होता है” । कुछ समंय तक उन्होंने 
प्रभाववादी अंकनपद्धति का प्रयोग किया कितु बाद में उन्होंने उसके रेखात्मक व 
वातावरणीय दूरदृश्यलबुता का पालन करना पूर्णाझूप से छोड़ दिया । सेजान को नव- 
प्रदाववादी पद्धति के अनुसार विदुश्रों या श्रुटित रेखाओं में रंगांकन करना पसन्द नहीं 
धा | सेजान के आरम्म के चित्रों की रंगांकन पद्धति स्वच्छुंद व रोमांसवादी है व उनमें 
गहरे रंगों का अत्यधिक प्रयोग है जिसके आशिय एम्परेर का व्यक्तिचित्र' व काली 
घड़ी'१ उदाहरण हैं; उसके वाद कुछ साल तक प्रमाववादी अ्रंकनपद्धति से कार्य 


उत्त रपत्रभाववादी चित्रकार है है 


करके फिर अपनी व्यक्तिगत शैली का उन्होंने विक्षास किया जो चहुत ही क्रमबद्ध व 
सुसूत्र था । जिन्होंने उनको काम करते हुए देखा है उनके कहे श्रनुसार, कईवार, 
सेजान एक लकीर खींच कर दूसरी लकीर खींचने से पहले २०-२५ मिनट तक चित्र 
को गौर से देखते रहते । कुछ चित्र उन्होंने महीनों तक अविरत परिश्रम करके बनाये 
हैं। स्ेजान भी कहते कि अधिक समय तक गोर से देखने से उनकी आंखें खिचने 
लगती जैसे कि उनसे खून बह रहा है । 

जैसे कि कोई जुलाहा कपड़ा बुनता है उसी प्रकार सेजान आड़े व खड़े सम- 
तलों में चित्रण करते | उनकी इस चित्रशपद्धति का परिशीलन उनके "मों सेंत 
विक्त्वार'* के पहाड़ों के दृश्य-चित्रों से बहुत सरलता से किया जा सकता है। इन 
चित्रों से ऐसा लगता है कि चित्रकार ने रंगविरंगी पट्टियों को एकट्टूसरे के समीप रखके 
पच्चीकारी के समान चित्र रचना की है । | 

घनरूप वस्तु को पट की समतल पृष्ठभूमि पर चित्रित करने में क्या विसंगति 
है इसको सेजान ने प्रथम अनुभव किया। उन्होंने देखा कि ज्यामितीय दूरदृश्यलधुता 
के नियमों का पालन करके वस्तु का किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से प्रतिरूप बनाया जा 
सकता है किन्तु उससप्ते वस्तु की आ्राकारविशेषताओं का परिचय या साक्षात्कार नहीं 
होता । श्रव वे सोचने लगे कि पट की द्विमिति के बंधन में रह कर कंसे चित्रण 
किया जाये जिससे कि वस्तु के संपूर्ण आकार का सत्य ज्ञान केवल चित्र को. देखने से' 
ही हो सके । सेजान ने वस्तु की स्वाभाविक आकारविशेषताओं की रक्षा करते हुए 
उसको लचीलापन देकर चित्रित करने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि छाया- 
प्रकाश की श्रपेक्षा, वस्तु की वाह्य सतह की वक्रता का विचार करके रंगों की हलकी 
व गहरी छटाञ्रों को चुन कर, वक्ता की अनुकूल दिशा में तूलिका से रंगों को थप- 
थपाया जाये तो वस्तु के स्वाभाविक घनत्व का परिणाम दिखाया जा सकता है। इस 
सम्बन्ध में उन्होंने कहा था "मेरे लिये रंग ही आ्राकार हैं--[यानी आकार निर्माण 
का कार्य करते हैं |”।5 उनको ज्ञात हुग्रा कि इसके लिये प्रथम वस्तु के सरलीक्षत 
प्राकार का ज्यामितीय प्रतिरूप देखना चाहियें | वस्तु के झ्ाकार को ज्यामितीय रूप 
देने की आवश्यकता को सममाते हुए उन्होंवे एमिल वर्नार को उपदेश दिया था 
“निसर्ग को वृत्तचिति गोल व शुंकु द्वारा प्रतिरूप दो” इस प्रकार तकंनिष्ठ होकर 
उन्होंने मनुष्याकृतियों, वृक्षों, फलों व अन्य वस्तुओं को ज्यामितीय सरल रूप देकर 
भ्रपनी अंकनपद्धति द्वारा घनत्व प्रदान किया व अपने लक्ष्य को प्राप्त किया; उनके 
शब्दों में उनका लक्ष्य था /९+४४+०४- प्रभाववाद को संग्रहालयीन कलाक्ृतियों के समान 
ठोस न शाश्वत रूप देना” । सेजान की प्रत्येक कलाकृति का छोटे से छोटा ट्रुकड़ा उनके 
विचारपूर्वक किये रंगांकन से सचेत है एवं उससे सेजान की असाधारण परिश्रमवृत्ति, 
सृजनशवित व तकेबुद्धि का प्रमाण मिलता है । जैसे कोई मूतिकार छेती से काट कर 
पत्थर की प्रतिमा बनाता है उसी प्रकार सेजान तूलिका के नियंत्रित चलनों से, रंगों 
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की छठाओं में परिवर्तत करते हुए, एकाग्रचित्त होकर, वस्तु को ठोस रूप में चित्रित: 
करते । उनके चित्रों में मूतियों के समान ठोंसयन है उसका यही कारण हैं । कितु वे 
स्वयं अपने चित्रों से कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। वे कहते “मेरे मस्तिष्क में जो प्रति: 
माएं उभरती हैं वैसी पट पर उतारना असंभव है” । कई बार निराश होकर के वे अपने 
चित्रों को नष्ट कर देते या बाहर खेत या कार्यस्थल पर हो छोड़ आते । परन्तु अंत 
तक उन्होंने चित्रण करना नहीं छोड़ा एवं अपनी कल्पना को साकार करने में 
लगे रहे, यद्यपि उम्र के १० वें साल तक उनको मान्यता या आवथिक सफलता नहीं 
मिली । 

वर्नर हाफ्टमन ने सेजान की कला के बारे में लिखा है “वान गो के समान 
सेजान वस्तुओं के साथ भावनात्मक तादात्म्प वटों रखते; वे केवल रचना पर ध्यान 
केंद्रित करते व. उनके रचनात्मक सृजन में वस्तु का उपयुक्ततावादी भाव नष्ट होकर 
उसको निरपेक्ष मूर्तमाव प्राप्त होता; सेजान के चित्रों की वस्तुएं नैसगिक की 
अपेक्षा ज्यामितीय आकारों से झ्राकपषंक हैं” । सेजान ने स्वयं कहा था “से देखा 
जाये तो चित्र में रगों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है; कहानी, मनोवित्ञान'”'ये सब 
बाद के विचार हैं”? । चालंस होम्स ने लिखा है “सेजान के चित्रों में टेड़े-मेढे मेजपोश 
को भी पहाड़ की भव्यता प्राप्त होती है” । श्राधुनिक चित्रकला के लिये सेजान की 
कला के महत्व को देखते हुए सेजान के निम्न विचारों का श्रध्ययत उद्वोधक है; 
सेजान कहते “रेखांकन व घनत्व दर्शन कोई पृथक पद्धतियां नहीं हैं ।'"“'“'रेखांकन 
व्‌ घनत्वदर्शन का रहस्य है--छाया व प्रकाश का विरोध व समन्वय” । “रेखकिन- व 
रंगांकन भिन्न नहीं हैं । जैसे आप रंग लगाते जाते हैं वैसे रेखा बनती जाती है” । 
“रंगों की सहायता से समतलों को निश्चित करके उनको एकदूसरे में भिन्न छटाओं 
से गूंथनां पड़ता है” । इस पद्धति का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने गास्के के सामने 
अपने दोनों हायों की उंगलियों को आपस में फंसा दिया और कहा “इस तरह मुझे 
चित्रण करना पड़ता है | इसमें जरासी भी ढील नहीं होनी चाहिये-व कोई जरासी 
ऊपर न कोई जरासी नीचे-एक भी धागा ढीला नहीं होना चाहिये” । 

सूक्ष्म विचिकरित्सावृत्ति के कारण सेजान आसानी से संतुष्ट नहीं होते व व्यक्ति 
चित्रण के समय सामते बेठे हुए व्यक्ति को निर्जीज वस्तु के समात निश्चल बैठने को 
कहते । अपनी शांत स्व्रमाव की पत्नी के उन्होंने बहुत व्यक्तिचित्र बनाये; पत्नी को 
वे कहा करते “सेव की तरह स्थिर बैंठो । क्या सेव इधरठउबर हिलता है ?”। 
वित्रविकता वोजार को अपने व्यक्तिचित्र के लियरेसौँ से भी अधिक वार बैठना 
पड़ा। इतने परिश्रम करके बनाये व्यक्तिचित्र से सेजान संतुष्ट नहीं हुए; उन्होंने 
इतना ही कहा “शर्ट की कालर कुछ ठीक बनी है” व चित्र को अबूरा ही छोड़ा । 

दुराराध्य स्वमाव के कारण सेजान ने वाद में व्यक्तिचित्रण की जगह वस्तु- 
चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया । श्रचल वस्तुएं व कमी थकतीं, न हलचल करतीं, न 
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अपनी वातों से चित्रकार की एकाग्रता में बाघा डालतीं एवं सेजान अपनी आकार: 
संबंधी समस्याओ्रों का तूलिका द्वारा हल करते में एकाग्रचित्त हो कर लगे रहते.। 
वस्तुचिच्रण की प्रे रणा उनको प्रख्यात वस्तुचित्रकार शाँदें से मिली; कितु शर्दि के 
वस्तुचित्र पूर्णतया नैसगिकतावादी हैं जबकि सेजान के वस्तुचित्रशण का लक्ष्य उनके 
शब्दों में था, “मुझे निसर्ग की प्रतिकृति करना नहीं है, मुझे उसका पुननिर्माण करना 
है” 8 । उनके शब्दों में कला की परिभाषा थी, “निसर्ग के सम्पक में प्राप्त किया 
ज्ञान व उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग” उनकी मान्यता .थी कि प्रकृति के श्रांतरिक 
रहस्यों की सौंदयनुभूति किये विना चित्रकार की आत्मा उसकी कला में नहीं बोल 
सकती । वे कहते “प्रकृति के विना कला का विकास नहीं हो सकता; प्रकृति के 
संपर्क से ही आंखें संवेदनाशील होती हैं? । सेजान ने कला के वाह्य विरोधाभास के 
ञ्रतर्गत सत्य रूप को पहचाना कि ऐ (ट्रिक ज्ञान व बौद्धिक विश्लेषण इन दोनों के 
सहयोग से ही श्रेष्ठ कलानिर्भिति हो सकती है। उन्होंने कहा था “चित्रण के लिये 
श्रांख व मस्तिष्क दोनों आवश्यक हैं; एक से दूसरे को बल मिलना चाहिये; निसम॑ के. 
निरीक्षण से आंख का सामर्थ्य बढ़ना चाहिये, मस्तिष्क का तक व कलात्मक अनुभूति 
की सुरचना से” ; 

आलंकारिकता के दोष से बचने के लिये, सेजान वस्तु को चारों ओर से बाह्य 
रेखा से श्र कित करना टालते व कुछ जगह आवश्यक वलरेखाए' खींचकर हलकी या 
गहरी छठाओं से श्राकार को स्पष्ट करते | 

सेजान ने ज्यामितीय दूरदृश्यलघुता के नियमों में ऐसे परिवर्तन किये कि' 
दर्शक की निगाह अग्रमूमि से प्रृष्ठमूमि की ओर फिसलने के बजाय पृष्ठभूमि से 
आ्राकर अग्रमूमि में केन्द्रित हो जाती जहां वे सबसे तेज रंगों का प्रयोग करके प्रमुख 
आकारों को स्थापित करते । वस्तु के स्वाभाविक ग्राकार का परिचय कराने व त्रिमिति 
के आभास को परिणामकारक बनाने के उहूंश्य से वे पड़े समतलों को उठा कर 
श्रकित करते; जैसे कि वे सीधे रास्ते की दोनों भुजाओों को कुछ समानांतर व 
लंबाई बढ़ाकर अंकित करते एवं मतंबान के मुख को कुछ वृत्ताकार बनाते जिससे 
अग्रसर कुकाव मिलकर उनकी आकार विशेषताएं. स्पष्ट हो जातीं । 

सेजान की कला में निरीक्षण व वौद्धिक विश्लेषण का सफल समन्वय होने. 
से दर्शक दृश्य प्रभाव व रूपतत्व दोनों को उतनी ही तीक़ता से अनुमव कर लेता है। 
सेजान की कला में वस्तु के नैंसगिक आकर्षण व विशुद्ध आकार सौंदर्य के बीच उचित 
संतुलन है । माध्यम की मर्यादाग्रों की वजह से वस्तु का चित्रित प्रतिरूप उतना परि- 
खामकारक नहीं होता जितना कि उसका पुननिरमित रूप जिसको सेजान “चित्रित 
समख्य १? कहते । ज्योत्तो के बाद चित्रविषय व आकारसौंदर्य का इतना सुन्दर 
समन्वय प्रथम सेजान की कला में ही देखने को मिलता है जिसके उनके चित्र 'स्तान- 
मग्त' 'ताश खेलनेवाले १? एवं बहुत से आत्मचित्र व व्यक्तिचित्र समुचित उदाहरण 
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हैं । कलासमीक्षक क्लाइव बेल ने लिखा है 'योरपीय चित्रकला में यदि सेजान: सबसे 
महान्‌ नहीं हैं तो वे हैं ज्योतो” । पुनर्जागरण के बाद सेजान की कला सबसे क्रांति- 
कारी सिद्ध हुई | ज्योतो, उच्चेलो, पायरोडेला फ्रान्सेस्का, वेरोनीस व पुर्से के चित्रों 
को सेजान बहुत पसन्द करते थे व वे स्वयं उन्हीं की परम्परा के चित्रकार थे; इस 
परम्परा के चित्रकारों की कृत्तियों में वास्तुतुल्य भव्यता होती है । 

वस्तु के आकारसोंदय के दर्शन पर ध्यान केंद्रित होते हुए सेजान ने छाया 
प्रकाश के प्रमाव को पूर्ण रूप से नहीं त्यागा जिसका उन्होंने पिसारो व अन्य प्रभाव- 
वादियों के साथ अध्ययन किया था । कितु सेजान का प्रकाश प्रभाववादियों का बह 
प्रकाश नहीं था जो ऋतु व समय के साथ बदलता है, विज्ञान के सिद्धांतों के भ्रनुसार 
जिसके रंग का निरेय किया जाता है और जिससे वस्तु दृश्यमाव होकर अपना रूप 
बदलती है । सेजान का प्रकाश अपरिवर्ततशील एवं कालातीत था; उसका उद्गम 
सूर्य नहीं था वल्कि चित्रकार की प्रतिभा थी तथा वस्तु के आकारसोौन्दर्य का दर्शन 
जिसका लक्ष्य था। सेजान यदि प्रकाश को काल्पनिक व निश्चित रूप नहीं देते तो 
वस्तु के निजी रंग का निशेय करके उसके द्वारा वस्तु को उसके स्वाभाविक ठोस रूप 
में चित्रित करना असम्भव था। सेजान ने सभी प्राकृतिक दृश्यों को प्रत्यक्ष स्थान पर 
जाकर चित्रित किया एवं उनमें नेसग्रिक प्रकाश का अभ्रभाव होते हुए वे कितने प्रकृति 
सदृश बन गये हैं इसका अनुमान उन प्राकृतिक स्थानों के कैमरा से खींचे गये छाया- 
चित्रों से हम कर सकते हैं । सेजान कहते “चित्रकार के लिए कोई प्रकाश नहीं होता; 
चित्रकार, देखने के अतिरिक्त पृथककरण का कार्य करता है जिसके लिए प्रकाश की 
श्रावश्यकता नहीं होती ।” 

सेजान की अंकनपद्धति का जैसा विकास होता गया वेसे वे पृष्ठभूमि के गहरे 
रंगों को पतली परतों में लगाने लगे, जिससे पट का श्वेत रंग की चमक उनमें उतरद्वी 
व वे भ्रधिक सतेज बनतीं । बाद में वे जलरंगों में मी चित्रण करने लगे, कितु उसका 
प्रयोग वातावरण की घूसर चंचलता का प्रभाव दिखाने के लिये उन्होंने नहीं किया 
जैसा की प्राय: जलरंगचित्रण में किया जाता है। 

सेजान ने फ्रांस के दक्षिणी भाग में एजां प्रोवान्स को कार्यक्षेत्र के रूप में चुना 
जहां के स्वच्छ भूमध्यप्रदेशीय प्रकाश में वस्तु के श्राकारसौंदर्य की स्पष्ट कल्पना देने 
की शक्ति थी | वहां के वातावरण ने सेजान के आदर्श चित्रकार पुर्सेव ख्यातनाम 
इटालियन चित्रकारों के चित्रांतगंत वातावरण का स्मरण दिला कर सेजान की कला 
की पुष्टि को । सेजान पुर्से को आदर्श चित्रकार मानते; वे कहते “मुझे पुर्से का अनु- 
सरण करके प्रकृति को चित्र में पुननिर्मित करना है कितु प्रकृति के सान्निध्य में? 
पुर्से की कलाकुृतियों में शास्त्रीय कला का आकारसौंदय होते हुए वे श्रवैस॑गिक व 
कृत्रिम दिखाई देती हैं। सेजान इस दोप से बचना चाहते थे और उन्होंने देखा कि 
इस समस्या का एक ही हल है कि प्रकृृति को प्रत्यक्ष देख के कितु शास्त्रीय नियमों 
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का पालन करके चित्रण करना । सेजान की आ्राधुनिक कला को क्या देन है इस संबंध 
में जान कनडे ने लिखा है "सेजान से प्रकृतिसम्बन्धी नियमों की उपेक्षा करके स्वतंत्र 
विचार से प्रकृति को समरूप में चित्रित करने के चित्रकार के स्वातंत्र्य को प्रस्थापित 
किया........अपनी भावनाओं व चिकित्सा के अनुसार चित्रण करके विषयवस्तु के 
मूलभूत सारतत्व को व्यक्त करना, प्रकृति के वाह्यरूप से विचलित न होकर अ्रभिव्यक्ति 
के पोषक भिन्न तत्वों को स्वौकारना । यही आधुनिक कला का सार हैं |” । 

पौल सेजान का जन्म १८३६ में एजां प्रोवांस में हुआ । उनके पिता का टोपों 
का कारखाना था व वे सम्पन्न बैंकर थे । बचपन से ही सेजान की एमिल जोला से- 
जो बाद में साहित्यिक के रूप में प्रसिद्ध हुए--मित्रता थी । पिता ने पौल की काउयूने 
के भ्रध्ययन में अरुचि को देख कर, एमिल जोला के साथ पैरिस जाकर कला का 
अ्रध्ययन करने की अनुमति दी व वे'१८६१ में पैरिस आये । वहां वे अ्रकादमी स्विसे 
में भरती हुए व वहीं उनका मोने व पिसारो से परिचय हुआ । पिसारो ने उनका 
काफी मार्गदर्शन किया व अन्य प्रमाववादियों से परिचय कराया । पैरिस के जलपान- 
गृहों में होनेवाली उनकी चर्चाश्रों में सेजान उपस्थित रहते कितु श्रधिकतर मौन रह- 
कर श्रोता.की भूमिका अपनाते । वे अत्यंधिक कोमलहृदय थे और यदि उनको विवश 
होकर बोलना पड़ता तो वे यकायक सावनावश होकर बोलते । सेजान के स्वभाव के 
बारे में जोला ने लिखा है कि वे दयालु कितु बहुत ही स्वाभिमानी एवं जिद्दी थे । 
जरा सा सन्देह होते ही वे छुप हो जांते । जोला आगे लिखते हैं “किसी भी बात पर 
सेजान को विश्वसित करना उतना ही कठिन था जितना कि नोत्रदाम के मीनारों से 
गाव नचाना/ । 

सेजान को आारम्म से बरोक चित्रकारों का घनत्वांकन बहुत [पसन्द था। 
देलाक़ा के उन्मुक्त तूलिकासंचालन से वे बहुत प्रभावित थे व कुर्बे का अनुसरण कर 
के उन्होंने कई बार चित्रण चाकू से रंगांकन किया | उपयुक्त कलात्मक गुणों का 
दर्शन हम उनके आरम्भिक काल के प्रसिद्ध चित्र 'चाचा दोमिनिक”?5 “काली घड़ी' 
व पिता के व्यक्तिचित्र' में पाते हैं; चित्रों का रंगांकन मोटी परतों में किया है--- 
कहीं चाकू से--, व काले, भूरे व मिश्रित रंगों का प्रयोग अधिक है; प्रभाववादियों 
की विशुद्ध रंगसंगति का प्रयोग इन चित्रों में नहीं है कितु श्राकारों के ठोसपन व 
स्पष्टता के गुण सेजान के इन चित्रों में भी पाये जाते हैं जो वाद में सेजान की परिणत 
शैली की विशेषता के रूप में हृष्टिगोचर हुए । 

१८६६ में सेजान का भ्रोर्ता स से परिचय हुआ जो बाद में उनकी पत्नी व्‌ 
झ्रादर्श चित्रविषय (मोडेल) वन गयीं । १८७२ से १८७७ तक उन्होंने प्रभाववाद का 
एकाग्रचित्त होकर अध्ययन किया। १८७२ में उन्होंने पिसारो के साथ पांत्वाज में 
प्रकृतिचित्रण किया । प्रमाववादी अंकनपद्धति में भी सेजान ने रंगों का मोटी परतों 
में प्रयोग किया है और जब १८७४ की प्रमाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी में उनका चित्र 
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दिखाया गया तब एक समीक्षक ने 'पिस्तौल चित्रकार* नाम देकर उनकी निदा. 
की । १८८० के करीब वे हलकी परतों में नियन्त्रित तुलिका संचालन से रंगांकन-करने, 
लगे । ओवर में बनाया हुआ चित्र 'फांसी दिये व्यक्ति का मकान!? ० उनकी अ्रमाव:; 
वादी काल की उत्कृष्ट कृति है। प्रभाववाद के पांच साल के अध्ययन से सेजान की. 
रंगसंगति में विशुद्धता आ गयी और वे चमकीले रंगों का प्रयोग करने लगे किंतु, 
प्रभाववाद की च्रुठियों को भी वे स्पष्ट रूप से समझ गये । पिसारो का प्रमाववाद.- पर 
निर्मर रहना उनको पसन्द नहीं था एवं वे कहते कि यदि पिसारो ने अपनी आरम्मिक 
शैली का विकास किया होता तो वे हम सब में सर्वत्र ष्ठ चित्रकार बन ज़ाते । प्रमाव- 
वाद से असन्तुष्ट रहने पर भी वे पिसारो व मोने का बहुत आदर करते। प्रभाववादियों 
के विपरीत सेजान जवतक चित्रविषय का पूर्वनियोजन मस्तिष्क में नहीं होता तबतक, 
चित्रण का श्रारम्भ नहीं करते । उनकी मान्यता थी कि--जैसे उन्होंने . गास्के को. 
लिखा था--हृश्य का प्रभाव नवजात शिशु की नेन्नपटलीय संवेदनाञ्ों के समान, असं-; 
बद्ध व अर्थहीन होता है व उसको विचार व संशोवन से सुरचित, साकार व सार्थ 
बनाने का कार्य चित्रकार को करना पड़ता है। यह कार्य सेजान सफलता से कर सके 
क्योंकि-जैसे वर्नर हाफ्टमन ने लिखा है--/उनके विचारों की ग्रतिविधि: पूर्यरूप से 
चित्रमय थी” ।7 ९ ह 

सेजान लगातार अपने चित्रों को राष्ट्रीय कलाप्रदर्शनी. के लिये भेजते कितु. 
वे अस्वीकृृत होते । प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों में उनके चित्रों की निंदा होने. के. 
बाद वे एजां प्रोवान्स चले गये और अन्त तक वहीं रहे जहां से वे बीच-बीच थोड़े. 
समय के लिये पेरिस श्राकर रहते । पेरिस में वे भधिक समय तक नहीं रह-सकते और . 
इसके मुख्य कारण थे उनकी शांतिप्रिय वृत्ति व मानवस्वमाव का अविश्वास । यदि 
कोई उनकी कला की प्रशंसा करता तो उनको संदेह होता कि, यह सब मजाक में 
किया जा रहा है । एक वार उनकी कला की प्रशंसा में आयोजित सम्मेलन में मोने 
ने उनकी कला की सराहना की तब वे नाराज होकर वहां से चल पड़े । 

१८७८ के वाद उन्होंने प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों में भाग नहीं लिया; 
एज के एकान्त में प्रकृति के संपर्क में श्रपने कलात्मक ध्येय की पूर्ति में वे अविरत 
परिश्रम करते रहे । ९ 

उनके प्रकृति-चित्र स्पष्ट रूप से ज्यामिति पर आधारित हैं जिसका उनका. 
चित्र 'गार्दान का दृश्य? ? अभ्यसनीय उदाहरण है । इस चित्र में व घनवाद के आरं-. 
मिक प्रकृतिचित्रों में इतनी समानता हैं कि सेजान की कला की घनवाद में कितनी 
स्वामाविक रूप से परिणति हुई इसका ज्ञान इस चित्र द्वारा सरलता से होता. हैं |. 
यही वात उनके चित्र 'स्नानमग्ना युवतियां?? के बारे में कही जा सकती है; इसकी , 
तुलना पिकासो के पहले घनवादी चित्र आाविन्यों की स्त्रियां7% से करने पर दोनों. 
चित्रकारों के हष्टिकोणों की समानता की स्पप्ट कल्पना आती है। सेजान के चित्रां-: 
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तर्गंत वस्तुओं के आकारों में जैसी ज्यामितीयता है वैसी रंगांकन पद्धति में भी है; 
कहते “रंग दूरदृश्य लघुता है”2? | 

सेजान के कलासम्वन्धी विचारों को देख कर यह नहीं सममकना चाहिये कि 
उनकी कला केवल सैद्धांतिक प्रदर्शन है । उनके व्यक्तिचित्रों में मानवता व व्यक्तित्व 
का दर्शन है एवं प्रकृतिचित्रों में निसर्ग के जन्म व विकास के नियमों का सचाई से. 
पालन है, कितु इन-विचारों का उनकी कला में बहुत ही गौर स्थान है । 

१८८६ में उनके पिता की मृत्यु हुई और वे उनके लिए काफी संपत्ति छोड़ 
गये । उस समय सेजान की आयु ४७ साल की थी व तब तक आर्थिक दृष्टि से वे 
अपने पिता पर ही निर्मर थे । उनका एक ही चित्र अभ्रब तक राष्ट्रीय प्रदर्शनी में. 
स्वीकृत हुआ था और उसकी स्वीकृति भी उस वर्ष की चयनसमिति के सदस्य 
श्रान्त्वानग्वियेमे ने अपने मित्र जोला को खुश करने के लिये करवायी थी ॥; 
सेजान का चित्र पहले पहल डॉ. गाशे ने खरीदा । आयु के चालीसवें साल तक सेजान- 
ने अपने विवाह व पुत्रजन्म की हकीकत पिता से छिपाये रखी क्योंकि उन्तको भय था- 
कि शायद नाराज होकर वे श्राथिक सहायता बंद नहीं कर दें । वे यदि संपन्न परिवार 
में पैदा नहीं होते एवं उनको श्र्थाजन के लिग्रे अपने पैरों पर खड़े होना पड़ता तो 
उनकी क्या परिस्थिति. होती इसकी कल्पना करना कठिन है । उनमें व्यवहारकुशलता. 
बिलकुल .ही नहीं थी व अत्यधिक संवेदनाक्षम होने से वे प्रापंचिक जिम्मेवारियों से. 
पृथक रहना चाहते । पैरिस में उनकी पत्नी श्रोर्तास सब कार्यभार सम्हालतीं व एज. 
में उनकी छोटी भगिनी मारी । 

.... प्रभाववादियों की तीसरी प्रदर्शनी के बाद सेजांन के चित्र पेर तांग्वी की 
चित्रों की छोटी सी दूकान में देखने को मिलते जहां चित्रों के व्यापारी श्राम्ब्राज वोलार 
ने उनके चित्रों को १८६२ में पहली बार देखा व बहुत पसंद किया। १८६५ में 
वोलार ने पिसारो की सलाह से सेजान के चित्रों की प्रदर्शनी की । यद्यपि प्रदर्शनी 
की कद्ठ श्रालोचना हुई । सेजान की कला के सामर्थ्य को उनके प्रभाववादी मित्रों ने 
पहचाना, कुछ संग्राहकों ने उनके चित्रों की प्रशंसा की व उनके चित्र बिकने लगे । 
फ्रेंच कलाक्षेत्र के वातावरण में परिवर्तत हो रहा था एवं राप्ट्रीय कलासंस्था के अति- 
रिक्त स्वतंत्रवृत्ति के कलासमीक्षकों का प्रभाव बढ़ रहा था जिसके फलस्वरूप सेजान को 
कुछ प्रशंसक मिले । 

सेजान ने अपने ध्येय की पूर्ति के लिये अथक प्रयत्न किये और कलानिर्भिति 
की | १६०६ में एक रोज प्रद्वतिचिऋ्रण के लिये वे बाहर गये थे | दो घंटों तक 
उन्होंने वर्षा में काम किया; लौटते समय थकान के कारण वे रास्ते में बेहोश हुए 
एवं एक गराड़ीवाला उनको घर ले आया । बीमार होते हुए दूसरे रोज उन्होंने बगीचे 
में काम शुरू किया कितु चक्कर श्राने से उनको फिर बिस्तर पर लेटना पड़ा । चार 
रोज वाद उनका स्वगंवास हुआ और उनकी इच्छा “मैं काम करते हुए मरना- चाहता 
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हुँ” की पूर्ति हुई । | 

१६०७ में उनकी जीवनभर की कलानिमिति को एक विशाल प्रदशेनी द्वारा 
दर्शकों के सम्मुख रखा गया । इस प्रदर्शनी का नवकलाकारों पर आश्चयंजनक प्रमाव 
पड़ा। कलाक्षेत्र में ववनवीन विचार प्रवाह शुरू हुए एवं वीसवीं सदी की कला का 
आरंभ सेजान की कला से प्रेरणा पाकर हुआा । 

सेजान का जीवन असीम आत्मविश्वास व ध्येयपूरों कलासाधना का अतुल्य 
उदाहरण है । प्रशंसा की जगह जीवनमर सभी ने उनकी कला का उपहास किया । 
उनके घनिष्ठ मित्र जोला ने आरंभ में उनको बहुत प्रोत्साहित किया और श्रन्त तक' 
वे उनकी सहायता करते रहे कितु सेजान को इस बात का दुःख हुआ कि जोला भी 
उनकी कला की महानता को समभके में असमर्थ रहे । सेजान में ऐसा दुर्देम्य आत्म- 
विश्वास था कि असफलता के कारण वे एकांतप्रिय व संशयी जरूर हुए कितु निरु- 
त्साही कभी नहीं हुए। अपनी कला के भविष्य के बारे में वे निश्चित थे और कहते 
“मैं एक नयी कला का आदिम कलाकार हूं??? | उनकी यह भविष्यवाणी सत्य हुई 
गौर आ्राधुनिक कला के जन्मदाता के नाम से वे अमर हुए । 

आत्मविश्वास होते हुए सेजान में दुरंभिमान नहीं था व वे दूसरों को सलाह 
देते “संग्रहालयों में कलाकार विचार करना सीखता है व प्रकृति में देखना सीखता 
है । हमारी कला कुकुरमुत्ते की तरह पंदा नहीं होती । उसके पीछे पीढ़ियों के -प॑रि- 
श्रम होते हैं; उनसे क्यों न लाभ उठाया जाये” । उनके शब्दों में उनकी महत्वाकांक्षा 
थी “कला की महान्‌ परंपरा में श्रपता योगदान करना” । 

सेजान का वीसवीं सदी की कला पर इतना प्रभाव पड़ा कि सेजान की कला 
को छोड़ कर वीसवीं सदी की कला का विचार भी असंभव है । कितु इसका श्रथें यह 
नहीं है कि सेजान ने किसी नयी शैली को जन्म दिया । बोदेलेर ने कलाकार के बारे 
में लिखा है “कलाकार केवल अपनी कलानिर्मिति के लिये ही उत्तरदायी है । वह 
अपनी कला को छोड़ जाता है और आगामी पीढ़ी उसकी कला को किस दृष्टिकोण 
से स्वीकारती है यह विचार उसकी कला के मुृल्यांकन में गोण है। कलाकार की 
कोई संतान नहीं होती । वह अपनी ही कला का निर्माता, प्रभु होता है”। इस 
विचार से सेजान की कला घनवाद, फाववाद या अन्य किसी वाद के अंतर्गत नहीं 
आ्राती। वे ऐसे काल के कलाकार थे जिस काल में फ्लोवेर, बोदेलेर, जोला जैसे 
साहित्यकार व माने, मोने, पिसारो जैसे चित्रकारों ने सत्य पर नया प्रकाश डाला | 
कला के लिये कला श्रमूतंवाद, या किसी श्रन्य वाद के जरिये कला को सुनिर्णीत 
रूप देने का उनका विचार नहीं था। ह॒वंर्ट रीड ने लिखा है “यदि सेजान जीवित होते 
तो वे भी अपनी कला से प्रमावित होकर जिन नवीन भिन्न वादों ने जन्म लिया 
उनको देख कर विस्मित हो जाते” । सेजान का मुख्य विचार कला को आकारप्रधान 
व॒ रचनात्मक बनाने का था; किन्तु इस विचार ने कल्ला को परंपरागत बंधनों से मुक्त 
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किया एवं उसमें अपरिमित परिवततन हुए । वैसे गोग्वें की कला भी 'कलाकारों को 
बंधनमुक्त करने में सहायक हुई और वे स्वतंत्र विचार से स्वच्छुंद चित्रण करने लगे 
किंतु केवल स्वच्छंद चित्रण से महान्‌ कलाकृतियों का निर्माण असंभव है; उसके लिए 
कलांतर्गत नियमों की खोज भी आवश्यक है और यह गोौर्वें भी जानते थे ॥ यह 
खोजकारय सेजान ने किया । 

वर्नर हाफ्टमन ने सेजान के बारे में लिखा है “सेजान ने एक बात को अच्छी 
तरह समझा कि तकंशुद्ध, अपरिवर्तेतशील रचना का हमेशा कठोर आकार <के 
दासत् में श्रन्त नहीं होता बल्कि उससे चित्र को ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है जिस 
सामर्थ्य से हम प्रार्थना में हाथ जोड़ते हैं व जिससे नयी दुनिया का प्रवेशद्वार खुलता 
है, जिसकी धामिक युग़ों में ईश्वरीय साक्षात्कार कहते थे। प्रकृति का सत्य रूप बाह्य: 
सतह की गहराई में श्रप्रकट रहता है व बाह य रंग उसके साक्षी हैं? । सेजान ने कला 
की परिभाषा की थी “ कला प्रकृति सदृश सुत्ंगति है” ।7 2 

प्रभाववाद के ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम जितना अधिक विचार करते 
हैं उतना स्पष्ट हो जाता है कि जो उत्तरप्रभाववादी चित्रकार उसकी न्रुटियों को 
देख कर उससे पृथक हुए, उन्होंने उससे लाभ उठा कर उसको जितना सार्थक किया 
उतना उसके अनुयायी नहीं कर सके । उनमें से सोरा व सेजान की कला आकार- 
निष्ठ है -जवकि वान गो व गोग्वं' की कला आत्मनिष्ठ है । वान.गों की कला में 
उनके भावनोद् ग की अभिव्यक्ति है जबकि गोग्वें की कला में उनके आंतरिक जीवन 
का कल्पना द्वारा किया गया दशेन है । इन दोनों को जीवन में कठिनाइयों व आर्थिक 
विपन्नावस्था से जितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा उतना कला के इतिहास में शायद ही 
किसी अन्य कलाकार को करना पड़ा होगा । 


वान गो (१८५३-१८६० ) 


वान गो की कला व जीवन एकदूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध -रखते हैं कि 
दोनों का पृथक अ्रध्यवन नहीं किया जा सकता । वान गो ने अपने भाई थिश्नो को 
पत्र में लिखा था “मैं अपने सामने के दृश्य को हुबहू चित्रित करने का कभी प्रयत्न 
नहीं करता मैं रंगों का प्रयोग पूर्ण स्वेच्छा से करता हूं जिससे मैं दृश्य के प्रति 
मेरी श्रांतरिक भावनाओं को प्रभावी रूप में अंकित कर सकू”। इसी दृष्टिकोण 
को लेकर उन्होंने आजीवन कलानिभिति की व अभिव्यंजनावादी कला -की यही 
संक्षिप्त समुचित परिभाषा.है। उनकी कला ऐतिहासिक कलाशैलियों, कलासंबंधी 
सिद्धांतों या रचना के नियमों पर आधारित नहीं है। कला के इतिहास का परिशीलन 
करके उन्होंने अपनी कला का घ्येय निश्चित नहीं किया वल्कि पूर्ों मानवतावादी 
घ्येय से प्रेरित होकर उन्होंने कलानिभिति की । उनके लिये कला एक साधन मात्र 
थी। उनकी कला के बारे में कलासमीक्षक युदद ते लिखा है “उन्तकी कहानी 


१०८ प्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


सौंदर्य चकित आंख, तुलिका या मिश्रणफलक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे 
अकेले दिल की कहानी है जो अन्धेरे बंदिवास में घड़क रहा था, जानता नहीं था कि 
वह क्‍यों दुःखी हैं व क्या चाहता है । संसार में प्रेम व दुःख अभिन्न हैं। वान गो ' 
ने मानवता से अपार प्रेम किया व उसकी सेवा करना चाहा कितु उसके बदले में 
उनको कष्ट व मानसिक यातनाओं के अलावा कुछ नहीं मिला । वान गो का प्रेम 
स्वार्थी व मोगलोलुप नहीं था । वे संसार के प्रारिमात्र के दुःख को देख कर तड़पते 
व जानना चाहते कि क्या किया जाये जिससे इस दुःख का अंत हो । वे श्रपनी आत्मा 
को सेवा की वेदी पर अर्पा करना चाहते । मानवता की सेवा के उन्होंने भिन्न मार्गों 
से प्रयत्त किये किन्तु भोलापन व निष्कपट वृत्ति के कारण वे असफल हुए और 
उनके लिये कला एकमेव साधन रही जिसके द्वारा वे मानवर्ता के प्रति अपनी 
सद्भावना को व्यक्त कर के श्रप्रत्यक्ष सेवा कर सकते। मानवसेवा की उनकौ 
उत्कंठा को समाज ने निर्देयता से ठ्ुकरा दिया व दार्शनिक स्पाइनोजा के वचन “जो 
भगवान से प्यार करता है उसे बह आशा नहीं करनी चाहिये कि भगवान भी बदले 
में उसे प्यार करे” की सत्यता को उन्होंने अनुभव किया । उनके जीवन में उनको 
छोटे भाई थियो ऐसे देवतातुल्य व्यक्ति मिले जिन्होंने उनसे सच्चा प्यार किया, उनकी 
कला को सहानुभूति से समझा व उनकी अ्रपरिमित मदद की । 

वान गो ने कला के लिये कला' ध्येय. का विश्वास नहीं किया । कलाकृति 
में, वे कला के सौदर्यात्मक ग्रुणों के विकास की श्रपेक्षा मानवीय दुःख, परिश्रम व 
पारमार्थिक श्राकांक्षाश्रों का भावनापूर्ण दर्शन कराना चाहते । वान गो का कार्यक्षेत्र 
फ्रान्स रहा किंतु उनको कोरो, कुर्बे व माने की परंपरा के कलाकार नहीं मान सकते। 
वैसे वे जन्म से डच थे । 

विन्सट वान गो का जन्म १८५३ में हालेंड के ग्रूटज्यु डर्ट गांव में हुआ | 
उनके पिता पादरी थे व उनकी आर्थिक परिस्थिति साधारण थी । विन्सेंट का चेहरा 
वेतुका था । वे शुरू से ही एकांतप्रिय व भावनाप्रधान थे व उनको नियमवद्ध जीवन 
पसंद नहीं था। विन्सेंट व उनके छोटे भाई थियो में वहुत प्यार था। उम्र के १२वें 
साल में जेवेनवर्गन के विद्यालय में शालेय अध्ययन के लिये उनको भेजा गया। वहां 
वे १६वें साल तक रहे कितु उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । उसके बाद 
उन्होंने पेरिस के चित्रों के व्यापारी गुपिल की हेग की शाखा में विक्रेता की नौकरी 
की उनको रेम्ब्रांट, कोरो, मिले व डच चित्रकारों के चित्र बहुत पसंद थे और उनको 
बड़ी प्रशंसा कर के वे बेचते । कार्यक्षमता को देख कर उनकी लंदन की शाखा में 
बदली की गयी । यहां पहली वार सुव्यवस्थित, नियमवद्ध रहन-सहन में उनकी रुचि 
पैदा हुई । वे श्रपनी मकानमालकिन की लड़की उसु ला से प्रेम कर रहे थे । उसु ला 
से आरंभ में उनको प्रोत्साहन दिया कितु जब वे उससे विवाह की वात करने गये 
तब उसने उनको जाने को कहा और उनके पीछे जोर से दरवाजा बंद किया-। उनकी 
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मोनसिक अवस्था पर प्रेममंग का परिणाम होकर उनसे पहले की तरह काम - नहीं 
होता । उनको लंदन से हटा कर पेरिस की शाखा में नौकरी दी गयी कितु वे अब 
उस नौकरी से ऊब गये ये और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । उसके पश्चात्‌ उन्होंने एक 
के वाद दूसरी इस तरह नौकरियां कीं । प्रथम वे लंदन जाकर किसी के निजी 
विद्यालय में फ्रोंच भाषा के शिक्षक रहे । वहां उनको विद्यार्थिश्रों के माता-पिता से 
भोजन व निवास का शुल्क वसूल करने का काम दिया गया व वे श्रभिमावकों की 
दरिद्रता से परिचित हुए । वसूली के काम में असमर्थ रहने से उत्को नौकरी से हटा 
दिया गया । अब वे लंदन में ही एक मेथॉडिस्ट घर्मोग्देशक के विद्यालय में नौकरी: 
करने लगे । वहां कमी धर्मोपदेश करने के वृथा प्रयत्व भी उन्होंने किये । धर्मोपदेशक 
से वे धर्मसंवंधी चर्चा करते जिससे असहाय व पीड़ित लोकों की धर्मोपदेश द्वारा 
मनःशांति करने के विचार ने उतके मस्तिष्क में जन्म लिया। वे डोड श्ट में पुस्तकों 
के व्यापारी की दुकान में रहे; यहां वे घामिक पोशाक पहनते व ईश्वरभक्ति में. 
व्यस्त रहते । कभी फुरसत में वे रेखाचित्रण करते कितु उसमें वे विशेष रुचि नहीं 
रखते । श्रव उन्होंने पादरी बनने का निश्चय किया कितु उसके लिये विश्वविद्यालयीन 
स्तातक होना आवश्यक था । १४ महिवों तक आमस्टरडाम में रह कर उन्होंने 
स्नातक परीक्षा के लिये मेहततत की किंतु उनको सफलता नहीं मिली तब धर्मोपदेशक 
बन कर वे बोरिताज नाम के खानों के प्रदेश में गये | त्याग व सेवा के उनके विचार 
निष्केपट किंतु अव्यवहायं थे । खान के मजदूरों के कामों में वे स्वयं मदद करते, 
संसर्गंजन्य बीमारियों में रुएणों की सेवा करते कितु खुद फटे कपड़ें पहतते व खराब 
खाना खाते । उनके पिता व जिस धर्मसंस्था ने उनको यह कार्य सौंपा था उन्होंने 
इस अदूरद्शित्व को देख कर उनको वापस बुला लिया । 

बोरिनाज में उतकी कला का सत्य अर्थ में आरंभ हुआ । वे गरीबों की सेवा 
करते व उनके परिश्रमी व दुःखी जीवन के चित्र खींचते । वे कहते “ईसा सबसे महान्‌ 
चित्रकार थे?* | महात्मा गांधी ने भी ईसा को 'सर्वश्रेष्ठ कलाकार 2* माना है । 
भव बान गो की घार्मिक श्राकांक्षाओ्रों व कलात्मक सहज प्रवृति के बीच द्वद्व शुरू 
हुमा । उन्होंने अपने माई थिश्नरो को लिखा “पांच साल से मैं इधर-उचर घूम रहा 
हैँ । मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का कुछ सदुपयोग हो । मेरे अंतर्गत कोई प्रेरणा 
मुझे परेशान कर रही है। मैं नहीं जानता कि वह क्‍या है” । उसके वाद उन्होंने फिर - 
दूसरे पत्र में लिखा “ कुछ भी हो मैं फिर हाथ में पेन्सिल लेकर चित्रण कहूगा जो 
मैंने निराश होकर छोड़ दिया था” । एट्रेन जा कर वे थिश्रो से मिले जिस्होंने सब 
आशिक सहायता करने का वचत दिया । अब वान गो के तपस्यापूर्ण जीवन का 
भरारंभ हुआ । कला के अव्ययन के हेतु वे हेग जाकर चित्रकार आंटोन माँव जो उनके 
रिश्तेदार थे -के पास दो साल तक रहे । यहां के अव्ययन से न वे खुश थे न माँव । 
संग्राहलयों में जाकर रेम्प्नांट के चित्रों का अध्ययन करते । अब वे चित्र के घामिक- 
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या सामाजिक महत्व के अतिरिक्त उसके कलात्मक गुणों की ओर भी ध्यान देने 
लगे | अपनी अल्प आमदनी से थिश्लो उतको जो कुछ पैसा भेजते वह वान गो चित्र- 
कारी में लगा देते व. सारा समय चित्रकारी में व्यस्त रहते । इस काल के उनके 
चित्र मिले के समान अर कनपद्धति में स्वच्छुंद, सरल व प्रभाव में सामथ्यंशाली हैं। 
१८८० से १८८६ तक के चित्रों के विषय पूरंतया मानवतावादी दृष्टिकोण लिये हुए 
हैं-खान या खेत के मजदूरों के कष्टमय जीवन अनाथालयों, गरीब बस्तियों एवं रास्तों के 
दृश्य चित्रों के मुख्य विपय हैं । वे कोयले या क्रेयॉन से रेखांकन करते व डच चित्रकारों 
के समान भूरे, काले एवं गहरे रंगों का श्रधिक प्रयोग करते जिससे चित्र में दुःख व 
निराशा के भाव प्रतीत होते । थिश्रो उनको जो आधिक सहायता भेजते उससे उनका 
पूरा खर्च नहीं निमता । वे गांव के मजदूरों में घूमते, उनसे बातें करते व कभी घास 
में ही सो जाते । इसी समय उनकी धार्मिक व परोपकारी ज्रृत्ति ने फिर उछाल 
खायी । उनका सिएन नाम की स्त्री से परिचय हुआ जिसने भ्रवतक की जिंदगी 
वेश्यावृत्ति में गंवायी थी व जिसकी शारीरिक व मानसिक अधोगति पूरी तरह हो 
चुकी थी | वान गो उस गर्भवती स्त्री को व उसके बच्चों को घर ले आये व उन्होंने 
उसका व्यक्तिचित्रण किया । उस स्त्री का दुःख” शीर्षक का रेखाचित्र प्रसिद्ध है; 
व उसमें शारीरिक व मानसिक पतन का परिणामकारक चित्रण है। उस स्त्री से 
विवाह करने की मनीपा वान गो ने व्यक्त की किन्तु सहायता करने के इस अनोखे 
विचार से घवड़ा कर वह चली गयी । वान गो उस स्त्री के खानेपीने, दवाइयों, 
शराब व घूम्रपान का खर्च उठाते व स्वयं भूखे रहते। उस स्त्री के बारे में उनकी क्‍या 
घारणा थी यह उनके निम्न वाक्य से स्पष्ट होता है जो उन्होंने लेखक मिचेले से 
उद्घृत करके उस स्त्री के रेखाचित्र के नीचे लिखा है “दुनियां में दुःखी, अकेली 
प्ररित्यक्ताएं कैसी हो सकती हैं !” भव थिश्रो ने आकर वान गो को इस परिस्थिति से 
मुक्त किया व अपने पिता के पास न्युनेन में छोड़ आये । 

वान गो की कला के आरंभिक काल (१८८०-१८८६) को “डच काल 
कहते हैं। इस काल का उनका चित्र 'आलुभक्षी'?” बहुत ही प्रसिद्ध है। इस साम- 
थ्यंपूर्णा चित्र में डच कला के समान गहरे, भूरे व हरे रंगों का प्राचुय है। इस चित्र 
के संबंध में वान गो ने थिश्नो को पत्र में लिखा है “मैंने इस चित्र द्वारा यह दिखाने 
का प्रयत्न किया है कि ये जो निर्धन लोक, दीपक के प्रकाश में, हाथ डाल कर झालू 
खा रहे हैं उन्हीं हाथों से घरती को खोइ कर अपनी आ्राजीविका चलाते हैं। सुशि- 
क्षित लोकों से विलकुल भिन्न रहतसहन का इसमें दर्शन है और मैं नहीं सोचता कि 
हरेक दर्शक इसको पसंद करे | व रूद्वद्ध पद्धति से इस चित्र को चिकना व झआाक- 
पंक बनाना अयोग्य होगा | कृपिजीवन के चित्र को सुगंव की क्या आवश्यकता हैं ? 
ऐसे चित्र में यदि घुए, गोवर व खाद की गंव आती है तो यह उचित ही है” । 
ऊवड़खावड़ मानवाकृतियां, वक्रतापुर्ण रेखांकन, जोशीला तूलिका-संचालन एवं 
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हलके व गहरे रंगों का विरोधयुक्त प्रयोग इन से चित्र अ्रभिव्यक्तिपूरो बन गया है । 
मानवीय जीवन के सत्य दर्शन को ही वान गो कला की आत्मा मानते थे और 
इस विचार से उनके विचार महात्मा गांवी के सत्य व सौंदर्य विषयक विचारों से मिलते 
है | गांधीजी के अनुसार “सब सत्य" अत्यंत सुदर है । जब मनुष्य को सत्य में 
सौंदर्य का साक्षात्कार होता है तब सच्ची कला की निर्मिति होती है ।”'* सच्ची 
कला आझ्रात्मिक अभिव्यक्ति है”? * । वान गो की कलामिरुचि के पीछे यही भावना 
कार्यरत थौ । वे कलाकृति के बाह्य रूप की अपेक्षा उसके विषय व अभिव्यक्ति का 
प्रधिक रुयाल करते । उनके प्रिय-चित्रकार थे कृषिजीवन' के चित्रकार मिले व योसेफ 
इस्राएल्स यद्यपि उत चित्रकारों की अतिरंजना बान गो को पसंद नहीं थी । रेम्ब्नांट 
थे दोमीय की कलाकुतियां भी उनको पसंद थीं चालंस डिकन्स व जार्ज एलियट के 
गरीबों के जीवनसंबंधी उपन्यास व अमेरिकन लेखक स्टोव का प्रसिद्ध उपन्यास 
टॉम चाचा की कुटिया” उनके प्रिय साहित्य में से थे । वान गो कहते “यदि आप 
विकास चाहते हैं तो श्रापको जमीन की गहराई में पहुंचना हौगा”2* इसी विचार से 
प्रंरित होकर उन्होंने गरीब कृषकों, मजदूरों, पीड़ित व पतित लोकों के जीवन 
को चित्रण के लिये चुना व सत्य की खोज में उसका गहराई तक उत्खनन किया है । 
श्रांटवर्प की कलासंस्था में कुछ समय तक वान गो ने अध्ययन किया 
जिस समय उन्तकी आयु ३१ साल की थी । वहां वे इतनी पर्याप्त मात्रा में रंग लेते 
कि रंग मिश्र फलक से नीचे बहता । गुस्से में उनके अध्यापक ने उनको नाम पूछा 
तब उन्होंने आवेश में जवाब दिया “मैं हुं डच आदमी वान गो” | तब उनको 
फौरन रंगांकन कक्षा से रेखांकन कक्षा में हटा दिया गया । आंटवर्प में ही वान गो ने 
रुवेन्‍्स की कलाकृतियां व जापानी छापचित्र देखे व उनसे प्रमावित होकर वे गहरे 
रंगों की मात्रा कम करके हलके रंगों का अधिक प्रयोग करने लगे। होकुसाई की 
'फूजियामा के सौ दृश्य 'चित्रमालिका के अ्रध्ययव से वान गो की रेखा को अभिव्यक्ति 
के अनुकूल लचीलापन व निजी बल प्राप्त हुए। आंटवर्प में ३ महिनों तक अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ वे पैरिस में थिश्रो के साथ रहने गये व कोर्मों की चित्रशाला में भरती 
हुए जहां उनका चुलुज लोजेक व एमिल वर्नार से परिचय हुप्रा । यहां उनको देलाका 
वे प्रभाववादियों के चित्र देखने को मिले । गुपिल की कलावीथिका 'में वे गोग्वें से परि- 
चित हुए व वहीं उनको देगा के चित्र देखने को मिले जो उनको पसंद महीं झाये । पेर 
तांग्वी की दुकान का चित्रसंग्रह उनको बहुत पसंद आया जिसमें पिसारो, सेजान, रेन्वा, 
सिसली, सोरा, खियामें व सिन्याक के चित्र थे । थिद्रो से प्रेम व प्रोत्साहन प्कर 
वे पैरिस के कलापू्णं वातावरण में नये जोश से चित्रण करने लगे। विन्सेंट की 
कला की महानता को भ्रमीतक किसी को पहचान भी नहीं थी और यिश्नो के सम्मुख 
एक ही समस्या थी कि किसी तरह विन्सेंट को जो अब ३१ साल के थे व आादर्शवादी 
कितु दुनियां की व्यवहारनोति:से अनजान थे श्र्थाजेव का कोई ऐसा मार्ग बतलाया 
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जाये जिससे वे अपनी रुचि के अनुकूल काये कर सकें व उनकी भौतिक एवं भ्रात्मिव॑ 
भ्रावश्यकताओं की पूर्ति होकर वे सुख व शांति से जीयें । विन्सेंट के कला द्वारा मान्यत। 
व अर्थार्जन के लिये किये अथक कितु विफल प्रयत्न व उसमें थिओ से की गर्य 
सहानुभूतिपूर्ण सहायता की दर्दमरी कहानी का अब प्रारंभ हो गया । इस कहानी वे 
श्राधार पर उपन्यास लिखे गये हैं किन्तु विन्सेंट के थिश्रो को श्रात्मीयता से लिखे 
पत्रों का संग्रह सब से चित्तेवक व उद्वोबक है व उसमें विन्सेंट ने अपने कल 
संबंधी विचारों को व जीवन के ध्येय को प्रमावी ढंग से व्यक्त किया है जो गुर 
उनकी बातों में शायद ही देखने को मिलते । ये पत्र विन्सेंट की आंतरिक तड़प व 
थिश्नो के असीम प्रेम व सहनशीलता के साक्ष्य हैं । 

वान गो का प्रभाववादी चित्रकारों से परिचय होने पर ये उनकी चर्चाश्रों: मे 
भाग लेने लगे । अब उन्होंने कोर्मों की चित्रशाला को छोड़ दिया, प्रभाववादी चित्र 
कारों से सम्पक॑ वढ़ा कर उनकी अंकनपद्धति को आत्मसात्‌ किया एवं पैरिस के 
संग्रहालयों में जाकर प्रसिद्ध चित्रकारों की कलाकृतियों का अध्ययन किया । वान' गे 
की रंगसंगति में बड़ा परिवर्तत हुआ व उनके डच-काल के भूरे, काले व गहरे रंगों 
का स्थान प्रभाववादी विशुद्ध रंगों ने ले लिया । पिसारोी ने वानगो को प्रभाववाद एव 
नवप्रभाववाद के सिद्धांतों व अंकनपद्धतियों का ज्ञान कराया । सोरा की अंकनपद्धति 
ते उनको विशेय रूप से आ्राकृष्ट किया व उन्होंने सोरा के प्रसिद्ध चित्र 'ग्रांद जात्त 
द्वीप! का सूक्ष्म अध्ययन किया । गोग्व व तुलुज लोबेक से उनका कलाविषयक विचार 
का आदानप्रदान हुआ । लुन्न संग्रहालय में जाकर उन्होंने देलाक्रा की रंगांकनपद्धति ३ 
स्वच्छंद-तु लिका संचालन का निरीक्षण किया । पैरिस के मार्गों व मोंमात्रे, शातो व 
बुगिवाल आदि उपनगरों के दृश्यों को उन्होंने पुर्णा रूप से नवीन अंकनपद्धति में चित्रित 
किया । पैरिस में वान गो की प्रतिभा रंग, रूप, सतह आदि सौंदर्यात्मक गुणों के प्रति 
जागरूक हुई जो अ्रवतक चित्रविषय की आ्रात्मिक अभिव्यक्ति पर मुख्य रूप से केंद्रित 
थी । पैरिस के जलपानगुहों के लाल, पीले व नीले रंगों का विशुद्ध प्रयोग करके उन्होंने 
बढ़े ही प्रमावपूर्ण चित्र बनाये जो वहीं के रंगीले जीवन के परिचायक हैं । इन चित्रों 
के अलावा 'पैरिस काल' के चित्रों में वान गो के 'पीला वस्तुचित्र' व 'पेर तांग्वी' का 
व्यक्तिचित्र' बहुत प्रसिद्ध हैं। पेर तांगी चित्रों के व्यापारी थे व बहुत सहृदय व्यक्ति 
थे। उन्होंने प्रभाववादियों के चित्रों को अपनी दुकान में प्रदर्शित करके वेचने के प्रयत्न 
किये । उनकी दूकान में प्रमाववादियों की विचारगोष्ठी व चर्चाएं हुआ करतीं ब उनमे 
पेर तांग्वी भी भाग लेते । वे रंग, तुलिका वर्गरह कलाकारों को आवश्यक सामान 
बेचते व निर्वेन चित्रकारों को चित्र के बदले में सामान दिया करते जिससे मोने. 
सिसली ववान गो जैसे गरजमन्द चित्रकारों को बहुत सहायता मिली । सेजान ब वान 
गो की कलाकृतियों का चयन उनकी दूरदर्शी कलामर्मज्ञता का प्रमाण है । पेर तांयवी 
के व्यक्तिचित्र' में चित्रविपय के व्यक्तित्व एवं चित्रकार के व्यक्तित्व दोनों'का समत्वित 
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दर्शन है । इस व्यक्तिचित्र में चमकीले रंगों का प्रयोग है व प्रभाववादियों के समान 
छोटी-छोटी लकीरों में रंगांकन किया है | चित्र की पृष्ठभूमि जापानी छापचित्नों से 
अलंकृत है जिससे विदित होता है कि वान गो जापानी छापचित्रों से कितने. प्रभावित 
थे। वान गो ने हिरोशिगे के कुछ प्रकृतिचित्रों की अनुकृतियां भी की थीं। वान गो के 
व्यक्तिचित्रों में व्यक्ति के वाह्य रूप की अपेक्षा चित्रकार की चित्रविषय के प्रति 
भावनात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति को मुख्य स्थान था; अतः अंकनपद्धति व रंग- 
संगति प्रभाववादी होते हुए 'पेर तांग्वी का व्यक्तिचित्र' दर्शन में प्रभाववादी व्यक्ति- 
चित्रों से पूर्ण भिन्न प्रतीत होता है। वान गो के 'पैरिस काल! के अन्य चित्रों में उनकी 
आात्मिक अ्रभिव्यक्ति इतनी उत्कंठित नहीं है जितनी कि इस चित्र में । 

... प्रभाववाद में अपनी कलानिर्मिति के लिए साधन के रूप में जो कुछ उपयुक्त 
था वह सब वान गो आत्मसात्‌ कर चुके थे व वान गो ने देखा कि अब पैरिस में ्रधिक 
काल तक रहने में कोई मतलब नहीं था; उनके चित्र विकते नहीं थे व थिश्रो पर भार 
मात्र होकर रहना उनको असह य हो गया था। इसके श्रलावा पैरिस जैसे रंगीले शहर 
का वातावरण उनकी अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं था। उन्होंने सेजान की तरह 
कहीं फ्रांस के दक्षिणी भाग में जाकर कलानिर्िति करने का संकल्प किया । १८८८ 
में एक दिन जब थिश्रो काम से वापस आये तव उन्होंने देखा कि विन्सेंट ने दीवार पर 
अपने चित्रों को सुव्यवस्थित लगाया था व कमरे की सफाई करके मेज पर चित्र, 
विदाईपत्र व फूल रख दिये थे । 

फ्रान्स के दक्षिणी भाग प्रोवान्स में आल नाम के गांव को वान गो ने कला- 
निमिति के लिये अनुकूल देखा व निवासस्थान के रूप में निश्चित किया । यहां उनकी 
प्रतिभा वाह्य बंधनों से मुक्त हो गयी व आयु के उर्वरित दो साल में उन्होंने ध्येयपूर्ति 
में एकलक्ष्य होकर उन्मुक्त अ्रवस्था में जो कलासृूजन किया उससे उनका नाम कला 
के इतिहास में श्रमर हो गया । आ्राले में उनकी रंगांकनपद्धति में अनोखा सामर्थ्य झा 
गया व वे रंगों का विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग करने लगे जिससे उनके चित्रांतर्गत आकारों 
में स्पष्टता झा गयी । पैरिस-काल से भिन्न रंगसंगति का उन्होंने प्रयोग शुरू किया । 
वे चित्र की भावना को पोषक रंगों को चुनते व उद्दे श्य के अनुसार रंगसंगति में परि- 
वर्ततन करते । अ्ंकनपद्धति में इस तरह कायापलट होते ही उनकी कला से प्रभाववाद 
समाप्त हो गया एवं रंगों की विशुद्धता के ग्रुणों को साथ लेकर बान गो की कला 
दोमीय की कला के निकट आ गयी । ह ह 

आल में जलपानगृह के ऊपर की मंजिल का एक कमरा वान गो ने किराये 
पर लिया। इसमें एक पलंग व दो कुर्सियां थीं। वान गो ने दोनों कु्सियों के दो चित्र _ 
वनाकर उनमें से एक को शीर्षक दिया है 'गोग्वँ की कुर्सी जिससे उनके गोखवं के प्रति 
आदरभाव व श्रगाढ़ स्नेह का प्रमाण मिलता है। | 

जिस जमीन व सूर्य के प्यार से वेचैन होकर वे फ्रान्स के दक्षिणी भाग में 
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श्राये थे उस जमीन को सूये के प्रखर प्रकाश में चित्रित करने का कार्य उन्होंने 
तन्‍्मयता से शुरू किया | वे अपना अस्तित्व भूल गये; वे दिनमर घूप में तपते व 
लगातार चित्र बनाते । जिस विनाशकारी आत्मसमर्पणवृत्ति से वान गो ने कलानि- 
मिति की उसके पीछे मनोवैज्ञानिक तत्व थे व उसके परिणामस्वरूप वे श्रन्त में पागल 
हुए । चित्रकार कली ने इस वृत्ति को 'वान गो की शोकान्तिका वृत्ति!१० न्ञाम दिया 
था । वान गो ने एक प्रकार से सांसारिक दुःखों को आवाहन किया था “मुमे मेरी 
कला द्वारा मेरी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। अब मेरे शरीर का कुछ भी हो मुमे 
उसकी चिता नहीं है” । वान गो की कलानिमिति के अन्तगंत उन्माद की अग्नि थी 
जो उनक्री अस्तित्ववादी११ जीवनप्रेरणा को जला रही थी | बचे हुए दो साल की 
अवधि में वान गो ते भ्रगणित चित्र बनाये जैसा कि उनकी अंतरोत्मा को भविष्य का 
पहले ही ज्ञान हो चुछा था | वान गो का जीवन एक दुःखी जीवन की आदर्श कहानी 
थी जो आधुनिक कलाकारों को बारबार प्रेरणा देती रही व जिससे किशेनर, नोल्ड, 
कोकोश्का आदि अभिव्यंजनावादी कलाकारों को पथप्रदर्शन प्राप्त हुआ | * 

वान गो ने आल के हरेभरे खेतों, सावंजनिक बगीचों, वाटिकाओं, पुलों, रास्तों 
व चौराहों के दृश्यों को चित्रित किया । टोकरी में रखे फलों व पात्र में सजाये फूलों 
के वस्तुनित्र बनाये । पोस्टमैन रुलें व उनके परिवार के सदस्यों, किसानों व आले के 
परिचित आदमियों के व्यक्तिचित्र बनाये । समीपवर्ती गांव में जाकर गब्रागरतट एवं 
नावो के चित्र बनाये । जिस मकान में वे रहते थे उसको व नीचे के जलपानगृह के 
अंतर्गत हृश्य को भी उन्होंने चित्रित किया । दिन-रात परिश्रम करके उन्होंने सैंकड़ों 
चित्र बनाये | शारीरिक थकान श्राने पर भी यंत्रवत्‌ कार्य करते । जिससे उनके कुछ 
चित्र आलंकारिक बन गये हैं । 

वान गो ने कमरे को सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों से सजाया व वहां चित्रकारों 
के मित्रमंडल की प्रस्थापना करने का विचार किया । प्राचीन क्रिश्चन लोकों की सह- 
जीवन की कल्पना उनके मन मे बारबार श्राती व वे सोचते कि वहां समाजसेवा के ध्येय 
से प्रेरित चित्रकार एकत्रित होकर चित्र बनायेंगे व उनको उचित मुल्य में वेचेंगे जिससे 
सामान्य लोक भी उनको खरीद कर अपने मकानों की शोमा वढा सकेंगे । वान गो 
की कला व कार्य के पीछे कोई न कोई भावनात्मक उद्द श्य सद॑व प्रेरणा रूप रहता; 
विशुद्ध कलासाधना का वे कभी विश्वास ही नहीं करते । बस वे चराचर सृष्टि से 
प्यार करना जानते व बाकी सब विचार उनके लिये गौण थे । 

रंग से सुखद ऐंद्रिक अनुभव प्राप्त करने से पहले उसका जन्म प्रतीक रूप में 
वान गो के मस्तिष्क में होता । वान गो ने रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को जाना व 
देखा कि प्रत्येक रंग से किसी विशिष्ट भावना का उद्दीपन होता है जैसे कि नीले से 
शान्ति, लाल से कोध, पीले से स्नेह वर्गरह | वे भावना के अनुकूल रंगसंगति का प्रयोग 
करते; यह एक प्रकार से उनका रंगों का प्रतीकवाद था। 'मदिरागृह के अंतगंत हुइय ? 
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के बारे मैं उन्‍्हंने लिखा है “लाल व हरे रंग से मैंने चित्र में मानवीय वासता को 
जागृत करने का प्रयत्न किया है। मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि सदिरागृह ऐसा 
स्थान है जहां आदमी स्वयं को भूल जाता है, गुनाह करता है व अपना सवनाश कर 
सकता है” । गुलाबी व हलके रंगों से युक्त उनके चित्र 'श्रनक्रक्ष?* के बारे में 
उन्होंने कहा था “यहां रंगों का कार्य है। सादे व प्रसन्न रंगों के प्रयोग से विश्राम 
व निद्रा के पोषक वातावरण का निर्माण करना है” । किवु उनकी रंगप्ंयति का 
ध्येय रोमांसवादी नहीं था; अपनी रंगसंगति के उद्दे श्य के बारे में उन्होंने लिखा है 
“मेरी रंगसंगति का उद्दे श्य शांति, रोचकता व सत्य के भाव को निर्माण करना है 
व भावनाओं के साथ"“**** संगीत के समान शांतिप्रद” । चित्रकला में रंगों की 
भाषा को समभने की श्रावश्यकता पर वान गो ने बल दिया । ओ्रोजेनबॉश3* के 
व्यक्तिचित्र की पृष्ठभूमि के संदर्भ में उन्होंने कहा “पृष्ठभूमि को मैं चमकीले नीले 
रंग से-जिसमें श्राकाश के अनंतत्व का भास है- अंक्रित करता हूं जिससे व्यक्ति का 
चेहरा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आसमान में सितारा” । मानवजाति के लिये 
सूर्य के महत्व को रूपायित करने के उद्द श्य से वे सूर्य को पीले रंग से चित्रित करते 
क्योंकि वे जानते थे कि पीले रंग में वहो पावित््य व चैतन्य की भावना है जो सूये 
में है। पीले रंग को प्राघान्य देकर बनाये उनके 'सूर्यमुखी के फूल चित्रों में 
पारलौकिक तेज व पावित्य है जिनसे वे साधारण वस्तुचित्रों से भिन्न व श्रेष्ठ 
दिखायी देते हैं । वान गो स्वयं कहते “मेरे सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों पर ग्रिरजाघरों 
के कांचचित्रों का प्रभाव है” । 

वान गो के आत्मचित्रों व व्यक्तिचित्रों से वान गो की सहृदयता व चित्र- 
विषय के प्रति झत्मीयत्ता का परिचय होता है। उन्होंने अपनी व्यक्तिचित्रण की 
ग्राकांक्षा के बारे में लिखा है “महात्माप्रों के ऐसे चित्र बनाने की मेरी मनीषा है जिनमें 
चित्रविषय आधुनिक हो कितु दर्शन में प्राचीन संतों की प्रतिमाश्रों के समान पवित्र 
व सहृदय” । कितु वे निजी प्रवल भावनोद्वेग के सामने विवश थे व उनको सर्वत्र 
दुःख, कष्ट व अगतिकता का साम्राज्य फैला हुआ दिखायी देता एवं भुख्यतः इन्हीं 
भावनाओं का दर्शन हमें उनके व्यक्तिचित्रों में होता है। उनके आत्मचित्र उनकी 
दयालु कितु किकततव्यमृढ मानसिक अवस्था के दर्पण हैं एवं व्यक्तिचित्रों के मानव 
निष्कपट, परिश्रमी किंतु दुःखी व अकेले हैं। बचपन से ही वे फूलों से, सजीव 
प्राणियों के समान प्यार करते और उन्होंने फूलों के चित्र भी उतनी ही आत्मीयता से 
बनाये हैं जितने कि व्यक्तिचित्र । 

उनके चित्रों का केवल संदेशात्मक महत्व नहीं है; उनमें हमें सौंदर्यात्मक 
गुणों का भी दर्शन होता है। अवकाश व स्थानांतर के परिणाम को अ्रंकित करने 
के लिये वे जापानी कला के समान स्वाभाविक संयोजन करके वस्तुओं का समुचित 
स्यापन करते | लयवद्ध रेखाओं से उनके चित्रों को ग्रतित्व प्राप्त होता। उनकी 
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पसंद के चित्रों में रेम्त्रांट के 'लाजारस का उत्थान! 35, देलाक़ा के 'दयालु सेमेरिटन', 
दोमीय के शराबी” व मिले के 'बीज बोनेवाला' ये चित्र थे जो गतिमान रेखाग्रों से 
सचेत हैं । वस्तु की आकार-विशेषताश्रों को स्पष्ठता देने के हेतु वे ज्योतो की तरह 
अनावश्यक बारीकियों को छोड़ देते व जापानी कला का अनुकरण करके आकारों को 
बाहय रेखा से श्रंकित करके सरलीकृत रूप देते । रंगांकत के समान उनका रेखांकन 
भी भावदर्शी व सजीव है । जहां आ्रावश्यक हो वहां गतिमान लयबद्ध रेखाओं का प्रयोग 
है--ज से कि उनके चित्र सरोवृक्षों का मार्ग 8९ में । ओजेन बॉश,' 'नट' आर्मो 
रल!१7 आदि व्यक्तिचित्रों में वाह यरेखाश्ं को ऐंठन देकर उन्होंने चित्रित व्यक्ति की 
आंतरिक स्वभाव-विशेपता का दर्शन कराया है । उनका एंठनदार रेखांकन अभिव्यं- 
जनावादी कला का प्रारम्मिक चरण था। बाहय रेखा के श्रलावा छोटी छोटी लकीरों 
में रंगांकन करके वे पूरे चित्रक्षेत्र में गतित्व डालते । वे चित्रकला को संगीत के समान 
मानते और इस समानता के पारस्परिक सम्बन्धों को ज्ञात करने के हेतु कुछ समय 
तक उन्होंने एक पियानो-वादक से संगीत के पाठ लिये | उनके चित्रों की रंगसंगति 
में रंगविरंगे पक्षियों, तितलियों व फूलों की मनोहारिता है । 

वान गो के आयोजित “चित्रकार-सदन २ ९ में सम्मिलित होने का निमनन्‍त्रण 
केवल गोग्वें ने स्‍्वीकारा । गोग्वें उस समय ब्रित्तनी में रहते थे, व उनकी आाथिक 
परिस्थिति वान गो से भी गयी बीती थी । गोग्वें के स्वागत के लिये वान गो ने मकान 
को अच्छे ढंग से सजाया । गोगवें के आने पर दोनों के कलासम्वन्धी काफी बादविवाद 
होते जिनमें गोग्वँ अधिकारवाणी से प्रभुत्व जमाते एवं इसका संवेदनशील वान गो के 
मस्तिष्क पर विक्ृषत परिणाम होता । गोग्वँ वान गो के कलात्मक दृष्टिकोण एवं 
समस्याओं को भलीभांति जानते और उनको आवेशपूर्ण कितु कल्पनाहीच चित्रण करने 
से परावृत्त होने की सलाह देते । गोर्वें की वुद्धिमता पर वान गो विश्वास करते एवं 
उनका बहुत आदर भी करते, कितु अपनी भावनाओं की उमंगों को रोक कर भोग्वें 
की सलाह से चलना उनके लिए असम्भव था । वे वस्तु के अन्तर्गत छिपी प्राकृतिक 
शक्तियों का--जिनसे जड़ वस्तुएं भी सचेत व स्वतन्त्र व्यक्तित्व लिये हुए प्रतीत होती 
हैं--साक्षात्कार करना चाहते । वस्तु के अंतर्गत चेतन्य को अनुभव करने के लिये 
आवश्यक था कि वस्तु को प्रत्यक्ष सम्मुख देखकर उसका आत्मीयता से निरीक्षण किया 
जाये और उसके साथ भावनात्मक ऐकात्म्य रखा जाये । भौतिक सृष्टि एक प्रकार से 
दर्पण है जिसमें देखे बिना श्रात्मा का दर्शन नहीं होता; अश्रतः वान गो के लिये जड़ 
सृष्टि का सहाय आवश्यक था जिसके जरिये वे चित्‌शक्ति को अतुमव कर सकते । 
वान गो की इस मानसिक अवस्था को गोर्वें समझ न पाये और वे उनको प्रत्यक्ष देख 
कर चित्रण करने से दाप्वार रोकने लगे। गोग्वें की बुद्धिमत्ता पर अत्यन्त श्रद्धा होने 


से बान गो उनकी सलाह मानते किंतु उसको कार्यान्वित करने में असफल रहते । भ्रचल. . - . -. * 


वस्तुओं की चिन्मबता पर निष्ठा रख के उनकी आत्मिकता पर कला में बल देते की 
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बान गो की कल्पता का वाद में इटालियन 'अःत्मतत्वीय कला” व अतियथार्शवाद में 
अ्रधिक स्पष्टता से प्रयोग किया गया । 

गोग्व॑ँ व वान गो के वीच का तनाव बढ़ता गया; एक दफे वान गो ने गोग्वें 
के ऊपर कांच का प्याला फेंक दिया व दूसरी दफा उस्तरा ले कर उनके पीछे भागे। 
अ्रन्त में किसी रहस्यमय घटना के फलस्वरूप वान गो ने अ्रपत्रा एक कान काठ कर 
कागज में लपेट लिया व वेश्यागुह्‌ के दरवाजे पर छोड़ आये । गोग्वें वहीं से चले गये 
श्र वान गो को चिकित्सालय में भरती करता पड़ा । थिश्रो उससे मिलने आये व 
कुछ दिनों बाद उनकी चिकित्सालय से मुक्ति हुई | वान गो के इस आचरण से झआाले के 
लोक उनको पागल समझ कर परेशान करने लगे और फिर उनके दिमाग में विक्ृति 
पैदा होकर उनको से रेमी के पागलखाने में भरती होता पड़ा । झाल के चिकित्सालय 
में उन्होंने अ्ंतर्भागों के हृश्यों, निवासियों, वगीचों एवं स्वयं के कई प्रभावी चित्र बनाये | 
से रेमी में वे पुनश्च कुछ मानसिक शांति को अनुभव कर रहे थे और वहां उन्होंनें बहुत 
चित्र बनाये जिनमें उनकी कुछ प्रसिद्ध कतियां भी हैं । वहां के एक साल के निवास में 
उनको बीचबीच उन्माद के झटके आझ्ते एवं उस साल के उनके चित्रों का अंकन व 
तूलिका संचालन इतना सावेश और वृत्ताकार रेखाओं से गतिपुर्णो है कि ऐसा प्रतीत 
होता है कि ये चित्र उन्होंने उन्मत्तावस्था में बनाये हों। इन चित्रों में से 'घादी' 
तारों भरी रात' 2? व 'सरोवक्षों का मार्ग प्रसिद्ध हैं। चित्रों में सारी सृष्टि प्रलयग्रस्त 
सी प्रतीत होती है | वहां एक वार उन्मत्त होकर वान गो रंग पी गये । 

उस वर्ष के अन्त के करीब थिश्रो ने उनको कुछ उत्साहदायक खबरें भेजी कि 
वान गो का एक चित्र विक गया और थिओझ्ओो के लड़का पैदा हुआ । वान गो का यह 
चित्र जो विक गया था वह भी थिश्रो ने वान गो को उत्साहित करने के हेतु अपने 
मित्र से खरीदवाया था । अब थिश्रो की सलाह से वान गो ओवर में डा. गाशे की 
देखभाल में रहने गये । गाशे प्रभाववादियों के मित्र व उनके चित्रों के रसिक संग्राहक 
थे और सेजान का चित्र पहलेपहल उन्होंने ही खरीदा था । गाशे के स्नेहपूर्ण व्यव- 
हार से वान गो में उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने फिर से चित्रण शुरू किया, और 
गाशे के व्यक्तिचित्र, नदी किनारों व खेतों के दृश्यचित्र बनाये । कितु यहां मी उनको 
बारार उन्माद के भटके आने लगे । एक रोज वाहर दृश्यचित्र बनाते समय वान गो 
ने अपने ऊपर गोली चलायी । थिश्रो तुरन्त उनसे मिलने आये । दो रोज वाद इस 
महान्‌ कलाकार की आरायु के रे७वें साल में मृत्यु हुई | मरने से पहले उनकी थिश्नो से 
वहुत वातें हुई जब उन्होंने कहा “मानवीय दुःख कभी मिट नहीं सकता” । अंतिम 
पत्र में उन्होंने लिखा था “मेरे कार्य की सिद्धि में, मैंने अपनी जान खतरे में डाली है 
और मेरे मस्तिष्क का संतुलन आधा नष्ट हो चुका है” । छः महिने वाद उसके प्रिय 
भाई थ्रिश्रो का भी देहावसान हुआ । दोनों भाइयों के शव ओवर में पासपास दफनाए 
हैं और दफनभूमि के चारों ओर वान गो के प्रिय सूर्यमुखी के फूल लगाये हैं । 
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वान गो की कला में मौलिक गुण होते हुए उन्तमें घमण्ड नहीं था । वे बहुत 
ही विनयशील थे और जब १८६० में प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता ओरिय ने वान गो की 
प्रशंसा में लेख प्रकाशित किया तब वान गो ने विनम्रता से उनको पत्र में निवेदन 
किया कि जिस काये की सराहना में उन्होंने वान गो की प्रशंसा की है उसका संपूर्ण 
श्रेय गोग्वे को ही दिया जाना चाहिये । २० साल की अ्रवधि में वान गो ने ७०० से 
अधिक रंगीन चित्र व १००० से अधिक रेखाचित्र बनाये कितु जीवनभर में केवल एक 
दृश्यचित्र, एक व्यक्तिचित्र व करीब बीस रेखाचित्र बेच सके जिससे उनको कुल लग- 
भग॒ पांच सौ रुपयों की प्राप्ति हुई । मृत्यु के बीस साल पश्चात्‌ उनका सूर्यमुखी के 
फूलों का चित्र लगभग तीन लाख रुपयों में बिका । 

वान गो के जीवन एवं कला में द्व द्वात्मक प्रेरणाए' कार्यान्वित थीं--एक ओर 
शारीरिक कष्ट व मानसिक असंतुलन और दूसरी ओर चराचर सृष्टि का प्रेम व अज्ञात 
की खोज । वान गो कहते “चित्रकला में अ्रनादचनंत का दर्शन है ” । 

वान गो की कला के शैली की दृष्टि से तीन विभाग किये जा सकते हैं: 
१ृ८८०-१ ८८५ रोमांसक यथा्थवाद, १८८६-१८८८ प्रभाववाद, १८८८-१८६० 
अभिव्यंजनावाद । 

अ्भिव्यंजनावादी चित्रकारों की उद्ग गपूर्ण अ्रभिव्यक्ति का आरम्म जैसे वान गो 
की कला में दृब्टिगोचर है उसी प्रकार वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावादी चित्रकारों की 
सावेश अंकनपद्धति के पूर्व चिन्ह भी वान गो की कला में पाये जाते हैं एवं इन चित्र- 
कारों की निष्ठा थी कि उनकी वस्तुनिरपेक्ष कला में भी मानवीय भावनाओं को 
उद्दीपित करने का सामथ्य है। आजकल कुछ चित्रकार जिसको साध्य मानते हैं वह 
वान गो के लिये साधनमात्र था जिसके द्वारा जीवन के श्रन्तिम आनन्द व सत्य की 
उन्होंने खोज की । 


पौल गोग्वें (१८४८-१६०३) 


जिन कलाकारों की कला में नये क्रांतिकारी तत्व होते हैं उनको प्राय: मान्यता 
के लिये अपनी आयु की लंबी अ्रवधि तक परम्परागत विचारशक्तियों से कड़ा संघर्ष 
करना पड़ता है । समय के साथ उनके विचारों की सत्यता का लोकों को परिचय होता है 
कला क्षेत्र में नये विचारप्रवाह को मान्यता मिलती है। उत्तरप्रभाववादी चित्रकारों को 
भी ऐसे ही आमरणा संघर्ष करना पड़ा किंतु उनके प्रदत्त नये मुल्यों से बीसवीं शताब्दी 
की कला का कल्पनातीत रूपांतर हुआ । उनमें से गोग्वें ने सिद्ध किया कि यदि रंगों 
व रेखाओं के सहजगुरणों का विचार करके उनकी विशुद्ध रूप में व कल्पनापूर्वक योजना 
की जाये तो कलाकृति सृजनात्मक व परिणामकारक हो सकती है । वे नहीं चाहते कि 
रंगों का प्रयोग छायाप्रकाश का आभास दिखाने के लिये किया जाये या रेखा का 
प्रयोग वस्तु की बाह याकृति को हवहू अंकित करने के लिये किया जाये। वे प्रभाव- 
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वादियों के रंगांकन के संदर्भ में कहते “कोई भी निश्चय के साथ कह नहीं सकता कि 
प्रभाववादियों के ये रंग दृश्य के उसी समय के सही रंग हैं । ये सभी रंग भूठ हैं, 
निर्जीव हैं” । गोग्व॑ ने सिद्ध किया कि सृजनात्मक कला में कलाकार के आंतरिक 
विचार महत्व रखते हैं, वास्तवसृष्टि का वाहूय रूप नहीं । 

पौल गोस्वे का जन्म १८४८ में हुआ । उनके पिता फ्रेंच पत्रकार थे एवं माता 
किसी वेरू देश के वंश की थीं दोनों समाजवादी विचार के थे व नेपालियन के सत्ता- 
रुढ़ होते ही वे पेरू देश चले गये जहां पौल के पिता की मृत्यु हुई | आ्रायु के २७ वें 
साल में पौल फ्रेंच व्यापारी जहाज पर नाविक की नौकरी करने लगे । सात साल के 
नाविक जीवन के वाद उनको पैरिस के स्टॉकब्नोकर के कार्यालय में नौकरी मिली एवं 
दो साल बाद उनका डेन्मार्क के एक सघन परिवार की लड़की से विवाह हुआ ! श्रव 
सफल पारिवारिक जीवन के लिये आवश्यक सव साधन संपत्ति उनको प्राप्त हो गयी 
थी भौर सुखी सामाजिक जीवन के पथ पर वे प्रगतिशील हो गये थे । उनके भावी 
संघप॑मय कलापुर्णा जीवन का अ्रस्पष्ट सा चिन्ह भी कहीं दिखायी नहीं दे रहा था । 

कामकाज यथाक्रम पूर्ण करके, फुरसत में गोग्वे चित्रकला व हस्तकला में रुचि 
लेने लगे । उनका मकानमालिक मूर्तिकार था और उसके कार्यकक्ष में काम करने की 
गोग्वें को सुविधा मिली । एमिल शुफानेक उनके एक सहकर्मचारी व शौकौन चित्र- 
कार थे । कुछ समय तक नौकरी करके शुफानेक ने त्यागपत्र दिया और वे कला के 
अध्यापक व व्यावसायिक कलाकार बन गये । वे प्रभाववादियों के मित्र थे एवं उन्होंने 
गोग्वें को प्रमाववादियों से परिचित कराया । कामीय पिसारो ने गोग्व॑ँ का चित्रकला 
में मार्गदर्शन किया और १८७६ का ग्रीष्मकाल गोग्व ने पांत्वाज में पिसारो के साथ 
प्रकृतिचित्रर में बिताया । गोग्वें को प्रभाववादी चित्र बहुत पसंद थे और उन्होंने 
माने, सोने, रेन्वा, ग्वियामें, पिसारो, सेजान व योंकिड के चित्र खरीदे थे। १८७६ 
फी राष्ट्रीय प्रदर्शनी में गोग्वोँ का एक चित्र स्वीकृत हुआ | १८८०, १८८१ व 
(८८२ की प्रमाववादियों की प्रदर्शनियों में उनके चित्र दिखाये गये। कलासमी- 
क्षक युइमां ने उनके विवस्त्र स्त्री के चित्र की बहुत प्रशंसा की । प्रोत्साहित होकर 
नौकरी का समय छोड़ कर गोग्वें सारा दिन कलाकार्य में व्यस्त रहने लगे । 

१८८३े में अपनी पत्नी व सहकर्मचारी मित्रों के विरोध के बावजूद गोग्वें ने 
तौकरी छोड़ दी और संपूर्णा समय कलासाधना में लगाने का निश्चय किया | उनकी 
पत्नी ते पिसारो को दोषी ठहराया । गोग्वं में आमूल परिवर्तन हो गया । सर्वेमान्य 
प्रतिष्ठित जीवन को छोड़कर उन्होंने पूर्ो स्वच्छंद रहन-सहन अपनाया । अब गोखें 
के साहसपूर्ण, रोमांचकारी व कलामय जीवन का आरम्म हुआ जिससे मुग्घ होकर 
साहित्यकारों ने उनके जीवन पर कहानियां लिखीं । 

गोग्वें सपरिवार रुएन रहने गये कितु एक ही साल में उनकी वचत समाप्त 
हुई । पत्नी की सलाह से. वे कोपेनहागेन गये जहां पत्नी के रिश्तेदारों की जानपह- 
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चान से अर्थार्जन का कोई साधन उपलब्ध होने की वे आशा कर रहे थे । वहां उन्होंने 
चित्रों की प्रदर्शनी की कितु डेन्माकं की सरकार ने लोकों के विरोध को देख कर 
उसको बंद करवा दिया । 

गोरें एक अजनबी व्यक्ति थे जिनके स्वभाव के बारे में कोई निश्चित मत 
व्यक्त करना कटिन है | उनकी मुखाक्ृति स्पप्ट व दृढ़ता के भाव लिये हुए थी । वे 
शरीर से मजबूत और स्वभाव से रूगडालू थे। वे साहसपूर्ण व रहस्यमय जीवन को 
पसंद करते । कलाकार के रूप में प्रसिद्ध होने पर वे अक्सर विचित्र पोशाक पहन कर 
घूमते । 

१८८४ में पत्ती के रिश्तेदारों से फगड़ा करके वे फिर अपने छः साल के बच्चे 
को लेकर पैरिस वापस आये । पैसा कमाने के लिये जो कोई छोटा-मोटा काम मिलता 
वे कर लेते किन्तु उससे उनका गुजारा नहीं होता । कई बार उनको भूखे रहना पड़ता 
व फटे कपड़े पहनते तब उनकी पत्नी बच्चे को ले गयीं और वे पारिवारिक जिम्मेवा- 
रियों से पूर्ण मुक्त हो गये । १८५६ की प्रभाववादियों की अन्तिम प्रदर्शनी में उनके 
१६ चित्र दिखाये गये । उसी साल वे पों आवां रहने गये जहां रहनसहन का खचचे 
कम था । जीवन शहरी कत्रिमता से अलिप्त था एवं वातावरण प्राकृतिक सोंदयें से 
ओोतप्रोत था । ब्रित्तनी के चित्रों में गोग्वँ की प्रभाववाद से भिन्न निजी शैली का 
उदय स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। पों आवां में कुछ उत्साही नवकलाकारों का मंडल 
गोग्वेँ के कलासंबंधी विचारों से आकर्षित हुआ । वे गोर्वं से चर्चा करते और उनकी 
कलाक्ृतियों का अध्ययन करके उनसे प्रेरणा लेते । 

ग्राथिक स्थिति में कोई सुधार होने की आशा दिखायी नहीं दे रही थी । 
गोग्वें की साहसवृत्ति व प्रवासी जीवन की अभिरुचि ने उन्तको कहीं उष्णुकटिबंधीय 
प्रदेश में जाने की प्रेरणा दी । वे एक कलाकार मित्र के साथ जहाज पर सवार हुए 
व पतामा गये; वहां नहर खुद रही थी और कोई काम मिलने की आशा थी किन्तु 
उनको केवल ग़ड़्ढा खोदने का काम मिला जिसके लिये बहुत ही कम पारिश्रसिक 
मिलता था । कुछ सप्ताहों तक काम करके वे इष्ट स्थान मा्टिनिक द्वीप पहुंचे । यहां 
वे अधिक काल तक रह नहीं सके । गोग्वें पेचिश से बीमार पढ़े श्लौर उनके मित्र मले- 
रिया से हैरान हो गये । लगभग दो दर्जन चित्र बना कर गोग्वेँ पैरिस लोटे। इन 
चित्रों पर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के सतेज रंगों व स्पष्ट आक़ारों का परिणाम है व 
चित्र पैरिस काल की प्रभाववादी शेली से भिन्न स्वतंत्र शेली में बनाये गये हैं | थिश्रो 
वान गों ने गोग्वें के माथिनिक व क्ित्तनी के चित्रों की प्रदशेवी की और जो कुछ 
पैसा मिला उसको लेकर गोग्वं फिर पों आवां में रहने लगे । 

गोग्वँ ले अब आकारों को गहरी वाह्मय रेखा से परिसीमित करके चमकीले 
समतल रंगों में चित्रण करना आरम्भ किया एवं यह उनकी स्वतन्त्र अ्ंकनपद्धति की 
प्रमुख विशेषता वन गयी । वे संश्लेपणवाद पर जोर देते; और अपने विचारों को 
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सिद्धांत रूप देकर दृढ़ता से एवं सरलता व निर्णय के साथ कहते जिससे पों आवां के 
नवकलाकारों के बे प्रेरणशास्थान बन गये । संश्लेषणवाद में वास्तविक रूप व कला- 
कार की कल्पना के समन्वय का विचार प्रमुख है; अपनी कल्पना को परिणामकारक 
रूप में चित्रित करने के उद्देश्य से संश्लेषणवादी चित्रकार वस्तु के नैसगिक आकार 
में परिवर्तत करते या उसको ऐंठन देकर श्रंकित करते एवं नैसगिक रंगों के स्थान पर 
प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग करते । गोग्वँँ का प्रतीकवाद केवल सवमान्य प्रतीकों पर 
निर्भर नहीं था--जैसे कि कला की परंपरागत कल्पनाश्रों के अनुसार दुष्ठता के लिये 
शैतान का चेहरा, निर्मलता के लिये फूल, निष्कपटवृत्ति के लिये बालक वर्गरह प्रतीकों 
द्वारा श्रपने विचारों को व्यक्त करने की अपेक्षा समुचित रंगों, श्राकारों व वातावरण 
द्वारा चित्र में इष्ट रस का निर्माण करना वे श्रधिक पसंद करते । प्रत्तीकात्मकता के 
विचार से गोग्वं के चित्रों की तुलना भारतीय रागरागनियों के चित्रों से करना 
उद्वोधक है । गोग्वेँ के ब्रित्तनी के चित्र विशुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग व स्पष्ट 
ऐंठनदार बाह्य रेखाशों के अंकन से सामथ्यंचान वन गये हैं । इन चित्रों में ब्रित्तनी के 
निवासियों के अग्रसभ्य कितु धाभिक व निष्कपट जीवन का दर्शन है। ब्रित्तनवी काल 
के गोग्वँ के चित्रों में 'जेकोब का देवता से हर द्युद्ध+2 प्रसिद्ध है। चित्र का संयोजन 
बड़ा अनोखा है--वृक्ष के तने को कर्णावत्‌ दिशा में चित्रित करके चित्रक्षेत्र को दो 
हिस्सों में विभाजित किया है जिनमें से ऊपरी हिस्से में द द्युद्ध को व नीचे के हिस्से 
में श्रद्धा के भाव से दर दयुद्ध को देखते हुए भोली ब्रित्तनी की स्त्रियों के जमाव कों 
उनकी सीघीसादी पोशाक में चित्रित किया है। अंकनपद्धति में बाह्यरेखायुक्त आलं- 
कारिक शैली का प्रयोग है व अभिव्यक्ति धामिकतापूर्णो है। चित्रसंयोजन देगा के 
समान आाकस्मिकता का प्रभाव लिये हुए हैं; रंगों में हरा, नीला, सफेद व लाल का 
विशुद्ध प्रयोग है व जहां तक संभव हो छायाप्रकाश का कम से कम प्रयोग है । गोग्वें 
की स्वतन्त्र शैली का यह आरम्मिक सृजन है । अ्व गोरेँ अनुभव करने लगे कि 
प्रभाववाद की घुंधली व कल्पनाहीन शैली को त्याग करके सेजान ने योग्य दिशा में 
कदम उठाया था और उन्होंने सेजान की प्रकट रूप से प्रशंसा की; कितु संशयी स्व- 
भाव को वजह से सेजान को संदेह हुआ कि शायद अपने विचारों एवं शैंली का अनु- 
करण करने के उद्दे श्य से गोग्व ने यह चाल चली है । 

१८८८ के अन्त में वान गो के निमंत्रण को स्वीकार कर गोग्व झारल गये जहाँ 
दोनों में तनाव वढ़ कर उसका कैसा दुर्भाग्यपूर्ण अन्त हुआ यह हम पहले ही देख 
चुके हैं । 

पों आवां के नवचित्रकारों में एमिल, बर्नार, लावाल, सेरू सिय, फिलिजे व 
सेग्वें थे। गोग्वँ व एमिल वर्नार ने अभ्यास के प्रभाव से मुक्त होकर, बच्चों के समान 
चित्रण करने का अपना विचार घोषित किया | कुछ सीमा तक गोग्वें की कला में 
वालचित्रकला के गुण पाये जाते हैं जैसे कि चमकीले विशुद्ध रंगों का प्रयोग, स्वाभा- 
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विक की अपेक्षा आलंकारिक आकारों का नियोजन, नैसगिक अनुपात की उपेक्षा एवं 
वस्तु के दृश्यकूप के स्थान पर काल्पनिक सरल आकारों का प्रतीकात्मक अंकन । 
परन्तु इन ग्रुणों के अतिरिक्त गोग्वें की कला में जो वौद्धिक ध्येयवाद है वह बालचित्र- 
कला में नहीं होता । 

गोग्वें हमेशा अपने ध्येय की पूर्ति के लिये अनुकूल वातावरण को पसंद करते 
और ऐसे निसगंरम्य व कृत्रिम सभ्यता के बंघनों से मुक्त वातावरण को देख कर ही 
उन्होंने ब्रित्तनी को अपना निवासस्थान बनाया था । रंग, रेखा व आकार जैसे कला 
के मूल तत्वों के स्वाभाविक सौंदयं एवं मानवीय भावनाओं के पारस्परिक संबंध के 
रहस्य को जानने को वे उत्कंठित थे और इसी कारण उनकी कला व समकालीन 
प्रतीकवादी साहित्य में घनिष्ठ समानता है । दोनों में भोतिक की अपेक्षा आत्मिक एवं 
ऐंद्रिक की अपेक्षा काल्पनिक पर बल दिया है , समकालीन प्रतीकवादी कवि मालामे ने 
साहित्य में प्रतीकवाद के महत्व को बताते हुए लिखा था ' किसी भी विचार को स्पष्ट 
शब्दों में लिखने से उसका सृजनात्मक आनन्द नष्ट हो जाता है" उसकी ओर 
श्रपरोक्ष ढंग से ही संकेत किया जाना चाहिये'*“इसी से ही कल्पना का सुख मिलता 
है” । उसी प्रकार गोग्वें ने प्रमाववादियों की दृश्य को प्रत्यक्ष देख कर चित्रित करने 
की नीति की निंदा करते हुए लिखा “आंख के समीप जो वस्तु है उसकी बे खोज कर 
रहे हैं, विचार के गढ़ केन्द्र में जो है उसकी नहीं""“'"“वे कल के पदारूढ चित्रकार 
हैं» । प्रतीकवाद के मुख्य सिद्धांत के अनुसार 'कल्पता को कलाकहृति में साकार 
करना'*% कलाकार का मुख्य कार्य है । गोग्वँ की कला पर यह परिभाषा पूर्ररूप से 
लागू होती है | टाहिटी के चित्रों में उन्होंने 'आ्रादिम स्त्री की आंखों में छिपे हुए रहस्य 
घ मानवीय जीवन के कृटप्रश्न को दृश्यरूप में दर्शकों के सम्मुख रखा है । सहजज्ञान 
पर निर्भर रह कर सृजन करने का प्रयत्न व रोमांसवादी प्रवृत्ति के बीच दढ्व द्व होने से 
गोग्वें की कला में 'नुवो कला' के तत्ब दृष्टिगोचर हुए | नुवो कला का जन्म वेल्जियम 
में हुआ; उस पर फ्रेच उत्तरप्रभाववादी चित्रकारों की कला एवं उत्तरी योरप के 
चित्रकार मुंख व होलडर की कला का प्रभाव है; आलंकारित्व, नाविन्यपूर्ण श्राकार 
व वृत्ताकार गतिपूर्णो रेखाएं आदि तत्वों का उसमें स्पष्ट दर्शन है। गोग्वें का 'नुवो 
कला' से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था कितु नुवो कलाकारों ने सोरा, सिन्याक, वान गो, तुलुज 
लोग्रेक व गोग्व की कला से प्रभावित द्वोकर उनके चित्रों को वेल्जियम में प्रदर्शित 
किया था जिससे उनकी कला को काफी पथप्रदर्शन हुआ । गोग्वें की कला का जैसे 
विकास होता गया वैसे उसमें सर्पंगति रेखाएं व वक्रतापूर्णा काल्पनिक आकारों का 
दर्शन बढ़ता गया जिससे उसको आलंकारित्व के साथ जैविक सामथ्ये प्राप्त हुआ । 
गोग्वें ने नुवो कला' के तत्वों का सीमित व आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जिससे 
उनकी कला 'नुबों कला' के समान केवल श्रालंकारिक बनने के धोखे से बची । नुवो 
कला जर्मनी में “युगेंटस्टिल' नाम से प्रसिद्ध हुई । 
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१८८८ में चित्रकार सेरुसिय मे ब्रित्तनी जाकर गोग्वेँ के ऋंतिकारी सिद्धाँतों 
का अध्ययत किया व उनका पालन करके 'ताबीज/”** नाम का एक चित्र सिगार की 
पेटी के ढकने पर बना कर बोन्नार व वुइलार को दिखाया । दूसरे साल गोग्वे, उनके 
मित्र व कुछ अनुयायी एमिल बर्नार, लावाल, शुफानेक व मोंफ़ी ने 'कार्फे वील्पेय में 
संश्लेषण॒वादी-प्रतीकवादी चित्रकारमंडल' नाम से प्रदर्शनी झ्रायोजित की जिससे पेरिस 
के तरुण कलाकारों को गोग्वँ के सिद्धांतों का अधिक अध्ययन करने का मौका मिला । 
बाद में गोग्व ने संश्लेषणवादी चित्रकारों से अपना सम्बन्ध तोड़ दिया क्योंकि वे श्रपनी 
कला को किसी वाद से सीमित नहीं रखना चाहते । वे कहते “मैं शैली या सिद्धांत के 
बंधन का विरोधी हूं । यह एक प्रकार से अपने पड़ोसी का अनुकरण करने के समान 
होगा । मेरा उद्दे श्य केवल परम्परागत बंधनों से कला को मुक्त करना है” | सेरुसिय 
के नेतृत्व में कुछ चित्रकार 'नावि' नाम से कलानिर्भिति करते रहे । गोग्वँनिकटवर्ती 
'ल पुल्द! नाम के सागरतट पर स्थित गांव में रहने लगे। 

गोग्वें व एमिल वर्नार मध्ययुगीन रंगीन कांचचित्रों से प्रभावित थे एवं अपने 
चित्रों में कांचचित्रों के समान चमकीली रंगसंगति का प्रभाव दिखाने के उद्द श्य से वे 
विशुद्ध रंगों का विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग करते । गोग्वें कहते “यदि आप चित्र में हरा- 
पन चाहते हैं तो पहले जान जाश्रो कि हरे के छोटे धब्बे से एक एकड़ हरा अधिक 
हरा होता है”*०% । ऐसे घोषित करके उन्होंने प्रभाववादी एवं नवप्रभाववादी रंगांकन 
पद्धति को छोड़ दिया व श्रपने चित्रों को रंगीन कांचचित्रों का तेज प्रदात किया । 

जापानी चित्रकला के प्रभाव से गोग्वें वस्तु के आकार को बाह यरेखा से अंकित 
करने लगे । समकालीन फ्रेंच चित्रकारों में 'जापानवाद' प्रिय हुआ था। जापानी 
छापचित्रों व मध्ययुगीन कांचचित्रों के समन्वय से गोग्वें की शैली को नया रूप मिला- 
जो कलाइसोनिजम कहलाता था । रेखा के महत्व को स्पष्ट करते हुए गोग्वे ने कहा 
था “रेखाएं भी स्वमावविशेषता लिए हुए होती हैं--जैसे सहृदय रेखाएं, हीन रेखायें, 
कठोर रेखायें वर्गरह; सरल रेखाओ्ों से अनंत विशालत्व का आभास होता है व वक्र 
रेखाशं से संकोच पंदा होता है” । वे कहते “रेखा में रंगों का सामथ्यं है” । चित्र में 
वस्तु का हुबहू सादृश्य दिखाने की निदा करते हुए उन्होंने कहा था “कला का कायें 
भूल तत्वों का पृथक्लरण करना है”*० । वे प्राकृतिक रूप का विचार नहीं करते बल्कि 
भ्रपनी कल्पना को साकार करने के उठ श्य से पट के सम्मुख चिंतन करते । 'आलिव 
के बगीचे में ईसा' चित्र के बारे में उन्होंने कहा था “इस चित्र में धस्तुनिरपेक्ष उदा- 
सीनता है व उदासीनता मेरे सृजन की आत्मा है” | वे पुनः पुनः कहते “आकारों व 
रंगों में विचारों को जागृत करने का कितना आश्चर्यजनक सामथ्यं है” । बोदेलेर ने 
जिसको “कलात्मक संवादित्व/*? ज्ञाम दिया है उसका गोग्वें की कला समुचित उद्घा- 
हरण है । वोदेलेर के अनुसार संगीत, साहित्य, चित्रकला वगैरह कलाशं में भिन्न 
ऐएंद्रिक अनुभूतियों द्वारा समान भावनाओं को उहीपित करने का सामर्थ्य हैं। गोग्वें 
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को विश्वास था कि चित्रकला को संगीत के समान रूप प्राप्त होता जा रहा है । 
उनका मत था कि संगीत की भांति चित्रकला वास्तविकता से एंद्रिक अनुभूति को 
पृथक्‌ करके, विशुद्ध वस्तुनिरपेक्ष रूप का दर्शन कराकर आत्मा पर प्रभाव डालती है; 
रंगसंगतियों की स्वर रचनाओं से घरिष्ठ समानता है ॥ 

मध्ययुगीन शिल्पिसंधों की कल्पना गोग्वेँ को इतनी भाती कि उसी प्रकार के 
शिल्पकारों के मंडल की प्रस्थापना वे किसी उष्णकटिवंधीय प्रदेश में करना चाहते; 
ऐसे प्रदेश में--जो आधुनिक सम्यता से अ्रदछ्ृृता हो--शिल्पकार आर्थिक चिताओं से 
मुक्त होकर स्वतन्त्र विचार से सृजन करता व उसकी कला को भ्रष्ट होने का भय 
नहीं होता । कला में हस्तशिल्प का महत्व बढ़ाने के विचार से उन्होंने काष्ठखुदाई से 
चित्र बनाये । श्राधुनिक कला के प्रणेता मध्ययुगीन कला व शिल्पिसंध की कल्पना से 
प्रभावित थे यह्‌ वात इस विचार की पुष्टि करती है कि कला परिवतंनशील है । 
गोरे व्यक्तिस्वातंत्य के पुरस्कर्ता थे कितु उसके साथ संघ की प्रस्थापना करके कला- 
कारों में सामाजिक करतंव्यबुद्धि को भी जागृत रखना चाहते । 

ल पुल्दु में गोग्वँ ने कई महत्वपूर्ण चित्र बनाये जिसमें से 'पीला ईसा' विशेष 
प्रसिद्ध है। इस चित्र पर प्राचीन रोमानेस्क शेली का प्रभाव है । खेत में खड़े किये 
ऋरॉस पर ईसा की पीली श्राकृति को एवं उनके आसपास उनको अभिवादन करते हुए 
भक्त स्त्रीगण को चित्रित किया है | घनत्व का परिणाम दिखाने के बजाय समतल 
आ्राकारों को वाह्मय रेखा से स्पष्ट किया है व दरदृश्यलघुता के स्थाव पर काल्पनिक 
रेखाश्रों से संयोजन किया है । उनके कहे अनुसार 'पीला ईसा” में उन्होंने ग्रामीण 
लोकों की सीवीसादी, निष्कपट कितु कट्टर धर्मभावना को व्यक्त किया है। चित्रण- 
पद्धति के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने पत्र में लिखा हैं, “कला 
में गूढडजीवन का प्रकटीकरण होता है; इस जीवन को अनुभव करने के लिये प्रकृति में 
जा सकते हो, कितु वहां स्वप्न देखो व सृजनशील बनो” । पीला ईसा” में भी ऐसे ही 
स्वप्निल हृश्य का प्रभाव है । 

गोग्व अपने विचारों को बहुत ही परिणामकारक ढंग से व्यक्त करते । प्रत्यक्ष 
देखकर चित्रण करने के बारे में वे कहते “आपके पास माडेल का होना बहुत अच्छी 
बात है किंतु यदि आप उसका चित्र बनाना चाहते हो तो उस पर पर्दा डालो जिससे 
बना हुआ चित्र आपका निजी होगा--उसमें आपकी भावनाएं चित्रित होगी” । गोग्वें 
के इस प्रकार के स्पष्ठोक्तिपूर्णा वक्तव्य का उनके पों श्रावां के अनुयायिओ्नों पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता और वे उनकी सलाह लेने को उत्सुक रहते | भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति 
में आदिम कला की स्वाभाविक अ्ंकनपद्धति की व सरल आकारों की परिणामकारकता 
को गोग्वँ ने महसूस किया एवं आधुनिक कलाकारों को उससे प्रेरणा लेने की आव- 
इयकता पर वल दिया । यह भी एक कारण था जिससे दूरवर्ती आदिवासी असमस्य 
जीवन को वे पसंद करते । कलाकृति में कलाकार की भावनाश्रों को अभिव्यक्ति के 
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महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था “यदि आप अपनी भावनाश्रों को ठीक ढंग 
से व्यक्त नहीं कर सकते तो जंगली आदमी की तरह बोलो, सहृदयता से बोलो” । 
उनकी स्पष्टोक्ति “इसमें जंगलीपन है किन्तु यह कला है”** पैरिस व पों आवां के 
कलाकारों का ध्येयवाक्य वन गया था । 

सेजान ने गोग्वें के चित्रों को देखा व उनको यकीन हुआ कि गोग्वेँ उनका 
अनुकरण नहीं करना चाहते थे । दोनों के दृष्टिकोणों व शैलियों में जमीन आसमान 
का अंतर था व गोग्वँ की मृत्यु के पश्चात्‌ सेजान ने कहा “गोरे मेरी कला को समझ 
नहीं पाये । कला में घनत्व का होना आवश्यक है । गोग्वँ कलाकार नहीं थे । उन्होंने 
केवल चीनी प्रतिमाएं बनायीं” । असल में सेजान आत्यंतिक विचारों के चित्रकार थे 
व गोग्वँ की कला में निजी विचारों का जरासा भी चिन्ह दिखायी न देने से उसकी 
महानता को समभने में असमर्थ रहे । गोग्वँ की कला का भी, सेजान की कला के 
समान, वीसवीं सदी की कला पर दूरगामी परिणाम होनेवाला था । गोग्वँ के प्रमाव 
के बारे में चित्रकार देनी ने लिखा है “गोग्वँ ने हमको प्रकृति का अनुकरण करने के 
विचार की गुलामी से मुक्त किया । अब हम हलकी सी लाल छटा से युक्त वक्ष का रंगाँ- 
कन सेंदूर से कर सकते हैं ।'******* सुडील सम्मितियुक्त कंधों को ऐंठनदार बना सकते 
हैं” । १८९७ के पत्र में गोग्वं ने लिखा है “ग्रीक कला, कितनी भी सुंदर क्‍यों न हो, 
सदोष है" हमेशा ईरानी, काम्बोडियन व मिस्र की कला को ध्यान में रखना 
चाहिये । किसी भी वस्तु के रंग के बारे में पहले ही निर्णय लेना श्रज्ञान है । दर्शकों 
की आंखें कलाकृति को देख कर प्रसन्नता को अनुभव करना चाहती हैं इसका विचार 
करके रंगों की योजना करो” । 

ब्रित्तनी में, गोग्वें की झ्राथिक परिस्थिति में कोई सुधार होने की आशा 
दिखायी नहीं दे रही थी | आधुनिक सम्यता से दूर जाकर नैसगिक वातावरण की 
छाया में कलासाधना करने के विचार से वे तड़प रहे थे । इसके अतिरिक्त हो सकता: 
है कि उनके शरीर में जो इंका वंश का खून वह रहा था उसके सुप्त प्रभाव से हो, वे 
विदेशगमन के लिये प्रेरित हुए । १८६१ में गोग्वँ ने टाहिटी जाने का निश्चय किया 
व अपने चित्रों को नीलाम किया । 

टाहिटी आते ही वे शहर से दूर जंगल में कौंपडी में रहने लगे जहां से समुद्र 
व पहाड़ों के रमणीय दृश्य दिखायी देते । उन्होंने वहां के श्रादिवासियों में आनाजाना 
शुरू किया व एक आदिवासी स्त्री से वहां के रिवाजों के अनुसार विवाह किया । वहां 
का रहनसहन कमखर्चीला था व आदिवासी लोक स्वभाव के सरल व दूसरों की मदद 
करने में तत्पर थे । तेजस्वी सूर्यप्रकाश, चमकीले. रंगों -से नेत्रोद्दीपक प्राकृतिक वाताव- - 


रण एवं गूढ शक्तियों का.अंवविश्वास करनेवाले मोले-भाले -आदिवासियों के अनोखे... 


रीतिरिवाजों को देख कर गोग्वें को ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने किसी. ऐसी दुनिया. 
में प्रवेश किया है जिसकी वे अव तक खोज कर रहे थे । वे सभ्य योरपीय जीवन को - 
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भूल गये व वहां के आ्रादिवासियों की सुडौल, सांवली आक्ृतियों, उनके रहन-सहन व 
रीतिरिवाजों व प्रकृति के सुहावने दृश्यों को चित्रित करने में व्यस्त हो गये । एक 
साल के अन्दर ही उन्होंने करीव ६० चित्र, कई रेखाचित्र व काष्ठखुदाई के चित्र 
पूर्ण किये । टाहिदी के चित्रों को गोग्वेँ ने अपने पूर्वकथित सिद्धांतों के अनुसार ही 
बनाया है कितु उनमें नया जोश, अनोखी चमक व रहस्यमयता, भ्रा गयी है । टाहिदी 
से गोग्वें खुश थे व उन्होंने लिखा “यहां मैं अत्यानंद, शांति व कला पर जीवित रहा 
हूं व आसपास ऐसी शक्तियों के अस्तित्व को अनुमव कर रहा हूं जो मुभसे बहुत प्यार 
करती हैं” । 

कितु गोग्वें बीमार पड़े व टाहिदी की राजधानी पापीटी के चिकित्सालय में 
उनको भरती होना पड़ा । स्वस्थ होने के बाद वे फिर कुटिया- में रहने लगे कितु भ्रब 
उनके पास पैसा नहीं था । टाहिटी के चित्रों को पैरिस भेजते कितु वे बिकते नहीं 
थे। दो साल के निवास के बाद वे फिर फ्रान्स जाने को उत्सुक हुए। मित्रों के प्रयत्नों 
व प्रार्थनापत्रों से फ्रेंच सरकार ने उनको फ्रान्स रवाना कर दिया । उनके एक रिश्ते- 
दार की मृत्यु हुई व वे उनके लिए कुछ जायदाद छोड़ गये जो उनको फ्रान्स पहुंचते 
ही मिली । 

गोग्व ने मोंपार्नास में किराये पर कलाकक्ष लेकर उसको टाहिटी स्मृतिचिन्हों, 
चीनी लटकनों व अजीव वस्तुओं से अ्रवोल्वे ढंग से सजाया वे दीवार पर लिखा “यहां 
आदमी प्यार करता है” । उनके साथ उनकी टाहिटियन सहंचरी श्रेना व एक पालतू 
बंदर थे | वे कुछ आदिवासियों के समान व कुछ आवारा जैसे संमिश्रित विचित्र 
पोशाक पहनते व हाथ में भारी लाठी रखते जिस पर नम्न स्त्री पुरुष के युग्म को 
आलिगनावस्या में चित्रित किया था। पैरिस के साहित्यिक, कलाकार एवं कलाप्रेमी 
प्रतिष्ठित नागरिकों के उनके कार्यकक्ष में संमेलन होते । चूरां रुएल ने उनके टाहिटी 
के चित्रों की प्रदर्शनी की । अर॑-विवस्त्र ताम्रबर्णों आदिवासियों के अद्भुत वातावरण 
के अंतर्गत बनाये चित्रों को सुंदर कलाकृतियों के रूप में स्वीकारना, बहुसंखुय दर्शकों, 
समीक्षकों व कलाकारों के लिये मुश्किल था । इसके अलावा गोग्वें ने वस्तुओं के नैस- 
गिक रंगों की जगह मर्जी आये जैसे अस्वाभाविक रंगों का प्रयोग किया था--कहीं 
गुलाबी रंग का घोड़ा था तो कहीं नीलें रंग का कुत्ता; मनोहर व चमकीली रंगंसंगति 
का लक्ष्य सामने रख के जगह-जगह अनैसर्गिक रंगों का प्रयोग था। मोवें, रेस्वा व 
पिसारो को संदेह हुआ कि यह किस ढंग की कला है। प्रभाववादियों में से केवल 
देगा को गोग्वें की कला में उज्ज्वल भविष्य दिखायी दिया एवं उन्होंने उनके कुछ 
चित्र खरीदे । कंवि मालार्मे उनके चित्रों को देख कर मुग्ब हो गये एवं उन्होंने झ्राश्चर्य 
व्यक्त किया कि गोग्वें अपने चित्रों को इतने चमकीले व रहस्यपूंण कंसे बना सके । 
उनकी संपत्ति सम्राप्त हो रही थी, अतः वे फिर पों झावां जाकर रहने लंगे । अजनबी 
व्यवद्वर वे रहतवहत के हारण उतके बढ़त मे मित्र व ब्िलरी के विवा्ी उत फ्नो 
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ठालते । एक दिन प्लेना व बंदर कौ साथ लेकर वे घूमने निकले जब उन तीनों के 
ग्रनोखे मेल को देखकर खलासियों की टोली ने उनका मजाक उड़ाया व भगड़ालू 
गोग्वें मारपीट पर उतारू हो गये । मारपीट में उनके घुटने में जबरदस्त चोट आयी। 
उनकी सहचरी आना मौका देख कर सीधी पैरिस पहुंची व सभी कीमती सामान को 
उठा कर अदृश्य हो गयी । पैर जरासा ठीक होते ही गोग्वेँ पैरिस गये और आधुनिक 
सम्य जीवन से विदाई लेकर पुनश्च टाहिटी जाने का उन्होंने निश्चय किया। सब 
सामान व चित्रों को नीलाम करके वे फिर टाहिटी पहुंचे । वहां फिर कुटिया बनाकर 
अन्य आदिवासी सहचरी के साथ रहने लगे । 

शुरू में ही अपने खर्चीले स्वभाव के अनुसार उन्होंने सारा पैसा फूक दिया 
श्रौर उनको पैरिस में कभीकभी विकनेवाले चित्रों के मुल्य पर निर्भर रहना पड़ा । 
धन के अ्रभाव से उनकी शक्ति व चित्रण करने की इच्छा कम हो गयीं । कई तरह 
की बीमारियों से ग्रस्त होने से उनका कुछ पैसा वैद्यकीय चिकित्सा पर खर्च होने 
लगा | फ्रान्स के अपने मित्रों से उन्होंने चित्रों को खरीदने एवं सहायता करने की या थना 
की उससे कितु कोई लाभ नहीं हुआ । उनका एक आध चित्र कभी -विकता व उनको 
कुछ पैसा मिलता । निराश अवस्था में उन्होंने महिनाभर परिश्रम करके 'हम कहां से 
आते हैं ? हम क्या हैं ? हम कहाँ जा रहे हैं?*० शीर्षक का विशाल (१२ ८४३”) 
चित्र बनाया, उसको 'ोंपड़ी में छोड़ कर वे पीछे की पहाड़ी पर चढ़ गये व आार्सेनिक 
खा गये; कितु अधिक मात्रा में आर्सेनिक खाने से उसका कोई असर नहीं हुआ एवं 
श्रात्महत्या करने का उनका प्रयत्व असफल रहा । उनके इस चित्र की पृष्ठभूमि में 
समुद्र के किनारे पर जंगल का दृश्य चित्रित किया है व चित्रसंवोजन चित्रकार प्युनि 
द शावान के चित्र पवित्र कुझ्ज' के समान है। मध्य में खड़ी आदिम स्त्री शाखा से 
फल तोड़ते हुए चित्रित की है व दोनों तरफ स्त्रियों व बच्चों की आक्ृृतियां मानव की 
भिन्न श्रवस्थाश्रों की ओर संकेत करते हुए चित्रित की हैं पृष्ठभूमि में नीले प्रकाश में 
चमकती हुईं मूर्ति व दो ग्रुलाबी रंग की अस्पष्ट आक्ृतियां हैं, एवं एक भुकी हुई 
विशाल श्राकृति आश्चर्य करते हुए दिखाई है कि 'ये मानव अपने भविष्य के बारे में 
सोच कंसे सकते हैं ?' | मालामें ने इस चित्र के बारे में लिखा “यह संगीतमय काव्य 
है” । गोग्वें ने इस चित्र के सन्दर्म में आ्रांद्रे फॉन्तेना से स्पष्टीकरण किया था” इसमें 
रूपक वर्गरह कुछ नहीं है । यह मेरा अ्रस्पशवीय स्वप्न है” । कैसे भी हो इस चित्र में 
गूढ भ्रवर्णशनीय साव जरूर हैं । 

एक साल तक गोखवें ने चित्रण नहीं किया व कुछ समय तक जब वे स्वस्थ 
थे उन्होंने सरकारी दफ्तर में लिपिक का कार्य किया । फ्रान्स से कुछ पंसा आते ही 
नोकरी छोड़ कर वे फिर चित्रण करने लगे । सरकारी फ्रॉंच भ्रधिकारियों के श्रादि- 
वासियों के साथ किये जानेवाले दुव्यंवहार को देखकर वे संतप्त होते एवं अधिकारियों 
से भंगड़ा करते। भव वे टाहिदी को;छोड़फर माकसास में हिवा-प्रोआ द्वीप में जा 
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कर रहे। पैरिस के चित्रों के व्यापारी वोलार आरम्भ में उनके चित्रों के बदले में निय- 
मित रूप से पैसा भेजते थे; किंतु एक दो साल बाद वे कभी पैसा भेजते तो कभी नहीं 
भेजते। व गोरवें की आथिक समस्याएं फिर बढ़ गयीं । इसके साथ उनकी बीमारियों 
ने फिर उछाल खायी । १६०३ में उन्होंने फिर उपनिवेश के अधिकारियों से ऋगड़ा 
मोल लिया और उनको सजा हुई। कितु सजा भुगतने से पहले ही उनकी मृत्यु हुई 
जिस समय उनके पास कोई भी नहीं था । मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने मोंफ़ी को 
लिखा था “मैं श्रव शांति चाहता हूं, शांति बस केवल शांति ! मुझे श्रव शांति से विस्मृत 
मरने दो” । उनकी पहली इच्छा की पूर्ति ८ मई १६०३ को हुई, कितु कलाजगत्‌ को 
उनकी विस्मृति नहीं हुई; कला के इतिहास में वे श्रमर हुए । 

गोर्वें ने चित्रकला की आधारभूत प्रेरणाओं को पहचाना व देखा कि बच्चों 
के लकड़ी के घोड़े में जो काल्पनिक सुख व स्वप्तिल आनन्द देने की शक्ति है वह 
पार्थेनोन के घोड़ों के शिल्प में नहीं । इसी कारण उन्होंने लिखा था “ग्रीक कला कितनी 
भी सुन्दर क्‍यों न हो, वह हमारी सबसे बड़ी गलती है । 

पार्थेनीन के घोड़ों के शिल्प को देखने से पहले की मुझे याद आती है जब 
मैंने लकड़ी के डोलनेवाले खिलौने के प्यारे घोढ़े को देखा था” । मानवीय जीवन के 
मूल प्रेरणास्रोतों को अनुभव करने के विचार से वे तड़पतें व उसी विचार से वे योरप 
छोड़ कर जंगली लोकों में जा कर रहे जहां उनका फिर सम्य फ्रेंच अधिकारियों से 
संघर्ष हुआ । 

गोग्वँ की मृत्यु के वाद पैरिस के तरुण कलाकारों पर उनकी कला का प्रभाव 
बढ़ता गया व प्रभाववाद को त्याग कर वे नवीन दिशाश्रों में प्रयोगणील हुए । अपनी 
कला का अन्य कलाकारों के लिये क्या महत्व है इस सम्बन्ध में गोग्वँ ने मोंफ़ो को 
लिखा था “मैंने यह प्रस्थापित करने का प्रयत्य किया है कि कलाकार को अपने विचारों 
के अनुसार कला में हरेक नवीन साहस करने का अधिकार है । प्रतिकूल परिस्थिति 
व सीमित सामर्थ्य के कारण मैं महान्‌ सफलता को प्राप्त नहीं कर सका कितु मैंने 
जरूर प्रारम्भ किया है । जनता मेरी ऋणी नहीं है क्योंकि मेरी कला का केवल 
सापेक्ष महत्व है कितु जो कलाकार मेरे प्रयत्नों से बंधमुक्त हुए है 'उनकों मेरा कुछ 
ऋण अवश्य मानना होगा” । 

गोरे के जीवन की संघर्पमयता को देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसी प्रतिकूल 
परिस्थिति में भी उन्होंने न केवल कलानि्मिति की वल्कि ऐसी कलानिभिति की जिसने 
आधुनिक कला को नई दिशा में मोड़ दिया। गोग्वें कृहते “मैं सत्यार्थ में आदिम 
हूं”; ४7 कितु हम भूल नहीं सकते कि उनकी कला को परिपक्व विचारों का आधार 
था एवं उसके पीछे घ्येयनिष्ठ अभ्यास का सामथ्य था। वान गो के समान केवल 
भावनाओं पर निर्भर रह कर वे चित्रण नहीं करते | नये चित्र की कल्पना मन में 
सुनिश्चित होते ही उसके लिए आवश्यक जानकारी वे अ्रम्यास व निरीक्षण से प्राप्त 
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करते । उनके टाहिटी के चित्रों से स्पष्ट होता है कि वहां के लोकों के रीतिरिवाज 
विचार, कल्पना, निष्ठाएं, पोशाक, रहनसहन एवं वहां के प्राकृतिक सौन्दर्य के अंग- 
प्रत्यंग-वक्ष, फल-पौधे, फल वर्गरह के चित्रण से पहले उन्होंने कितना गहरा निरीक्षण 
किया था । गोग्वें के कलासम्बन्धी लेखों व मित्रों को लिखे पत्रों से उनकी अभ्यास- 
वृत्ति का परिचय होता है । सुस्थापन, संतुलन, संयोजन, लय, प्रावान्य, संपुण प्रभाव 
वगैरह सभी कलात्मक गुणों का विचार करके बनाया गया उनका प्रत्येक चित्र उनके 
निर्माणकौशल का साक्ष्य है । उनकी कला को 'संश्लेपणवादी”' कहना उचित होगा--- 
यद्यपि वे अपनी कला को किसी वाद में सीमित नहीं रखना चाहते--क्योंकि उसमें 
सौंदयंतत्व व कलाकार की सृजन कल्पना का मधुर मिलन है । उनके विख्यात चित्र 
“हम मेरी का स्वागत करते हैं” 2 का विषय वायबलसम्बन्धी एवं पूर्ण काल्पनिक 
है परन्तु चित्र का वातावरण टाहिटी के प्रकृतिसौंद्य का स्मरण दिलाता है व चित्रां- 
तर्गत मानवाक्षतियां ऐसी प्रतीत होती हैं कि टाहिटी के कुछ आदिवासियों को प्रत्यक्ष - 
देख के बनायी हों । बच्चे को कन्बे पर लिये हुए एक महिला को मेरी व वाल ईसा के रूप 
में चित्रित किया है व उनके सिरों के ऊपर तेजचक्र बनाये हैं । दो श्रादिवासी स्त्रियों 
को प्राथेना करते हुए व एक सयक्ष देवता को मेरी की ओर से निर्देश करते हुए चित्रित 
किया है । प्रार्थना करनेवाली स्त्रियों की मुद्राप्नों में जावा के एक मन्दिर-शिल्प का 
अ्रनुकरण है । चित्र संश्लेपणवाद' का सुन्दर व ययोचित उदाहरण है। इसी प्रकार 
हम गोग्व के प्रत्य चित्रों में भी कल्पना व ययाथे का सुन्दर समन्वय पाते हैं जिसके 
रखवाला मृतात्मा, “चन्द्रमा व पृथ्वी? उदाहरण हैं | काण्ठखुदाई, मूतत्तिकला एवं 
रेखाचित्रों में भी गोग्वे के कलासम्वन्धी विचार प्रभावी रूप में साकार हुए हैं । 

गोग्वे की जीवन-प्रेरणा कल्पना थी व प्रत्यक्ष जीवन में नहीं सही तो कल्पना 
द्वारा कलासूष्टि में उन्होंने अपने स्वर्गीय स्वप्यों को साकार किया--यही उनकी कला 
का सारतत्व है । 

गोग्वें का टाहिटी में जाकर रहना पाखंडी आधुनिक सभ्यता के वैज्ञानिक 
विकास व वुद्धिवाद का निषेध था । वे सोचते कि ऐसे कृत्रिम विकास से मानव अपने 
नैसग्रिक जीवन की मूल प्रेरणाओ्ं को नष्ट कर रहा है और आंतरिक सुख से वंचित 
हो रहा है । उनके इन विचारों की परिणति उनके प्राचीन क्रिग्वन घामिक कला के 
अनुसरण करने में हुई। पों झावां के अनुयायियों को वे घामिकर विषयों के चित्र बनाने 
की सलाह देते । वहां उन्होंने स्वयं धघामिक विषयों के चित्र बनाये । पों आावां में 
लोकों से व लोकों के लिये ** उतकी कला का ध्येय वन गया था। गोरवे से प्रमा- 
वित होकर वकदि कंथोलिक बन गये व सेरसिय धामिक कला के पुनरुत्यान का प्रचार 
करने लगे | फ्रेंच नवकैयोलिकवाद को प्रोत्साहित करने का श्रेय अप्रत्यक्षरूप से गोग्वें 
की देना चाहिये । 

प्रभाववाद ने चित्रकला में विपय के महत्व को घदा दिया; - इसके विपरीत 
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गोग्वे ने मानवीय सहजप्रवृत्तियों के सामर्थ्य की जान कर उनकी पूर्ति के. लिये कला- 
कृतियों को प्रतीक रूप में बनाने पर बल दिया । उनके चित्रों का प्रभाव भित्तिचित्रों 
के समान है । समतल रंगों का प्रयोग, श्राकारों को झ्रालंकारित्व एवं गतिपुर्णे, ऐंडनदार 
व स्पष्ट रेखांकत वर्ग रह गुण उनके सहजप्रवृत्तियों पर निर्भर आदिम जीवन के 
आकर्षण का परिणाम था । टाहिटी के चित्रों के स्वप्निल प्रभाव के बारे में उन्होंने 
लिखा है 'हां यह सब वहां विद्यमान है | ठाहिटी के समृद्ध निसमे को एवं प्रशांत कितु 
रहस्यमय वातावरण को यदि हम कला में देखना चाहते हैं तो उसका प्रतिरूप यही 
है” । वे कहते “अपनी प्रखर आंतरिक भावनाएं उत्कपप के स्फोटक बिंदु तक पहुंचती 
हैं व पश्चात्‌ ज्वालामुखी के समान उनमें से लावा निकलता है--यह है कलासृजन- 
पाशवी कितु महान्‌ अति मानवीय” | 

सोरा, सेजान, वान गो व गोग्व--इन उत्तरप्रभाववादी चित्रकारों ने कला के 
दृष्टिकोण में ऋंतिकारी परिवर्तत किये व कला निसर्भ की अनुक्ृतिमात्र नहीं रही। 
नवीन चित्रकारों को ज्ञात हुआ कि कला में यथा अनुभूति का सृुजनशील सहजप्रवृत्ति 
द्वारा रूपांतर किया जाता है; दृश्यजगत्‌ के परिवर्तन से कलाकार की आंतरिक अनु- 
भूतियों--रचनात्मक या भावनात्मक-का दर्शन होता है । संगीत के समान चित्रों की 
दुनिया नैसगिक दृश्य दुनिया से स्वतस्त्र अस्तित्व रखती है व उसके नियम भी स्वतन्त्र 
होते हैं। इस दूनिया के निर्माण में सोरा व सेजान ने आकारों से सहायता ली एवं 
बान गो व गोग्वें ने आत्मिकता से सहायता ली । 


प्रतीकवाव व नाबि चित्रेकार 


श्य८६ में प्रकाशित पत्रिका में फ्रेंच लेखक मोरेग्ा ने घोषित किया कि 
समकालीन सृजनात्मक प्रवृत्तियों को साहित्य व कला द्वारा व्यक्त करने का प्रतीकवाद 
एकमेव साधन है. १८६१ में आल्वेर ओरिय ने “चित्रकला में प्रतीकवाद' 
शीर्षक के लेख में प्रतीकवाद के महत्व का स्पष्टीकरण किया और गोग्वँ को 
प्रतीकवादी चित्रकला के अग्रदृूत का स्थान अर्पणा किया। प्रतीकवाद का मुख्य 
सिद्धांत था 'चित्रकार की कल्पना को साक्रार करना”। “यथार्थ दृश्य अनुभूति 
को स्वप्नसद्श रूपायित करना, प्राचीन, श्रादिम एवं अप्रसिद्ध शैलियों में प्रचलित 
उपयुक्त प्रतीकात्मक, संकेतों का अपनी कलाक्तियों में प्रयोग करना वगैरह तरीकों से 
प्रतीकवादी चित्रकार श्रपनी अ्रभिव्यक्ति को परिणामकारंक बनाते । प्रतीकवादी 
चित्रकला के आधारभूत तत्व थे कल्पना, संश्लेषण प्रतीकात्मकता आत्मनिष्ठा व 
ग्रालंकारित्व । उसके प्रमुख दार्शनिक व प्रचारक थे पौल सेरुसिय एवं कट्टर चित्रकार 
थे रेदों । भोरिय ने लिखा था” कला में आलंकारिकता का होना आवश्यक है, क्योंकि 
उससे-जैसे कि मिस्र व श्रादिम कलाओं में हैं--कला एक साथ प्रतीकात्मक, आत्म- 
निष्ठ व संश्लेपणात्मक होती है। प्राचीन काल में चित्रों का निर्माण मानवनिर्भित 
भवनों की दीवारों को सजाने के लिये, स्वप्नों, निष्ठाओं व कल्पनाओं की सहायता 
से किया गया था। तिपायी-चित्र सम्यता के भ्रध:पतन का -लक्षण है व उसका 
निर्माण व्यापारिक दृष्टिकोण से एवं प्रतिष्ठित लोकों के मनोरंजन के लिये किया. 
जाता है” । 

सेजान, सोरा, वान गो व गोग्वें ने कला के ध्येय में आमूल परिवर्तन किया 
था । अब इसके आगे विकास होने के लिये अवधि व पोषक वातावरण की आवश्य- 
कता थी । ऐसे वातावरण का निर्माण करने का कार्य प्रतीकवाद- ने किया । प्रतीक- 
वाद संक्रमणकाल का बंचारिक आंदोलन था एवं उसने मौतिक व आत्मिक जगत के 
समन्वय का प्रयत्व किया । अवतक चित्रकला पर कुर्बे के जड़वादी विचारों का प्रमाव 
था; उन्होंने कहा था “चित्रकला पूर्णरूप से वस्तुनिष्ठ कला है, व उसका उद्दे श्य 
एक ही हो सकता है “वर्तमान व ययार्थ जगत्‌ का सादृश्यपूर्ण चित्रण"“***अ्ज्ञात, 
काल्पनिक, झात्मिक या अदृश्य से चित्रकला का कोई संबंध नहीं है” । प्रतीकवाद ने 
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इसी अज्ञात व अदृश्य को चित्र का विपय वनाया । देलरोश ने लिखा है “चित्रकला 
के माध्यम से हम ऐद्रिकव आत्मिक श्रनुभूतियों के बीच का अंतर तोड़ना 
चाहते हैं” । 

प्रतीकवाद का जन्म वोदेलेर, युइमां, लोत्र यमों व वर्लेन के साहित्य में हुआ । 
वलेंन व मालामे प्रतीकवादी साहित्य के प्रणेता थे । वाह्य जगत की फिश्ट की परि- 
भाषा संसार की निर्मिति का मूल स्थान है अहूं,” वे शोपेनर की कल्पना संसार 
मेरी आत्मा की प्रतिमा है? ने प्रतीकवाद को दाशनिक झाधार दिया । संगीत में 
वग्नर के प्रतीकवादी संगीत का अपरिमित प्रभाव पड़ा । गोग्वें की कल्पना 'रंगों के 
संगीत' के समान प्रतीकवादी काव्य में 'काव्य के संगीत' की कल्पना ने जन्म लिया । 
कवि वर्लेन ने कहा “काव्य, सवसे अभ्रधिक, संगीतमय होता चाहिये” । गोग्वेंक्रे ., 
चित्रकलासंबंधी विचारों एवं प्रतीकवादी संग्रीत में घनिष्ठ समानताए प्रतीत होती 
हैं । योरपीय संगीत पर अ्रसमभ्य जातियों के संगीत का प्रभाव दिखायी देने लगा । ' 
सभी सृजन कलाओं में रहस्यवाद, घर्म व आंतरिक जीवन के प्रति उत्कंठा बढ़ गयी । «५ 
ब्रयुनेतियर ने घोपणा की “विज्ञान का दीवाला हो गया है” .। - थिश्योसोफिस्ट लोक 
भारत के धर्मग्रथों को उत्सुकता से पढ़ने लगे। योरपीय जीवन के सभी क्षेत्रों -में 
प्रतीकवादी दृष्टिकोए प्रवल हो गया । दाशेनिक वर्मसों के सौंदर्य विषयक विचारों में 
भ्रतः प्रेरणा पर बल दिया गया । 

१८८८ में गोरे ने प्रभाववाद की अंकन पद्धति को पूर्ण रूप से छोड़ दिया 
व एमिल वर्नार ने उनका अनुसरण किया। गोग्वें के सिद्धांत व कलाकृतियां 
प्रतीकवाद से मिलतेजुलते थे। गोग्वँ आधुनिक सभ्यता से घृणा करते थे व . 
उनके चित्रों में कल्पना व स्पप्तमय दर्शत को मुख्य स्थान था। उनको समाज . - 
का औद्योगीकरण पसंद नहीं था। किन्तु प्रतीक्रादी विचार के कलाकार 
होते हुए वे विश्वडंस्ले, प्युवि द शावान, मोरो व इंग्लिश प्रिराफेलाइट चित्रकारों 
के समान पलायनवादी नहीं थे। निसगे एवं मानव में पुनश्च संपर्क प्रस्थापित 
करके वे मानव के खोये हुए आत्मिक जीवन को प्राप्त करना चाहते थे जो 
ओऔद्योगीकरण से नष्टश्रष्ट सा हो गया था। उन्होंने अपनी कला में भित्ति- 
चित्रण की विशेषताओं का समावेश किया जो उनके विचारों के अनुसार चित्रों का 
सामाजिक महत्व बढ़ाने के उद्दे श्य से आवश्यक था। उनके विचार से यद्यपि कलाकार 
सामाजिक अ्रष्टता को हटा नहीं सकता फिर भी परिणामकारक कलाक्ृतियों द्वारा 
वह अनुकूल वातावरण को वना सकता है । गोग्वं के विचारों से कुछ नवीन कला- 
कारों को--जो स्वयं को नावि कहलाते थे प्रे रणा मिली । 'नावि' एक हिब्ू भाषा 
का शब्द है एवं उसका अर्थ है. 'भविष्यवेत्ता'।। यह नाम उन कलाकारों को कवि 
काजालि ने प्रदान किया था; उनमें सेरुसिय रान्सो, वुइलर, मोरिस देनीं,; बोच्ोरे, .. 
वाल्लोतों व रुसेल सम्मिलित थे । समर्थ-सेमय परे देती भोजन सम्मेलन को आयोजन ४ 
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करते व वहां कलाविपयक वादविवाद हुआ करते। वाद में ये सम्मेलन नातांसों की पत्रिका 
।रिव्युब्लांश' के कार्यालेय में होने लगे | यहां साहित्यिक भी आया करते किन्तु नाबि 
कलाकारों को साहित्यिकों का कलाक्षेत्र पर आक्रमण पसंद नहीं था। वाल्लोतों, वोनार व 
बइलार ने स्पष्ट शब्दों में साहित्यिकों की चित्रकला संबंधी धारंणाओं की आलोचना की 
व्योंकि जोला, युइमां आदि साहित्यिकों ने चित्रकला पर भ्रममुलक लेख प्रकाशित करके 
सित्रकारों के प्रति कितना अ्रस्याय किया था उसका उनको विस्मरण नहीं हुआ था । 

जब गोग्वँ व सेरुसिय क्ित्तनी में चित्रण करते थे तब गोग्वँं के रंगांकन के 
संबंध में किये निर्देशों से नावि चित्रकारों को काफी मार्गदशन मिला । गोग्वे ने सेरु- 
सिय से कहा था “यदि झ्रापको वृक्ष हरा दिखायी देता है तो उसके रंगांकन में 
झ्राप सब से तेज हरे का निस्संदेह प्रयोग करो । जब आपको छाया में नीले रंग 
की हल्की सी भलक प्रतीत होती है तो अल्ट्रामरीन रंग सीधा ट्यूब से 
निकाल कर छाया का रंगांकन करो” । यहां चित्रकारों को अ्रमिश्रचित चमकीले 
रंगों को काम में लेने व ऐसे रंगों के समीपीकरण से अभ्रधिक से अधिक परिशाम- 
कारक रंगसंगति का निर्माण करने की सलाह दी है। अब वास्तविक रंग की 
उपेक्षा करके काल्पनिक रंगों में चित्रण शुरू हुआ, जैसे कि आल्वेर ओरिय 
ने लिखा है “अ्रव से वाह्म-रूप-सादृश्य को चित्रकला में स्थान नहीं है********* 
संसार में सबसे महान व देवी जो है--कल्पना-उसको मसुर्तरूप दिया जायगा”* | 
इस स्पष्टोक्ति से श्रागामी फाववाद व धनवाद की पूर्वसूचना मिलती है। चित्रकार 
के व्यक्तित्व के अनुरूप कल्पना में एवं ,अभिव्यक्ति में भिन्नत्व आता है। 
गोग्व, सेरसिय व देनी की कलाक्ृतियों के प्रभावों में पर्याप्त अंतर हैं; बोन्नार, 
बुइलार, वाल्लोतों व रुसेल की कला बिल्कुल ही भिन्न द्विशा में मार्गस्थ हुई एवं इन 
चित्रकारों ने घरेलू एवं देवंदित जीवन के विषयों को. चित्रित करके नावि कला को 
कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया । 

मोरिस देती जेसे एक प्रतीकवादी चित्रकार थे वैसे . साहित्यिक भी थे और 
उन्होंने कलाविषयक ग्रंथ लिखकर प्रतीकवादी कला का काफी प्रचार किया । 
प्रतीकवादी विचार क्रांति का उपयुक्त कलाओं--साजसज्जा, हस्तकला, विज्ञापन, 
व्यंग्यचित्रण वर्ग रह पर काफी प्रभाव पड़ा । श्प८ष में पों शआरावां में गोस्वें के मार्गे- 
दर्शन में बनाये सेरसिय के चित्र 'तावीज,' १८८६ में पैरिस में काफे वोल्पँय में 
श्रायोजित गोरे व उनके अनुयायियों की प्रदर्शनी, संश्लेषणवाद व क्‍्लाइसोनिजम 
वर्गरह भिन्न प्रभाव प्रतीकवाद के विकास में सहायक हुए। इसके अतिरिक्त प्रतीकवादी 
चित्रकारों में जापानवाद जापानी छापचित्रों के समान रेखावद्ध, आलंकारिक, समतल 
आकारों में चित्रण-, कल्पनावाद-किसी कल्पना को पूर्व नियोजित रूप में प्रारंभ 
करना-, नवपरंपरावाद-मिन्र, ग्रीक, गोथिक या आदिम कला का अनुसरण-वर्ग रह 


: ५... शब्दः प्रचलित हो गये ।. प्रत्तीकवाद:के दाश निक ओरिय ने काफे वोल्पेंय भें. जाहिर 
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किया “निसर्ग की प्रत्येक वस्तु एक कल्पना मात्र है?” । ओरिय के विचारानुसार 
गोग्वें, मोरो, प्युवि द शावान, प्रिराफेलाइट्स सभी प्रतीकवादी चित्रकार थे। यद्यपि 
गोग्वें के सिद्धांतों व कलाक्ृतियों ने प्रतीकवाद के विकास में काफी सहायता की, 
उनकी कला पूर्णरूप से प्रतीकवादी नहीं थी, जैसी रेदों की थी । 

ओोदिलों रेदों उम्र में मोने के वरावर के थे परन्तु वे प्रभाववाद में शामिल 
नहीं हुए । उनकी मान्यता थी, “चित्रकला में त्रिमितियुक्त नैसगिक वस्तुओं का 
सादृश्य नहीं होता, वल्कि उसमें मानवीय सौंदर्य पर विचारों की प्रतिष्ठा का मुकुट 
चढ़ाया जाता है” । कितु विचार” शब्द का अर्थ चित्रकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण 
के अनुसार बदलता है व रेदों की कला के संदर्भ में 'विचार' शब्द का त्र्थ है 'काव्य- 
मय भावना” । वे वॉश, आसिम्बोल्डो, ड्यू रर, गोया, ब्लेक व फ्यूसेलि की परंपरा के 
चित्रकार थे व इसी परंपरा में वाद में अतियथार्थवाद का जन्म हुआ । 

बोदों के एकांत में रेदों ने अपनी कला का विकास किया। बचपन में कुछ 
समय तक गौर से देखने पर, उनको दीवारों, बादलों, पर्दों, खिड़कियों आदि में विचित्र 
अतिमानुप आकार दिखायी देते । प्रत्येक स्थान व प्रत्येक वस्तु उनको गुढ शक्तियों से 
सचेत दिखायी देती । उनके चित्रों में भी उन्होंने वृक्षों, फूलों, वादलों आदि वस्तुओं 
में गूृढ शक्तियों को साकार चित्रित किया है जिससे उनके चित्र जादूनगरी जैप्ते प्रतीत 
होते हैं । चित्रकारों की अ्रपेक्षा वे कवियों की मित्रता अश्रधिक पसंद करते एवं वे 
मालामें व वालेरी के घनिष्ठ मित्र थे। उनकी कला का ध्येय था 'असंभाव्य को 
संभाव्य रूप में सजीव चित्रित करना ९ । उन्होंने श्रपने कलासंबंधी विचारों को 
लेखों द्वारा स्पष्ट किया है । सहृदय कवि के समान उन्होंने जानवरों, वनस्पतियों व 
खनिजों को, जैसे कि मनोविश्लेषण करके, उनके अर तगंत रहस्यों के साथ चित्रित 
किया और अपनी व्यक्तिगत दुनिया को प्रकाशित किया । उन्होंने अपनी कलात्मक 
प्रेरणा के बारे में लिखा है “जब हम अ्रतर्मन पर छोड़ देते हैं तब अपने आप सब 
कुछ साकार हो जाता है”” । उनके लिये संपूर्ण जीवन एक परिकथा थी जिसको 
चित्रित करके उन्होंने दर्शकों के सम्मुख रखा । जब चित्रकला पर विचारों का प्रभुत्व 
होता है तब चित्रों में कथनात्मक भाव पैदा होने का धोखा रहता है; किन्तु रेदों की 
कला में काव्य व चित्रकला का इतना प्रतिमापूर्णो समन्वय है कि दर्शक को एक दृश्य 
काव्य को अनुभव करने का आनंद मिलता है। 

प्रतीकवादी चित्रकला में आलंकारित्व एक आवश्यक गुण माना जावा था 
जिससे वह दर्शन में भित्तिचित्रणकला के समान वन गयी । इस संबंध में प्रतीकवादी 
चित्रकार वर्काद के विचार चितनीय हैं; उन्होंने लिखा है “तिपायी-चित्रण बंद करो 
व इस निरुपयुक्त फर्नीचर को कार्यकक्ष से हटा दो । अन्य कलाओों से चित्रकला को 
पृथक मत करो । जब वास्तुकलाकार का कार्य समाप्त होता है तब चित्रकार का 
कार्य शुरू हो जाता हैं। हमको चित्रों से सजाने के लिये दीवारें दो | दूरवृष्यलघुता 
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को चित्रकला से हटा दो । दीवार समतल पृष्ठभूमि के समान दिखायी देनी चाहिये व 
उसमें दूरवर्ती-क्षितिजों को चित्रित करके वक्रता नहीं देनी चाहिये । चित्र नाम की 
कोई वस्तु नहीं होती; केवल साजसज्जा व अलंकरण होते हैं” । 
नावि चित्रकार प्रतीकवाद के सिद्धांतों से सहमत थे किंतु उनका उन्होंने 
शब्दश: पालन नहीं किया । उनकी कला में आलंकारित्व का गुण अ्रवश्य था कितु 
काल्पनिक विषयों को लेकर चित्रण करने के उन्होंने विशेष प्रयत्त नहीं किये व 
उनकी अंकनपद्धति प्रभाववादी अ्रंकनपद्धति के काफी समान थी । 
नावि चित्रकारों में से मोरिस देनी, वोन्नार, वुइलार व वाल्लोतों विशेष प्रसिद्ध 
हुए एवं उनमें से मोरिस देनी की कला सबसे भ्रधिक आालंकारिक व प्रतीकात्मक है। 
उनकी कला में नुवो कला के समान वक्राकार, गतिमान रेखांकन है । समकालीन 
कलाशैलियों के नवीन दृष्टिकोण को उन्होंने निम्न दृष्टांत से स्पष्ट किया है “हम 
नहीं भूल सकते कि कोई भी चित्र किसी घोड़े, विवस्त्र स्त्री, कहानी या किसी अन्य 
विचार का चित्रण होने से पहले, मुख्य रूप से, रंगों से आच्छादित समतल पृष्ठभूमि 
है 08: इस प्रकार हमको ज्ञात हुआ कि प्रत्येक कलाकृति ऐंद्रिक अनुभूति का भाव- 
नाओ्रों द्वारा किया रूपान्तर है” । देती ने अपनी कला- का आरंभ प्रतीकवादी सिद्धांतों 
का पालन करके किया; उन्होंने लंवा सफेद चोगा पहने हुए युवतियों की आक्ृतियों से 
संयोजित कुछ चित्र बनाये जिन पर नुवी शैली का प्रभाव है । इन चित्रों में से अप्रैल” 
व कला के देवता प्रसिद्ध हैं। जब वे इटाली गये थे तब उन पर फ्लोरेंटाइन व 
सिएनीज कला का बहुत प्रभाव पड़ा । वे कलाकारों को आदिम कला का अनुसरण 
करने को कहते जो उनके विचार से, जीवन की मूल प्रेरणाग्रों से श्रोत्प्रोत व प्रसन्न 
है । दोमिनिकन फादर जांविय के प्रभाव में श्राकर देती ने अपनी कला को घामिक 
रूप दिया व देवालियर के सहयोग से 'पविन्न कला के कलाकक्ष'? की संस्थापना 
की । प्रतिभावान होते हुए अत्यधिक वौद्धिकता के कारण उनकी कला की स्वाभावि- 
कता को हानि पहुंची हैं । 
पियर वोन्नार (१८६७-१६४७) ने आरभम्मिक शालेय शिक्षा प्राप्त करने 
के बाद पिता के आदेशानुसार तीन साल तक कातुन का अध्ययन किया | १ पषप में 
उन्होंने 'एकोल द वोजार' व अकादेमी ज्युलिआं में कला का अध्ययन शुरू किया जहां 
उनका देनी वुइलार, सेरुसिय, रान्सों व वाल्लोत्तों से परिचय हुआ और वे नावि कला- 
कार मडल के सदस्य वन गये । १८८६ में उनका फ्रान्स शाम्पेन' 7० न्ञाम का विज्ञा- 
पत्र चित्र सों फ्रांक में विक गया जिससे श्रोत्साहित होकर उन्होंने अपना काबून कां 
प्रशिक्षण छोड़ दिया एवं वे चित्रकार बन गये | 
चित्रकला के व्यवसाय के आरम्म में वोन्नार ने पर्दों के लिये अलंकरण व्‌ 
फर्नीचर के लिये पूर्वकल्पनाएं बनायीं । वे “रिव्यु ब्लांश' पत्रिका के लिये लिथोग्राफ्स 
बनाते व रिव्यु ब्लांश' शीषंक का उनका विज्ञापन-चित्र प्रसिद्ध है। उन पर जापानी 
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कला का प्रभाव था एवं अपने कलाकार मित्रों में वे जापानी नाबि! नाम से 
प्रसिद्ध थे । 

जिस विचार से प्रतीकवादी चित्रकार ग्रृढ आत्मिकता की खोज में धामिक, 
श्रदुमुत या अपरिचित विपयों को चुनते वह आत्मिकता बोन्नार व बुइलार को दैनंदिन 
जीवन के सामान्य क्षणों में दिखायी दी । चायपान के समय मेजपर रखी हुईं कप- 
तश्तरियां, खिड़की में से दिखायी देनेवाला बाह्य दृश्य, स्नानकक्ष, शूगार, वाचन 
जैसे सामान्य क्षणों में मनुष्य के सुख-सवंस्व व जीवनप्रीति कंसे ओतप्रोत हैं इसका 
अनुमव हमको वोजन्नार के चित्रों से मिलता है । अतः हम देखते हैं कि गोरवें व प्रतीक- 
बाद से प्रभावित होते हुए वोन्नार की कला में यथार्थ जीवन का हृदयस्पर्शी दर्शन 
हैं | नावि चित्रकारों में से बोन्चार व वुृइलार “परिचयवादी' नाम से प्रसिद्ध हैं 
क्योंकि उनके चित्रों के विषय प्राय: घर के सुपरिचित व उल्लासपुर वातावरण के 
दृश्य हैं । उनके चित्रों में घरेलू वातावरण की प्रसन्नता है; अ्रंकनपद्धति एवं 
संयोजन साजसजायुक्त हैं; रंगसंगतियां हलकी, अतिकोमल कितु सतेज व नयनरम्य 
हैं । सुखी परिवारों की गृहों की दीवारों को सजाने के लिये इनसे अधिक मनोहर 
चित्रों की कल्पना करना कठिन है । वुइलार व बोन्नार की चित्रकला का आरम्भ जिस 
समय हुआ्ला उस समय प्रभाववाद अपनी उत्तरावस्था में था व प्रभाववादी अंंकनपद्धति 
का दोनों की कला पर बड़ा प्रभाव पड़ा । प्रतीकवादी चित्रकारों के साथ -दोनों चित्रण 
करते थे कितु प्रतीकवाद के काल्पनिक या रहस्यपूर्ण विषयों के प्रति वे श्राकृष्ट नहीं 
हुए । परिणामस्वरूप उनकी कला में प्रभाववाद व प्रतीकवाद का मनोहर संमिश्रण 
प्रतीत होता है। प्रभाववाद के श्रनुकूल वास्तविकता से लिये हुए सामान्य घरेलू दृश्य 
उनके चित्रों के विषय थे, व अंकनपद्धति में भिन्न रंगों का प्रयोग व लकीरदार तूलिका 
संचालन के गुण थे; प्रतीकवाद के भ्रनुसार आलंकारिक रचना व उद्दे श्यपुर्णा रंगयो- 
जना ये विशेषताएं थीं | देनी की भांति उन्होंने चित्रविषय एवं रचना को पृथक्‌ रूप 
से नहीं देखा । हिरोशिगे व होकुसाई के समान उन्होंने क्षरिणक दृश्य के पीछे छिपे हुए 
जीवन के शाश्वत सत्य की अनुभूति को चित्ररूप किया । इस विचार से बोचन्नार व 
वुइलार की कला देगा की कला से समानता रखती है । देगा का प्रभाव उनके विषय 
के चयन व चित्रसंयोजन पर स्पष्ट रूप से दिखायी देता है । 

बोन्नार की कला का जैसे विकास होता गया वैसे वे प्रभाववादियों के अधिक 
निकट आ गये । आरंस में गोग्वे व उतके नवकलाकार शअ्रनुयायियों से एवं जापानी 
कला से वे प्रभावित. थे | नवकलाकारों ने प्रभाववाद का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं 
किया किंतु वे ऐसे विपयों को चित्रित करते जिनमें -आ्रात्मिकता व - मानवीय शाश्वत 
मूल्य मुख्य तत्व थे व इस विचार से हृश्यांतरगंत प्रकाश व वातावरण के क्षरिग॒क प्रभाव 
को अंकित करने का प्रभाववाद का कार्यक्रम प्रतीकवाद के लिये अनुपयुक्त था। 
बोन्नार उनके सभी विचारों से सहमत नहीं थे । श्रसल में बोन्नार-. व.वुइलार प्रन्य 
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चित्रकारों के सैद्धांतिक वादविवाद से पृथक्‌ रह कर अंतः प्रेरणा से चित्रण करना 
श्रघिक पसन्द करते । वुइलार ने स्वयं कहा था “श्राजीवन मैंने सौंदयंदर्शन के अतिरिक्त 
कुछ नहीं किया 27 | पा 

नावि कलाकारों ने अपनी सृजनात्मक प्रेरणा को केवल चित्रकला में ही 
सीमित नहीं रखा; अपनी भावनाओ्रों को रूपायित करके संपूर्ण मानव-जीवन को 
अलंकृत, सुंदर व सफल बनाने का उनका व्यापक ध्येय था । अतः नाबि कलाकारों ने 
कथाचित्रण, रंगीन कांचचित्र, लिथोग्राफी, नाटकगृहों की साजसजा श्रादि सब तरह 
का काम किया । वोन्नार व वुइलार भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए कितु वे नहीं 
मानते थे कि अपने ध्येय की पूर्ति के लिये घामिक पौराणिक या काल्पनिक विषयों: 
का होना आवश्यक है व उन्होंने समकालीन जीवन से घरेलू विषयों को छन कर कल्प- 
नारम्य, काव्यपूर्ण व आलंकारिक चित्र बनाये । उन्होंने यह्‌ भी देखा कि घरेलू विषयों 
को चित्रित करने के विचार से प्रभाववादी अ्ंकनपद्धति के कुछ नियम बहुत उपयुक्त 
हैं । अतः उन्होंने प्रकाश, वातावरण व वस्तुओं के नैंसगिक- रंग रूप को अविच्छिन्न 
रखा एवं अपनी प्रतिमा व तादात्म्य से उनको ऐसे चित्रित किया-कि' दर्शक नैसगिक 
हश्य के प्रति अपने अंतर्मन में छिपी भावनाश्रों के प्रतीकरूप को चित्रों में देखता है व 
उस गृढ प्रेरणास्रोत को अनुभव कर लेता है जिससे वह जीवन के छोटे-छोटे क्षरों से 
अ्रसीम प्यार कर लेता है। प्रभाववाद के सिद्धांतों को प्रयोगान्वित “करने के बाद 
उनको विश्वास हुआ कि गोर्वें की कला में बैचारिकता है जबकि प्रभाववाद में 
उत्साह व मुक्ति का आनंद है । प्रभाववादी अंकनपद्धति का अनुसरण करते ही उनका 
आारंभिक संश्लेषणवाद समाप्त हो गया और नुवो कला के समान आलंकारिक समतल 
रंगों से श्रंकित आकृतियों में घनत्व की छटा दृष्टिगोचर हुई; भिन्न रंगों की छोटीं 
लकीरों से पच्चीकारी रंगांकन करने से उनके चित्रों के वातावरण को चंचलता व 
प्रकाश का परिराम प्राप्त हुए । किंतु मोने के समान चंचल प्रकाश के प्रभाव को श्रंकित 
करना बोन्नार का ध्येय नहीं था बल्कि रेन्चा के समान--जिनका उनकी कला पर सब 
से अधिक प्रभाव था--उनकी कला का लक्ष्य था चित्रविषय को उज्ज्वल भावस्पर्शी व 
आत्मिक रूप प्रदान करना । वोन्नार के आरंभिक प्रभाववादी चित्रों में पैरिस के रास्तों, 
सेन नदी के किनारों, पुलों व बाजारों के दृश्य हैं । चित्रों में चित्रकार की विषयवस्तु 
के प्रति घतिष्ठ आत्मीयता साकार हो उठी है और चित्रों को मनोवैज्ञानिक गहराई 
प्राप्त हो गयी है । वोन्नार ने कृत्रिम एवं चेसगिक प्रकाश की अनोखे दृष्टिकोण से 
योजना की है। उनकी पूर्ण विकसित शैली में अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग है एवं 
चित्रांतर्गत प्रकाश को प्रकाश कहने के बजाय संपूर्ण वस्तुसमुह को एकत्रित वांघनेवाला 
रंगविरंगा पारदर्शक श्रावरण कहना उचित होगा । रंगसंगति चमकीली होते हुए 
उसमें कठोरता नहीं है; वस्तुएं अस्पण्ट दिखायी देती हैं व गूढ वातावरण से परिवे- 
घटित वस्तुसमूह में रहस्यपूर्ण स्थायीभाव.है | श्रव वोजन्नार ने सुपरिचित घरेलू दृश्यों 
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को चित्रित करनी शुरू किया क्योंकि उनके विचार से संसार में मनुष्य को अपने घर 
से अधिक प्रिय वेस्तु क्या हो सकती है? वही उसका सुखसर्वस्व, साकार स्वप्न, 
उसकी आशा-आाकांक्षाओं का केंद्रस्थान होता है और वहीं उसकी आत्मा चिरनिद्रा 
चाहती है । उनके इस विपय के चित्रों में मानवाकृति, पालतू बिल्ली या कुत्ता कहीं 
कोने में गूढ शक्तियों की तरह घुंचले से प्रतीत होते हैं; सुंदर व सुखदायक वातावरण 
में प्रसन्नता है कितु बीच में अस्पष्ट सा दर्द दिल को स्पर्श कर जाता है कि यहां जरूर 
कोई गृढ आत्माएं निवास करती होंगी-हां ऐसे ही है, प्रत्येक घर मानवीय आत्मा 
की अतृप्त इच्छा का प्रतीक है। 


एद्वार बुइलार (१८६८-१६४० ) के पिता सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे । 
वबुइलार जब € साल के थे तव उनके पिता की मृत्यु हुई व उनकी माता ने सहायि- 
काओं के साथ सिलाई की दृकान खोली । कला के अध्ययन के लिए बुइलार को प्रथम 
एकोल द वोजार्स में व बाद में अकादमी ज्युलिआं में भरती कराया जहां उनका अ्रन्य 
भावी नाबि कलाकारों से परिचय हुआ । रिव्यु ब्लांश के संचालक नातांसों ने बुइलार 
का प्रतीकवादी कवि मालार्म से परिचय कराया । मालामें के काव्यग्र थ के लिये बुइ- 
लार ने चित्र बनाये व नातांसो के लिये पर्दाचित्रों की प्रथम मालिका तैयार की । 
रेन्चा, माक्‍्वें, रुओल व देनी के सहयोग से उन्होंने कलाक्षेत्र में नवीन प्रयोगों को 
प्रोत्साहन देने के उद्द श्य से, 'सलों दातोम' की संस्थापता की । 


गोग्वें, तुलुज लोत्रेक व वान गो के समान व्‌ इलार की जीवन कहानी में कोई 
रोमांचकारी घटनाएं, संघर्य, या आथिक कठिनाइयां नहीं थे । उन्होंने अपने जीवन 
के सुपरिचित प्रसंगों को चित्रित किया जिनमें अपनी माता की सिलाई की दूकान, 
मित्रों के परिवार, पेरिस के व्गीचों के दृश्य वर्गरह हैं। स्वभाव व अभिरुचि में 
पर्याप्त भिन्नता होते हुए गोग्व से वे बहुत प्रभावित हुए कितु उनकी चित्रकला में 
प्रतीकवाद को स्थान देना पसन्द नहीं था । ग्रेत: वे नावि कलाकारों की चर्चाओं में 
विशेष भाग नहीं लेते थे यद्यपि अपने विचारों को तकंशुद्ध भाषा में वे स्पष्ट कर सकते 
थे जिसका उनका देनी को लिखे हुए पत्र प्रमाण हैं; इस पत्र में उन्होंने लिखा है 
“चित्रण के समय मैं अपनी अंकनपद्धति के बारे में विचार नहीं कर सकता. ..चित्ररों 
में मुझे इस वजह से आनन्द मिलता है कि उस समय मेरे मस्तिष्क में एक ऐसी कल्पना 
फलीभूत होती है जिस पर मेरी अपार श्रद्धा है” । 


बोचन्ार के समान, वुइलार की कला प्रभाववाद से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। 
प्रभाववाद की प्रशंसा में लिखे हुए द्य्‌ रांति के निवन्‍्च “'तयी चित्रकला *£ से उनको 
एक आधुनिक दृष्टिकोश मिला । छू रांति ने लिखा है “चित्रकार को चाहिये कि वह 
सौंदर्य के अनंत स्लोत--दैनंदिन, स्नेहपुर्णा पारिवारिक व नागरिक जीवन--को स्वा- 
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नुभव से चित्रित करें । गृहों के कमरों से भी निवासियों की स्वमाव-विशेषताओं व 
श्रादतों का परिचय होता है । मानव को उसके घर व नगर के वातावरण से पृथक्‌ 
नहीं कर सकते ।” घर की प्रत्येक वस्तु पारिवारिक जीवन का सचेत व अभिन्न अंग 
है व मानवीय विचार का दर्पण है। वुइलार के चित्र उपयुक्त विचार के समुचित 
व मनोहर उदाहरण हैं । उन्होंने गहरे निरीक्षण व आत्मीयतापूर्ण स्वानुभूति से अपने 
चित्रों में पारिवारिक स्नेह की जान डाली है । 


वुइलार को व्यवसायसम्बन्धी मार्गदर्शश अधिकतर अपने मित्रों से ही मिला । 
विद्यार्थी श्रवस्था के मित्र रुसेल ने उनको चित्रकार बनने की सलाह दी । १५६१ में 
पिश्नर वेब ने उनको नातांसों के “रिव्यु ब्लांश' मंडल से परिचित कराया; नातांसों 
ने उनको आलंकारिक चित्रण में प्रोत्साहित किया व कवि मालामें से परिचित 
कराया । अन्य नाबि कलाकारों से व्‌इलार नाटकगृह की साजसज्जा में अधिक रुचि 
लेते थे व रंगमंच के परिचय से वे अनोखे दृव्टिकोण से चित्रण करने में अभ्यस्त हुए । 
वुइलार के गृहांतर्भागों के दृश्यों के चित्र मनोहर रंगसंगति व आलंकारित्व के गुरों 
से बहुत ही आकर्षक व प्रसन्नतापूर्ण बन गये हैं; समतल रंगों में चित्रित मानवा- 
कृतियां पृष्ठभूमि में विलीन हो गयी हैं; चित्रों का आलकारित्व इतना परमोत्कषंवबिदु 
तक पहुंचा है कि मानवाक्ृतियां अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व उसमें खो बंठी हैं, कितु मनोहर 
रंगसंगति व कुशल संयोजन के विचार से चित्र अद्वितीय हैं। उनके चित्रों में पर्दो 
का आलंकारित्व व संयोजन की स्वाभाविकता के गुणों का इतना विकास होने का 
कारण था उनकी माताजी की सिलाई की दूकान जहां वे हमेशा विविध रंग- 


संगतियों में अलंकृत कपड़े व पर्दे देखा करते व जिसका उनकी कला पर अमिट प्रभाव 
पड़ा था । 


आ्रायु के अन्तिम पचीस वर्षो में उन्होंने कुछ व्यक्तिचित्र बनाये जिनमें डॉ वाक्‍्वे, 
डॉ. गोसे व फांतेन के व्यक्तिचित्र प्रसिद्ध हैं। कितु इन चित्रों में भी पृष्ठभूमि को 
वारीकियों व अलंकररण के साथ चित्रित किया है व व्यक्ति के स्वमावदर्शन से, सुन्दर 
रंगसंगति व भ्रालंकारित्व के प्रभाव को अधिक महत्व दिया है । वुइलार स्वयं कहते 
“मैं व्यक्तिचित्र नहीं बनाता वल्कि व्यक्ति को घर के वातावरण के अन्तर्गत चित्रित 
करता हूं ११ । प्रभाववादियों के समान चित्र का सम्पूर्ण प्रभाव वुइलार का लक्ष्य 
था कितु उनके चित्रों में प्रभाववादियों के प्रकाश का स्थान सुन्दर रंगसंगति व आलं- 
कारित्व ने ले लिया था। चित्र का आलंकारिक प्रभाव बढ़ाने के हेतु वे पृष्ठभूमि में 
दौवार-कागजों या अलंकृत पर्दों को उनके वारीक अलंकरण के साथ चित्रित करते 
या भिन्नभिन्न रंगों के छोटे धब्बों से नवप्रभाववादी पद्धति का रंगांकन करते । कितु 
उन्होंने नवप्रमाववादी रंगांकन का प्रयोग केवल वहीं किया जहां भिन्न रंगों के समी- 
पीकरण का प्रभाव सम्पूर्ण रंगसंगति को पुष्टिकर था; प्रकाश व वातावरण का 
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उसमें विचार नहीं था । श्रत: उनके चित्रों की रंगविरंगी पृष्ठभूमि में-चंचलता होते 
हुए, प्रकाश, वातावरण या गहराई का आभास नहीं है । 

बुइलार की मृत्यु १६४० में हुई व बोचन्नार की मृत्यु १६४७ में हुई व उनके 
साथ ही प्रभाववाद का अन्तिम दौर समाप्त हो गया । 


फाववाद ' 


_ १६वीं शताब्दी के अंत के करीब उत्तरप्रभाववादी चित्रकारों की एकल प्रदर्श- 5 
नियां हुई' । १८९६ में वोलार ने सेजान के चित्रों को प्रदर्शित किया। १६०० में 
सोरा, १६०१ में बर्नीमजोव कलावीथिका में वान गो व १६०३ 'में 'सलों दातोम में ' 
गोग्वें के चित्रों की प्रदर्शनियां हुई । १८६६ में ही नावि चित्रकारों ने द्यूरां रुएल 
कलावीधिका में अ्रपनी अ्रंतिम प्रदर्शनी श्रायोजित की व उसको 'ओ्रोदिलों रेदों-चित्र- 
कला का मालाममे' के सम्मान में अपित किया । इन सभी प्रदर्शनियों से तरुण चित्रेकारों 
में विचार-जागृतिं हुई एवं वे नये क्षितिजों की खोज में लगे। वीसवीं शताब्दी में भिन्न 
प्रयोगों द्वारा श्रनेक शैलियों का जन्म हुआ और कुछ समय तक कलानिमिति करके वे 
समाप्त हो गयीं .। प्रयोगों द्वारा नवनवीन शैलियों का निर्माण करते रहना वीसवीं 
शताब्दी के कलाकारों का अलिखित घर्मं हो गया एवं इसी कारण कुछ समीक्षेक 
वीसवीं शताव्दी की कला को निंदाजनक श्रर्थ में 'प्रयोगवादी” कहंते हैं । 

१६०३ में वास्तुकलाकार फ्रान्सि जुद की भ्रध्यक्षता में वुइ्लार, देवालियर, 
रुप्रोल, देनी, वोन्तारं, माक्वे व मातिस' ने सम्मिलित होकँर 'सोसिएंते दय सलों 
दातोम' संस्था की प्रस्थापना की । नवीव कलाशै लियों * को प्रोत्साहन देने के उद्द श्य॑ 
से प्रस्थापित की गयी इस संस्था द्वारा पुराने ख्यातनामः कलाकारों की प्रदर्शनियों का 
भी भ्रायोजन होता । १६९०३ में 'सलों दातोम' द्वारा गोग्व के चित्रों की प्रदर्शनी की ' 
गयी व उसके पश्चात्‌ क्रशः १६०४ में सेजान, तुलुज लोत्रेक, रेन्चा व प्युवि द 
शावान, १६०४ में माने व झंग्र, १६०६ में पुतश्च गोग्वें के चित्रों की प्रदर्शनियां-की 
गयीं । 

१६०५ में 'सलों दातोम' में मातिस के नेतृत्व में एक नवकलाकारों के मंडल 
ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की । इन प्रदरशेकों में मातिस, माक्वें, सभ्रोल, देरें, ब्लामिक, 
फ़िज, वान डोज्जेन, मांग्वें प्वुय व वाल्ता थे । प्रदर्शनी के जिस कक्ष में इन कलाकारों 
के चित्र रखे गये थे उसी कक्ष में मूतिकार माक्व की १४ वीं शताब्दी की शैली में 
बनायी एक छोटे बच्चे के शीर्ष की मू्ति थी। नवकलाकारों के चित्र विलकुल ही 
धनोलले ढंग से बनाये गये थे एवं उनके वीच मांक्व की प्राचीन शैली की मूर्ति भ्रजीव 


सी दिखायी दे रहीं थी | इंस विरोध को देखकर कंलॉसमीक्षक वोक्सेल-नें कहा “देखी: : *प+ 
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जंगली जानवरों के बीच डोवाटेलो? । डोनाटेलो एक प्रसिद्ध प्राचीन मृ्तिकार ये । 
दूसरे दिन बोक्सेल ने अपनी पत्रिका 'गिल ब्ला' में अपने विधान की पुष्टि की । अब 
ये नवकलाकार 'फाव' या जंगली जानवर नाम से प्रसिद्ध हुए | प्रदर्शनी ने कलाक्षेत्र 
में मिन्‍न प्रतिक्रियाश्ों को जन्म दिया | नाबि चित्रकारों के नेता सेरूसिय ते आश्चर्य 
के साथ वर्काद को लिखा ,“चित्रकारों का एक नया मंडल अग्रसर हो रहा है। ये 
चित्रकार अपनी भावनाओं को विशुद्ध रंगों द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। इनके चित्र 
अच्छे नहीं हैं कितु जिस दिशा में ये खोज कर रहे हैं उसको देखते:हुए मुझे विश्वास 
है कि ये भविष्य में जरूर सफल होंगे” । फाव चित्रकारों की बहुत कद्ठु आलोचना हुई 
यद्यपि उन्होंने अ्रांद्र ग्रिद, गुस्ताव जेफ्राय जैसे रसिक व सूक्ष्मग्राही रसिकों का ध्यान 
जरूर भ्राकपित किया था | जे. वी. हॉल ने प्रदर्शनी की निम्न शब्दों में आलोचना 
की “दृष्टि-दोष-पूर्ण चित्रण, रंगों का पायलपन, मनमौज "5 । कामीय मोक्‍्ले 
ने रस्किनकृत विसलर की निंदा को दोहराया “इन चित्रकारों ने जनता के मुंह पर 
रंगों के डिव्त्रे खाली किये हैं? । कितु आन्द्रे गिद ने अपनी श्ालोचना में लिखा 
“मातिस के चित्रों के सामने मैंने किसी को अस्पष्ट शब्दों में बोलते हुए सुना यह पूरा 
पागलपन है और मेरे मन में विचार आया “नहीं यह तकंशुद्ध विचारों का परिपाक 
है । मुझे कोई संदेह नहीं है कि स्त्री के भाल पर हरा व वृक्ष के तने पर लाल रंग 
लगाने में मातिस का कोई विशेष उह्ँ श्य है । कलाकृति के पीछे प्रतिभा है” । कुछ 
साल वाद फाव चित्रकारों की मानसिक चिकित्सा कराने के हेतु मोंमा््र का मजाकिया 
रोलां दोजेंले एक मनःचिकित्सक को सलों दातोम में फाव चित्र को दिखाने के लिये 
ले आया । 

इस समय फ्रान्स का बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग कला को लेकर सभी क्षेत्रों में नवी- 
नता का विरोधी हो गया था । जब चित्रों के व्यापारी बोलार गोरे के चित्र को 
बेचने के हेतु किसी प्रतिष्ठित सज्जन से मिले तव उनको जवाब मिला “मैं ऐसे चित्र 
कार के चित्र नहीं खरीद सकता जिसने अपनी पत्नी व बच्चों का.त्याग किया है” | 
प्रभाववादियों को श्रव तक कुछ रझुयाति जरूर मिली थी कितु वह सम्मान अ्रभी नहीं 
मिला था जो राष्ट्रीय कलासंस्था द्वारा पुरस्कृत परम्परावादी कलाकारों को मिला 
करता था । वान गो को पायल समभते थे व एमिल जोला जैसे साहित्यिक-समीक्षक व 
सेजान के परम मित्र सेजान की कला के महत्व को समभने में असमर्थ रहे थे। बहुसंख्य 
दर्शक व संग्राहक अभी कहानी-चित्र पसन्द करते । परम्परावादी चित्रकार वोज्ना, 
बुग्वे रों, देतेव व को यो लोफब्रिय ये एवं उनके चित्र ऊंचे मुल्य में बिकते । ऐसी परि-, 
स्थिति में फाव चिजरकारों की हसी उड़ायी गयी इसमें कोई श्राश्चर्य की बात 
नहीं थी। 

फाव चित्रकारों के चित्रों के विव4 अधिकतर सपुद्रकिवारों, सार्वजनिक स्थानों, 
समारोहों व्‌ पर्यटनस्थलों के दृश्य थे जिनमें उनको चमकीले रंगों का प्रयोग व गति-- 
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पूर्ण चित्रण करने का मौका मिलता । फाव रंगों की चमक, तूलिकासंचालनः का 
आ्रावेश व रेखाओं की श्रनोखी ऐंठन के सामर्थ्य को दर्शकों ने पहचाना जरूर किंतु 
फाब चित्रकारों की साधन-सम्पत्ति का साध्य क्या है यह समभना उनके लिए 
दुर्वोध था । रे 
फाव विस्फोट के पीछे, नेंसगिक मानवीय भावनाओं व सहजश्रवृत्तियों को 
कार्यान्वित करके कला में चैतन्य व नया जीवन डालने का उद्द श्य था । १६वीं शताब्दी 
के अन्त में योरप का वुद्धिजीवीवर्ग आधुनिक सम्यता के कृत्रिम रहनसहन व नकली 
जीवन से ऊब गया था और अपनी दवी हुई मावनाओ्रों को मुक्त करके खुले बाता- 
वरण में सांस लेना चाहता या । नैसगरिक जीवन के प्रति बढ़ती हुई लिप्सा को आांद्रे 
गिद एवं फैलते हुए निसर्गवाद ने उत्ते जित किया । रोमांसवाद के “विरोध में मोरिस 
ब्लां ने लिखा “हमारे वयोवृद्ध साहित्याचार्यों ने कला में साहस, कल्पना व स्वप्तवाद 
की प्रशंसा की है। कितु हम काल्पनिक भ्रज्ञात का विश्वास नहीं करते | समस्त सृष्टि 
हमारे लिए ईश्वर है” । उपन्यासकार शाल लुई फिलिप ने १८६७ के प्रत्र में लिखा 
“ग्रव हमारी आवश्यकता है नैसगिक जीवन । आज से भावनाओं का युग आरम्भ 
होगा” । फाववाद का जन्म इसी निसगंवादी प्रतिक्रिया में हुआ; चैतन्यपुर्ण वैसग्रिक 
आनन्द की प्राप्ति उसका लक्ष्य था। फाव क्ृतियों में दृष्टिगोचर आकारों की ऐंठन 
व मूल रंगों के प्रयोग के पीछे कोई बौद्धिक विचार नहीं थे; सहजप्रवृत्तियों पर निर्मर 
रह कर चित्रण करने का वह स्वाभाविक परिणाम था। प्रभाववादी व -बिंदुवादी 
चित्रों में वास्तविकता से साहश्य था कितु उनके कलात्मक गुणों में चेतना नहीं थी । 
फाव चित्रकारों के विचार से कला में मूल चेतन्य को जागृत करने के लिए आवश्यक 
था कि रंगों का विशुद्ध अवस्था में प्रयोग किया जाय एवं अ्रंकनपद्धति में स्वामाविक 
जोश हो । | , 
१६वीं शताब्दी के अन्त के करीब वान गो, गोग्वें व सेजान की जो प्रदशशनियां 
हुई उनसे फाव चित्रकारों को काफी प्रेरणा मिली। 'सलों दातोम' व 'स लों द अंदेवांदां 
संस्थाप्रों से उनको प्रोत्साहन व विकासक्षेत्र प्राप्त हुए। नवीन कलासम्वन्धी प्रयोगों 
में सफल होने के लिए कलाकारों को विगत कला का परिशीलन करना पड़ता है; 
फाव कलाकार इसके लिये अ्रपवाद नहीं थे । फाववाद के रंगो के विशुद्ध प्रयोग के व 
स्वच्छंद शैली के बीज हमको देलाका व दोमीय की कला में प्रतीत होते हैं यद्यपि 
उनके निकट के प्रेरणाफ्रोत थे वान गो व गोग्वें । एक बार रुप्रोल अपने चित्रों को 
लेकर मार्गदर्शन के लिये देगा से मिलने गये और अपने चित्रों से अ्रसन्‍्तोष, खेद ब्यक्त 
किया तव देगा ने उपदेश किया “हरेक के मातापिता होंते हैं” एवं पूर्व गामी चित्र- 
कारों का अध्ययन करने को कहा । > 
हि कक कोई विशिष्ट शैली नहीं थी; प्रभाववाद, धनवाद या अतियथार्थवाद - | 
के समान उसके कोई पूर्व निश्चित सिद्धांत नहीं थे। संयोगवश मातिस को फाववाद 
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का नेतृत्व करना पंड़ा कितु उनके समी अनुयायियों की कला मुख्यतया प्रतिक्रियात्मक 
थी; वे प्रमाववाद की प्रकाश व वातावरण से युक्त नैसगिकता व नाबि कला की 
वैचारिक आलंकारिकता के दासत्व से मुक्त होना चाहते थे । वे चाहते कि कलाकृति 
पूर्णूरूप से कलाकार के व्यक्तित्व की सच्ची प्रतिभा हो; अर्थात्‌ प्रत्येक फाव चित्रकार 
ने अपने व्यक्तित्व के अनुकूल अंकनपद्धति की निजी शैली का आधार बना कर अपनी 
कला का विकास किया । शैली के विचार से फाव चित्रकारों में कोई समानता नहीं 
थी; उससे तो उनकी अ्ंकनपद्धतियों की भिन्नताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। 
संक्षेप में, फाववाद एक क्रांतिकारी दृष्टिकोशमात्र था, न कोई सिद्धांत-शासित शैली । 
विपयतनिष्ठ नहीं होने के कारण फाववबाद में चित्रकार अपने कलात्मक व्यक्तित्व के 
परमोत्कर्ष तक पहुंच सकता था | द्यूफि ने विस्मित हुए एक खरीददार से कहा 
“कला में प्रकृतिचित्रण एक बहाता मात्र है” । मोरिस' देती ने फाववाद की परिभाषा 
की “यह ऐसा चित्रण है जिसका कोई वाह्य लक्ष्य नहीं है; यह केवल विशुद्ध चित्रण 
है | इन कलाक्ृतियों में कोई व्यक्तिगत विचार, दर्शन या कथन नहीं है। ये चित्रकार 
विशुद्ध निरपेक्ष की खोज में हैं। कितु इस विशुद्ध खोज की एक मर्यादा है जो सापेक्ष है; 
वह है व्यक्तिगत भावना” । मातिस ने प्रकाशक तेरियाद को स्पष्टीक रण किया “हमारे 
विचार थे: रंगीन आकारों से रचना, रंग की स्व्रामाविक चमक की सुरक्षा, व प्रकाश 
के प्रभाव को चित्रित करने के हेतु वस्तु के निजी रंग की उपेक्षा करने के सिद्धांत का. 
विरोध । मेरे चित्र 'संगीत' में मैंने आसमान को सबसे तेज नीले रंग से, वृक्ष को सबसे 
तेज हरे से व मानवशरीरों को सेंदुर से चित्रित किया है; इन तीनों रंगों से मैंने 
प्रकाश के प्रभाव के साथ रंगों की सुप्रंगति की भी रक्षा की, जिसके लिये रंगों का 
विशुद्ध रूप में प्रथोग आवश्यक था.। चित्र का सम्पूर्ण प्रभाव रंगों के भिन्न क्षेत्रों की 
सुसंगति से बनता है जो दर्शक समभ लेते हैं । प्रकाश को हमने हटाया नहीं बल्कि 
भिन्न विशुद्ध रंगों से उसको अधिक सतेज बनाया है” 

फाव चित्रकार आकारों को अधिक से अधिक सरलीकृत रूप देकर समतल 
चमकीले रंगों द्वारा भावनोद्दीपन करना चाहते, कितु श्राकारों के सरलीकररण से उन्होंने 
रंगों के चमकीलेपन पर अधिक वल दिया | वे सीवे व्यूव से रंगों को निकाल कर 
पट पर लगाते | कुछ फाव चित्रकारों ने शुरू में बिंदुवादी अंक्रतपद्धति का प्रयोग 
किया यद्यपि विदुवाद के प्रकाश व वातावरणुसम्बन्बी सिद्धांतों से वे असहमत थे; 
किंतु गोग्वों के रंगांकन संबंबी विचारों का ज्ञान होते ही उन्होंने रंगों का विस्तृत क्षेत्रों 
में प्रयोग शुरू किया । नयी रंगांकनपद्धति को अपनाते ही प्रभाववाद व विंदुवाद के 
अंकनपद्धति सम्बन्धी कुछ नियमों का उतको त्याग करना पड़ा जैसे कि रेखात्मक एवं 
वातावरणीय दुरहश्यलघुता, घतत्व का आभास, वारीकियों का अंकेन वर्गरह । लेखक 
ऋ्रेस्पेल के शब्दोंमें “फोव चित्रकारों ने चित्रंण के विशुद्ध परिरंगाम की बढ़ावा देने के 
हेतु माध्यम के सुलेम प्रेयोंग पर. वले दिंयां ।:अ्रंकनंपद्धतिं की नेवीनेता एन बैचित्र्य- 
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उनकी कला के ञ्राकपंण का प्रमुख व महत्वपूर्ण अंग वत गये” । 

फाव चित्रकारों की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं उल्लेखनीय हैं | करीब समी 
सुदृढ़ व मजबूत शरीर के थे । साहित्य, नाटक या काव्य में वे विशेष रुचि नहीं रखते न 
वे साहित्यिकों से सम्पर्क रखते में उत्सुक रहते । उनमें स्वामाविक संगीतप्रेम था एवं 
उनमें से ब्राक, व्लामिक, द्यफि, मातिस व देरें स्वयं अच्छे वादक भी थे । बहुत से 
फाव चित्रकार भ्राजकता के पक्ष में थे या श्रराजक्तावादियों से सहानुभूति रखते थे । 
मातिस को छोड़ कर श्रन्य फाब्र चित्रकारों की प्रचलित से भिन्न, आकर्षक पोशाक 
पहिनने में वड़ी दिलचस्पी थी । फ्रान्स के उत्तरी भाग से आये हुए मातिस व व्लामिक 
अ्रधिक जोशीले व निश्चयवृत्ति थे, और वे चटकीले रंगों को पसन्द करते । सभी ने 
प्रमाववाद का श्रष्ययन करके उसकी कमजोरियों को अनुभव किय्रा एवं उनको वान 
गो व गोग्ज॑ की महानता का यक्रीन हो गया । बैसे कला की स्वयंपूर्णाता की कल्पना 
उनको गोग्गँ से मिली जैसे कि ज्यां कास्सु ने लिखा है “गोग्वँ ने संशोवन करके कला 
के स्वाभाविक व झ्रावश्यक कार्य पर प्रकाश डाला जो कार्य है समतल पृष्ठभूमि पर 
लचीले अभिव्यक्तिपुर्ण भ्राकारों का निर्माण । उन्हें वे कला की स्वयंपूर्णता को सिद्ध 
किया । ै 

गोग्व॑ की कला से प्रेरणा पाकर प्रथम नाबि कला का विकास हुप्रा; किंतु 
ताबि कलाकृतियां कभी नुत्रों कला के समान कृत्रिम व कठोर वन जातीं व हम यह 
भी नहीं कह सकते कि नाबि कता ने कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किये । नाबि कला 
एक दृष्टि से प्रभाववाद का ही विकसित रूप थी एगं॑ पारिवारिक जीवन का इतना 
प्रसन्न व रमणीय दर्शन किसी अन्य कला में नहीं मिलता । कितु नाबि कला में कोई 
असाधारण जोश नहीं था और उसके पश्चात्‌ आये हुए फाव चित्रकारों पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । फाव चित्रकारों ने उनको प्रमाववादियों के समान नगण्य समझकर 
उनकी कला की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । केवल माय का देनी - व वुइलार से 
सम्पर्क रहा क्योंकि जिस अकादमी राच्सी में मार्क्दों अ्रष्ययत कर रहे थे वहीं दोनों 
अ्रष्यापक थे । बहुसंख्य नावि चित्रकारों ने अपनी कला का विर्कास करके कल क्षेत्र में 
सम्मान का स्थान प्राप्त कर लिया था; अ्रतः उन्होंने फाव कला को केवल आतिश- 
बाजी समझ कर उसका गम्मीरता से कोई विचार नहीं किया । उनमें से केवल देनी 
व सेरुसिय ने फाद कलाकृतियों का उत्सुकता से अध्ययन किया । फाव चित्रकारों ने 
गोग्वें के विचारों का अध्ययन नाविकला द्वारा करने के बजाय स्वतंत्र रूप से किया 
था जहां उनको संदेश मिला था “कलाक्ृति का उद्देश्य उसके अंतर्गत ही होता है” । 
गोग्व के समान, फाव चित्रकारों ने भी आदिम कला का अध्ययन किया और वे आदिम 
कला के रूपसम्बन्धी गुणों से प्रभावित हुए; गोग्बँँ आदिम कला की प्रतीकात्मकृता से. 
झाकृष्ट थे। सभी फाव चित्रकारों पर गोग्ब॑ का समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ा। 
मातिस ने गोग्व॑ के अन्तिम चित्रों को मोंफ़ी के निवासस्थान पर देखा और उनके 
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अविमाजित रंगांकन के निर्भीक प्रयोगों में उनको नवप्रभाववाद की यांत्रिक रंगांकत 
पद्धति से मुक्त होते का मार्ग दिखाई दिया । व्लामिक को गोग्ज॑ की कला पसन्द नहीं 
थी और उन्होंने लिखा “गोग्वँ की कला कठोर व अस्वाभाविक है, उसमें कलाकार 
की नैसगिक भावनाओं के लिए स्थान नहीं है। उतकी कला में सब कुछ है कितु 
कलाकार नहीं है” । वान गो की कला से ब्लामिक बहुत प्रभावित थे व उन्होंने लिखा 
है “वान गो की कला मानवतापूर्ण, संवेदताशील व सजीव है; इसके विपरीत गोग्जँ 
की कला बुद्धिनिष्ठ व रीतिवादी है” । 

सर्वसाधारण रूप से मातिस, माक्वें, फ्रिज, छफि व ब्राक गोग्वें से प्रभावित 
थे जबकि व्लामिक, देरें व वात डोब्जेन वान गो से प्रमावित थे यद्यपि इस वर्गीकरण 
की कुछ स्पष्ट मर्यादा नहीं है; देरें ने गोग्वँ की झ्रालंकारिक शैली का अनुकरण करके 
कुछ चित्र बनाये हैं और मातिस ने भी कुछ चित्रों में वान गो के गतिपूर्ण तुलिका- 
संचालन का अनुकरण किया है । कुछ फाव चित्रकारों को वान गो का जोशीला रंग्ां- 
कन, गतित्व एवं अपनी भावनाओं को रंगों द्वारा व्यक्त करने की स्वाभाविक पद्धति 
बहुत पसंद थी और वे गोग्वं के श्रालंकारिक व बुद्धिनिष्ठ प्रतीकवाद को अस्वाभाविक 
मानते । वर्नीमजोन कलावीथिका में आयोजित वान गो की चित्रप्रदर्शनी को प्रथम 
वार देखकर देरें, मातिस व सबसे अधिक व्लाभिक प्रभावित हुए। इस अनुभव के 
बारे में व्लामिक ने लिखा है “चित्रों को देखते समय मैंने महसूस किया कि मैं वान गो 
से इतना प्यार कर रहा हूं जितना मैंने अपने पिता से भी कभी नहीं किया” । वान गो 
का एक चित्र खरीदने की उन्होंने बहुत कोशिश की कितु अत्यंत विपन्नावस्था के 
कारण वे खरीद नहीं सके । ब्लाभिक की धारणा हो गयी थी कि वान गो ने पूर्णतया 
सहज सूजन प्रवृत्ति पर निर्भर रह कर चित्रण किया; कितु वान गो की कलानिभिति 
के पीछे पर्याप्त अ्रष्ययन एवं विचार भी थे और ब्लासिक की उपयु क्त धारणा सत्य 
स्थिति पर आधारित नहीं थी । 

संक्षेप में गोग्वें की कला ने फाव चित्रकारों को रंगों के काव्य व प्रतीकात्मक 
महत्व की ओर निर्देशित किया तो वान गो ने आत्मिक अभिव्यक्ति व भावनापूर्ण 
अंकनपद्धति के कलात्मक महत्व पर बल दिया । वान गो ने उनकी निष्ठा को दोह- 
राया कि कलाकार की कलावस्तु की ओर मौलिक प्रतिक्रिया सर्वश्रेष्ठ है, कलाकार 
के व्यक्तित्व व उसकी मावनाएं उसके विचार व विप्लेपणा से अश्रधिक मुल्यवान हैं । 
वान गो ने १८८८ में थिश्नो को लिखे पत्र में भविष्यवाणी की थी “मुझे स्पष्ट दिखायी 
देता है कि समकालीन चित्रकला . मूतिकला के समरूप न रह. कर, संगीत के निकट 
आयेगी, अंतमु ख होगी; उसमें रंगों के विशुद्ध परिणाम का महत्व बढ़ेगा और वह 
ग्रधिक सूक्ष्म होगी”* | वान गो की यह भविष्यवाणी फाव कला के रूप में साकार 
हुई । फाव कला में घनत्व के आभास का कोई महत्व नहीं था; वह ध्येय व कला- 
त्मक अनुभूति के विचार से स्वयपूर्ण थी; एवं व्यक्तिगत भावनाओं की पूर्ति के उद्दँ श्य 
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से फाव चित्रकारों ने रंगों का चरम सीमा तक विशुद्ध प्रयोग किया । 

अ्रधिकतर फाव चित्रकारों का कला का अव्ययन पैरिस के एकोल द वोजार 
में हुआ जहां गुस्ताव मोरो एक अध्यापक थे । वे बहुत ही सहृदय व गुणग्राही अध्या- 
पक ये और उनके अध्यापन कौशल के बारे में वोक्सेल ने लिखा है “उन्होंने विद्या- 
थियों का मनोविकास किया” । उनके विद्यार्थी उनका बहुत आदर करते | उनके 
विद्यार्थियों में मातिस, माय, देवालियर, मार्वें, काम्वाँ, फ्लाबद आदि थे जो बाद में 
फाव चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए । प्रतीकवादी कलाकारों में मोरों का सम्माननीय 
स्थान था और युइमां मे उनका 'प्रतीकवाद के प्रतिनिधि! उपाधि से गौरव किया कितु 
प्रंपरावादी तथा क्रांतिवादी चित्रकार उनका उपहास करते । बाद में अतिययार्थवादी 
कलाकारों ने उनको अतियथार्थवाद के पूर्वंगामी कलाकार के रूप में सम्मानित किया | 
नीसे भी हो, श्रेष्ठ व प्रभावी अव्यापकों में मोरो का स्थान वादातीत है यद्यपि उनकी 
कला की महानता के बारे में मतभिन्नता है। मातिस व माकक्‍वें को भागगदर्शन में 
किये मोरो के उपदेश से फाव कला पर प्रकाश पड़ता है “निसर्ग क्या है ? वह कला- 
कारों को अ्रमिव्यक्ति के लिये एक बहाना मात्र है। झ्पनी आंतरिक भावनाश्रों को 
व्यक्त करने के उद्दे श्य से समुचित रूप की निरन्तर की गप्री खोज को ही कला कहते 
हैं! । “मुके जो दिखायी देता है या जिसको मैं स्पर्श कर सकता हूं उसका मैं विश्वास 
नहीं करता; मैं उसका विश्वास करता हूं जो मुके दिखायी नहीं देता किंतु जिसको 
मैं आंतरिक भावनाओं से अनुमव करता हूं ।” “वे अमर चित्रकार हैं जो निसर्ग के 
सत्य अर्थ को प्रकाशित करते हैं, जो चित्रकार बनने के लिए आवश्यक बहुरंगी 
कल्पना को अपनी क्ृतियों में साकार करते हैं” । अपने अध्यापन कौशल पर मोरो का 
पूर्ण विश्वास था और वे विद्याथियों को कहते “सामने के किनारे” पर पहुंचने के लिये 
झ्राप मेरा पुल की तरह उपयोग करेंगे “और यह भी कहते” आप मेरे जितने 
योग्य तमी बनेंगे जब आप मुझे अश्रस्वीकार करके मुझसे भिन्न बन जायेंगे” | 
मातिस बहुत कृतज्ञता से मोरों का ऋण मानते और उनके एक वचन को बार- 
वार उद्धूत करते “कला में माध्यम का प्रयोग जितना विशुद्ध रूप में होगा उत्तनी 
भावनाओं की अभिव्यक्ति तीत्र होगी” | मोरो के स्नेह एवं सहानुभूतिपुर्ों मार्गदर्शन 
से मातिस की कला उत्कर्ष के शिखर तक पहुंच सकी । मातिस को वे प्यार से 
'सुपरिचित दुश्मन कहते और उन्होंवे भविष्यवाणी की थी “तुम चित्रकला को 
सरल रूप दोगे” | उन्होंने मातिस के पिता को विश्वास दिलाया कि मातिस होनहार 
विद्यार्थियों में से है और उनके विरोध को शान्‍्त किया । | 

फाव कला की १६०४ में हुई प्रथम प्रदर्शनी के दो साल के अंदर ही उसका 
आरंभमिक जोश समाप्त सा हो गया; फाव मंडल के सभी चित्रकार अपने व्यक्तित्व के 
अ्रनुकूल झ कन पद्धति से निजी ज्लैली का विकास करने में व्यस्त हो गये । भावनाओं 
का जोश फाववादी चित्रकारों का निषेध प्रदर्शन मात्र था एवं केवल उसी पर निर्भर 
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रह कर महान्‌ कृतियों का निर्माण सुतरां असंभव था और न उससे चित्रकार की 
श्रात्मिक अभिव्यक्ति की पूत्ति होने वाली थी । १६०६ में आयोजित फार्व चित्रकारों 
की दूसरी प्रदर्शनी में ही परिवर्तन के प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखायी दिये; मातिस-की 
कृृतियों में आकारों को सरलीकृत व सुगठित रूप देने के प्रयत्न थे; द्‌ फि, व्लामिक 
व देरें की कृतियों में रचना व विपय प्रतिपादन पर ध्यान दिया गया था । फाववाद 
को पूर्वनियोजित विचारों का आधार नहीं था । ब्लामिक अब महसूस करने लगे कि 
उनकी कृतियां केवल आलंकारिक व एकसी बनती जा रही थीं। शास्त्रशुद्ध कला- 
कृतियों के सामर्थ्य को देख कर देरें फिर विचार करने लगे “हलके रंगों में मी प्रक्षो- 
मक सामर्थ्य हो सकता है। प्राचीन महान्‌ चित्रकारों की कृतियों में भी भावनोद्दीपंन 
का सामथ्यं है जो हमारे ध्येयशन्य चित्रण के परे हैं” । अब फाब चित्रकारों को 
यकीन हुआा कि केवल इद्रियजनित आ्रानंद कला का सर्वाधार नहीं हो सकता; कला- 
त्मक अभिव्यक्ति के लिये आत्मिकता एवं विचार का होना अनिवायं हैं । 

इसी समय कलाक्षेत्र में नये श्रॉरोलन जोर पकड़ रहे थे; सेजान की कला, 
लोककला एवं दुनिय रूसो जैसे सहजसिद्ध चित्रकारों कौ कला के सामर्थ्य ने नवीन 
चित्रकारों को आकपित किया था; घनवाद के जन्म से चित्रकारों को कलात्मक 
प्रयोग करने को एक नयी दिशा मिली थी। घनवाद की ओर समी फाव चित्रकार 
आ्राकपित नहीं हुए यद्यपि सेजान की कला ने सबको निरपवाद प्रमावित किया था। 
ब्राक़ व देरें घनवाद की दिशा में प्रयोगणील हुए। माक्वे व फ्रिज ने कलाकृति को 
आकपंक बनाने की दिशा में विषय के महत्व वो पहचाना, और वे विषय के चयन व 
चित्रण की ओर विशेष ध्यान देने लगे । वान डोन्जेन ने फाब रंगसंगति में आकर्षक 
मानवचित्रण शुरू करके उसको लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न शुरू किये । केवल मातिस, 
ब्लामिक व द्यूफि ने फाव अ्रकनपद्धति को श्रम्यासपुर्णे नियंत्रण से, चमकीले रंगांकन 
को सौम्य व मनोहारी रंगसंगति से व ऐंठनदार रेखाओं को लयबद्ध गतित्व देकर 
सृजनशील व भ्र्थपूर्णा बनाया व. फाववाद जो १६०७ में ही समाप्त हो चुका था- 
के जन्म को सफल बनाया । १६०८ के पश्चात्‌ फाव चित्रकारों ने व्यक्तिगत विचारों 
के अनुकूल भिन्न दिशाएं अयतायीं । पिकासो के साथ ब्राक घनवाद के एक प्रणेता 
बन गये । छफि ने गतिपूर्ण रेखाओं से सचेत कितु आलंकारिक शैली का विकास 
किया । ब्लामिक ने पैरिस के उपनगरों के कालिमा छाये हुए, श्रनोखे वातावरण से 
परिवेष्ठित दृश्यों के एवं फूलों के चित्र बनाये । देरे ने घनवाद से भ्रमावित किंतु 
बिलकुल नयी शैली में व्यक्ति, वस्तुसमुह, प्राकृतिक दृश्य जैसे यथार्थ विपयों को चित्रित 
किया । रुओल केवल संयोगवश फाव चित्रकारों में सम्मिलित हुए थे । उनके रेखाँकिन 
में फाववाद का जोश जरूर था कितु आरम्भ में ही उनकी कला में फाव कला के 
चमकीले रंगों का स्थान गहरे रंगों के प्रयोग ने व विपयवस्तु के प्रति सहानुभूतिपूर्ण 
अ्भिव्यंजना ने ले लिया था । कर 


फावंवाद | १४६९ 


फाववाद के नेता मातिस सबसे अधिक अ्रव्ययनशील थे । उन्होंने संशोधकवृत्ति 
से सेजान की कला, इस्लामी कला, परशियन कला व धनवाद की चिकित्सा करके उनके 
मौलिक गुणों को पृथक्‌ रूप से परखा व अपनी शैली का विकास करके वे विश्ववि- 
ख्यात हुए। 

फ्रान्स में फाववाद जल्द ही समाप्त हो गया परन्तु उसका अन्य देशों की कला 
पर काफी प्रमाव पड़ा । वेल्जियम में रिक वुटर्स के नेतृत्व में कुछ चित्रकार फाव ढंग 
के चित्रण करने लगे । किन्तु फाव कला का सबसे अभ्रधिक प्रभाव जर्मन कला पर 
पड़ा, व ड्रेस्डेन व म्युनिक में नयी कलाशलियों ने जन्म लिया ड्रेस्डेल में “डी ब्यूके' 
नाम से एक कलाकारमंडल की संस्थापना हुई जिसके नेता किर्शनर थे। म्युनिक में 
कान्डिन्स्की, कली, मार्क, यालेन्स्करी आदि कलाकारों ने मिलकर डेर ब्लौ राइटेर' 
नाम के कलाकारमंडल की संस्थापना की । दोनों मंडलों के चित्रकार मुख्य रूप से 
अ्रभिव्यंजनावादी थे और उनकी अंकनपद्धतियों पर फावकला का घनिष्ठ प्रभाव था । 

आंरी मातिस (१८६६-१९६५४) आंरी मातिस का जन्म ल सातो में 
हुआ । उनके पिता अनाज के व्यापारी थे और उन्होंने आंरी को काध्वत की शिक्षा देने 
का विचार किया । चित्रकला में कोई रुचि नहीं होने से आंरी ने इस विचार का कोई 
विरोध नहीं किया और प्रात्यक्षिक अनुभव के लिये वे सॉलिसिटर के कार्यालय में 
लिपिक वन गये । अपेंडिसाइटिस से विकारग्रस्त होने से मातिस को काफी समय 
रुग्णालय में विताना पड़ा । पास में ही एक रोगी को मनोरंजन के लिये चित्रण करते 
हुए देखकर, मातिस ने मानसिक उदासीनता को हटाने के उहं श्य से चित्रण करने का 
इरादा किया एवं उनकी माताजी ने उनको एक तैलरंग की डिबिया, पट व गुपिल 
द्वारा प्रकाशित चित्रकारी संबंधी पुस्तक ला दिये । चित्रकारी के इस प्रथम अनुभव के 
बारे में मातिस ने लिखा हैं “मैंने अनुमव किया कि मुके कोई स्वगंप्राप्ति हुई है” । 
रुग्णालय से छुट्टी होने के वाद मातिस ने फुरसत के समय में चित्रशाला में जाकर 
मूर्तियों से भ्रध्ययन शुरू किया । कुछ समय बाद मातिस ने चित्रकला की नियमित रूप 
से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा अपने पिता के सम्मुख व्यक्त की । मातिस प्रथम 
बुग्वेरो की चित्रशाला अ्रकादेमी ज्युलिझ्ां में दाखिल हुए कितु वहां उनको निराशा 
हुई । मातिस के कुछ रेखाचित्रों को देख कर एकोल द बोजार के अध्यापक मोरो 
ने उनको अपनी चित्रशाला में बिना प्रवेशपरीक्षा के दाखिल कराया। वहां उनका 
रुओल, मांग्वें श्रादि कुछ भावी फाव चित्रकारों से परिचय हुआ । मोरो विद्यार्थियों 
को अध्ययन के लिये लुब्र संग्रहालय ले जाते जहां मातिस ने पुर्स, ज्योजिओन, राफेल, 
शांदे, देलाका वर्गेरह कलाकारों के चित्रों की अ्रनुक्ृृतियां बनायीं जिनमें से कुछ बिकीं । 
मातिस के आरंभिक चित्रों पर शा का प्रभाव है और चित्रों के विषय अधिकतर 
वस्तुसमूह व गृहांतर्गंत मांगों के हृश्य हैं। इस समय उनको प्रभाववाद एवं गोग्वें, 
वान गो व सेजान के वारे में ज्ञान नहीं था । 


१५० आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


प्रभाववादियों के मित्र व आस्ट्रेलियत चित्रकार जॉन रसेल ने मातिस की 
विशुद्ध रंगांकन में रुचि पैदा की । पिसारो ने उनको प्रभाववाद के सिद्धांतों से अवगत 
कराया और वे प्रभाववादी अंकनपद्धति में चित्रण करने लगे। रंगों के विशुद्ध प्रयोग 
के साथ उनके रंगांकन में स्वच्छुंद व आकारों में सरलीकरण दिखायी देने लगे | १६०१ 
तक उनकी कला इस दिशा में संयम के साथ विकसित हुई । १८६८ में उन्होंने लंदन 
में टर्नर के चित्र देखे । उसके पश्चात उन्होंने फ्रान्स के दक्षिणी भाग की यात्रा की 
और मध्यसागरीय दृश्यों को चित्रित किया जिससे उत्तकी चमकीले रंगों के प्रति स्वा- 
भाविक रुचि को बढ़ावा मिला । 

पिसारो के प्रयत्नों से सेजान की कला की महानता पर, उनको इतना दुद्ढ 
विश्वास हुआ कि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिति के बावजूद उन्होंने सेजान का चित्र 'तीन 
स्तानमस्नाएं ९ खरीदा जो उनके पास १६३६ तक था । उसको लुब्र संग्रहालय को 
दान करते समय उन्होंने पत्र में लिखा “मेरी चित्रकला के व्यवसाय के निर्णायक क्षणों 
में इस चित्र ने मुझे आत्मिक बल दिया; इससे मैंने श्रद्धा व प्रयत्नशीलता प्राप्त की” 
सेजान का अध्ययन करके आकारों को सामथ्यंपूर्णा बनाने पर मातिस विशेष ध्यान 
देने लगे | सेजान की कलाकृतियों को देखकर उनको पूर्णा यकीन हुआ कि स्वभावतः 
रंग चित्रकला के बहुत ही शक्तिशाली अंग है एवं उनमें सतुलन व सुसंगति प्रस्थापित 
करना चित्रकार का प्रमुख कार्य है । 

१८६८ में उनका विवाह हो गया था और उनकी पारिवारिक आर्थिक परि- 
स्थिति बड़ी चिताजनक थी । उनकी पत्नी ने सहायता करने के हेतु महिलाओं के टोपों 
की दृकान खोली व मातिस ने निश्चय के साथ, व्यक्तिगत विचारों की दिशा में नयी 
कला की खोज जारी रखी । मानव चित्रण के अध्ययन के लिए रुएद रेन्न में स्थित 
कारियर की चित्रशाला में मातिस व माकक्‍्वें भरती हो गये जहां प्वुय, लाप्राद व देरे 
भी आते थे । रोदें व वेरिय से प्रेरणा पाकर उन्होंने मुतिकला का भी अभ्यास किया; 
उनकी 'गुलाम'” शीर्षक की मूर्ति व रोदं की मूति चलता हुआ आदमी' में काफी 
समानता है । मातिस ने अपनी कलाकारी के काल में कई मूर्तियां वनायीं जो गठन; 
संतुलन व ढलाव के गुणों से उत्कृष्ट हैं। १६०१ से मातिस सलों द अ्रदेपांदां में व 
१६०३ से 'सलों दातोम' में हर साल प्रदर्शनी के लिये चित्र भेजते रहे । १६०४ में 
मातिस की प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई जिसकी प्रस्तावना में रोजर माक्स ने लिखा 
“यहां चित्रकार ने अपनी कलात्मक अ्रभिव्यक्ति में कड़ा रुख श्रपनाया है और कठिन 
परिश्रम से अपने रंगों के प्रमुत्व को सिद्ध करने के प्रयत्न किये हैं” । मातिस की कला 
का रंगसामथ्ये उनके फाव काल में (१९०५-१६०८) विकास की चरम सीमा तक 
पहुंचा । उससे पहले कुछ समय तक उन्होंने सिन्याक व क्रॉस के सम्पर्क में आकर कुछ 
विदुवादी चित्र बनाये जिनमें से १६०५ की “सलों द अदेपांदां' में रखा गया उनका 
चित्र वविलास * प्रसिद्ध है 


फाववांद १५१ 


५ १६०४ में मातिस व देरें कोलिउर गये थे जहां मोंफ़ी ने उनको गोग्वँ के 
टाहिटी के चित्र दिखाये एवं फलस्वरूप मातिस ने बिदुवादी अंकनपनपद्धति को छोड़ 
कर विशुद्ध रंगों के अविभाजित क्षेत्रों में रंगांकन आरम्भ किया । संपूर्ण फाव दृष्टि- 
कोण का उनका विख्यात चित्र 'हरी पट्टी'१ फाव चित्रकारों की 'सलों दातोम में 
आयोजित प्रथम प्रदर्शनी में दिखाया गया । यह चित्र मादाम मातिस का व्यक्तिचित्र 
है जिसमें चेहरे के बीचोंबीच हरे रंग की पट्टी को अंकित करके चेहरे को दो स्पष्ट 
हिस्सों में विभाजित किया है, और उससे छायाप्रकाश का प्रभाव नहीं होते हुए चेहरे 
को उभार आ गया है; नीले, लाल, पीले, ग्रुलाबी व सिदुरी रंगों के क्षेत्रों को स्पष्ट 
व पृथक्‌ रूप से अंकित किया है और उससे चित्र में चटकीलापन श्रा गया है। फावकाल 
की निजी कलानिभिति के बारे में उन्होंने लिखा है “मेरे लिये फाववाद एक प्रयोग मात्र _ 
था । हरे, लाल, व नीले रंगों के समी'्वर्ती क्षेत्रों से मैं प्रभिव्यक्तिएुणों रचता करना 
चाहता । यह मैंने सोच समझ कर नहीं किया, वल्कि उसका जन्म आंतरिक आवश्य- 
कता की पूर्ति में हुआ” । ; 

१९०६ में मातिस की द्वितीय एकल प्रदर्शनी हुई जिसमें चित्र, रेखांकन, 
लिथोग्राफ्स, छापचित्र, मूर्तियां श्रादि विविध कलाकायें प्रदर्शित हुआ । उसी साल 
मातिस ने भ्रपता एक महत्वपूर्ण चित्र जीवन का आनन्द? सलों द अंदेपांदां में 
प्रदर्शित किया । इस प्रदर्शनी के बाद उन्होंने उत्तरी अफ्रीका की यात्रा की । देलाका, 
व रेन्चा को लेकर सभी रंगप्रेमी चित्रकारों को उत्तरी अफ्रीका ने श्राकर्षित किया 
था । प्रखर सूर्यप्रकाश में चसकते हुये नेत्रदीपक रंगों व इस्लामी कला के आकर्षण से 
मातिस कई बार यहां आये और उनकी कला पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा । लौटते 
समय वे इस्लामी पदें , गलीचे, वस्त्र एवं मिट्टी के बतंन ले जाते और अपने चित्रों की 
पृष्ठभूमि में उनका समावेश करके चित्रों को आलंकारिक छटा देते । 

१६९०८ में 'ल ग्रांद रिव्यु पत्रिका में चचित्रकार के स्मरणपत्र'” २ शीषेक से 
लेख प्रकाशित करके मातिस ने फाव चित्रकारों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला । उनके 
विचारों को संक्षेप में, निम्व शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है “फाव आ्रॉदोलन के 
पीछे मुख्य उहूँ एय थे : प्रकाश के स्थान पर रंगों का समरूप प्रयोग, रंगों द्वारा अव- 
काश में रचना, घनत्व के स्थान पर समतल क्षेत्रों का प्रयोग; संयोजन, अ्रंकन एवं 
अभिव्यक्ति के बीच सुसंवादित्व” । उसी लेख में उन्होंने लिखा है “मेरा लक्ष्य आत्मिक 
अभिव्यक्ति है । 

जीवन से प्राप्त भावनाओं की अनुभूति व उनको व्यक्त करने की मेरी कला- 
त्मक पद्धति के बीच मुझे कोई श्रन्तर नही दिखायी देता । मानव चेहरे पर अंकित 
किये गये विकार या नाटकीय अभिनय को मैं अ्रभिव्यक्ति नहीं कहता........मेरे चित्र 
की संपूर्ण रचता अभिव्यक्तिपूर्ण है । अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिये कला 
के सभी अंगों की समुचित रचना यही चित्रसंयोजन है” । कलासम्बन्धी उनका निम्न 


१५२ क्षाघुनिक चित्रकला का इतिहास 


विचार अथंपूर्ण है “वस्तु के वाह्य रूप से आंतरिक सत्य को पृथक्‌ करना आवश्यक 
है । इस सत्य के अतिरिक्त सब कुछ निरथंक है” ।2£ आधुनिक कला के विकास का 
यही मुख्य सिद्धान्त है । 

१६०७ के 'सलों दातोम' में सेजान की कलाक्ततियां प्रदर्शित की गयीं और 
उनके अध्ययन से मातिस की कला में गोग्वें की आलंकारिकता के साथ सेजान की 
रचनात्मकता व आकारों के सरलीकरण ने प्रवेश किया। १६०४८ में बनाया चित्र 
'कछुआ व तीन स्नानमग्नाएं १ ४ स्पष्ट रूप से सेजान के चित्र 'स्नानमग्ताएं' से प्रमा- 
वित है । फाव चित्रकारों में मातिस श्रधिक सावधान व विचक्षण थे; अत: सेजान की 
महानता को वे तुरन्त पहचान गये । सेजान की रचनाप्रधान शैली एवं फाव कला के 
विशुद्ध रंगांकन के बीच की विसंगति के बारे में जब मातिस से पूछा गया तब उन्होंने 
स्पष्टीकरण किया “विशुद्ध रंग ? पूर्ण विशुद्ध रंगों का प्रयोग ? मैं कहूंगा, नहीं । 
सेजान ने सफेद व काले रगों से भी झ्राकारों को सामथ्य प्रदान किया है” । मातिस 
ने भो रंगों के स्वाभाविक रचनासाम्थ्य को अनुभव किया और उसी रूप में उनको 
प्रयोगान्वित किया । इस समय पिकासो व उनके घनवादी अनुयायियों के प्रयत्नों से 
कला में रचना का महत्व बढ़ता जा रहा था और मातिस भी अनुभव कर रहे थे कि 
केवल श्रांतरिक भावनाश्रों पर निर्भर रह कर स्थायी महत्व की कलानिमिति नहीं की 
जा सकती; उसके लिये तककंशुद्ध रचना आवश्यक है । 

१९०८ में मातिस ने चित्रशाला खोली । भ्रव उनके चित्र भी बिकने लग्रे व 
उनकी श्रारथिक स्थिति में काफी सुधार हुआ । उनके जो विद्यार्थी फावकला द्वारा 
अ्रविलम्ब चित्रकार वनने की आशा करते उनको वे उपदेश किया करते “पहले निसर्ग 
के नियमों को समक लो; बाद में उनको तोड़ दो । रस्सी पर चलने का प्रयत्न करने 
से पहले जमीन पर चलना सीखो” । सेजान की कला के अतिरिक्त पशियन कला, 
१६२० में म्युनिक में हुई इस्लामी कला की प्रदर्शनी, १६११ में मास्को में देखे हुए 
विजांटाइन प्रतिमाचित्र एवं मोरोक्लो की यात्राएं आदि विभिन्न प्रभावों से लाभ उठा 
कर मातिस ने अपनी आरम्मिक खलबलीयुक्त, आवेशपूुर्णो फाव अंकनपद्धति को 
शास्त्रशुद्ध रूप दिया और स्थायी महत्व की कलाक्ृतियां बनायीं। श्रव. उनकी कला- 
कृतियों में आकर्षक, मनोहर रंगसगति, लयवद्ध बाह्मरेखा से अंकित, सरलीक्षत, 
सुगठित आकार, अ्रनोखा, निर्दोष संयोजन- जो उनकी शैली की विशेषताएं हैं--ये 
गुण दृष्टिगोचर हुए और वे बहुत ही आकर्षक व प्रसन्न बन गयीं । उनको भित्ति- 
चित्रण का बहुत सा काम मिला; उसके अनुभव से एवं विजांटाइन व एशियाई कला 
के अध्ययन से उनके चित्रों को भित्तिचित्रों की भव्यता प्राप्त हुई । 

अमेरिकन चित्रसंग्राहक लिशो स्टेन व उनकी साहित्यिक भगिनी गद्र(ड 
स्टेन ने मातिस को उनके चित्रों को खरीद कर प्रोत्साहित किया । इसके अतिरिक्त 
रशियन पू'जीपति शुकिन व सेम्वा उनके चित्रों के शौकीन संग्राहक थे । शुकिन के 


फाववाद श्थरे 


लिये मातिस ने 'संगीत' व 'नृत्य' शीर्षक के दो फलक-चित्र बनाये जिनसे उनको 
रशिया में ख्याति प्राप्त होकर वहां उनके बहुत चित्र विके । संप्रति उनके उत्कृष्ट 
चित्रों में से कई चित्र रशियन संग्रहालयों में हैं। १६१० से लेकर करीब १६२० 
तक मातिस की शैली स्थिरता व रचना के भाव लिये हुए थी एवं इस काल के 
उनके चित्र बहुत ही प्रसन्न हैं; इन चित्रों में से 'लाल चित्रकलाकक्ष (१६११), 
'पियानो-वादन का अभ्यास! (१६१६), 'गृहांतर्भाग व वायोलिन' (१६१८), सफेद 
पर' (१६१६)२४ विशेष प्रसिद्ध हैं । वहुत से चित्रों में गृहांतर्भागों के दृश्य हैं व 
रंगसंगति पर मोरोक्लो के रंगविरंगे वातावरण का प्रमाव है। १६२० के करीब 
उनकी कलाशली पुनरुत्साहित हुई श्रौर रचनात्मकता के साथ उनकी अंकनपद्धति 
में एक नया जोश झा गया; कितु अ्ंकनपद्धति सावेश होते हुए रचना में कहीं 
ढीलढाल नहीं है । तुर्की जनानखाने की अर्॑वस्त्र या विवस्त्र स्त्रियों के कई चित्र 
ओदालिस्क २० इस नयी शैली के सुन्दर उदाहरण हैं । पृष्ठभूमि में अंकित पर्दो, 
जालियों एवं जनानखाने के अंतर्गत रंगविरंगे वातावरण से चित्र आलंकारिक व 
रंगसंगति में बहुत ही श्रनोखे व आकर्षक वन गये हैं। १६२४ में फ्रेंच सरकार ने 
उनको राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया; तव तक वे विश्वख्याति प्राप्त कर चुके 
थे। १६२७ की पिट्सववर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी? "में उनको प्रथम पुरस्कार 
मिला । १६३० में दुनिया की सैर कर के टाहिटी में उन्होंने गोग्वँ का निवासस्थान 
देखा । उनके अन्तिम २० साल के चित्र पूर्णतया ट्विमितियुक्त व रेखात्मक हैं; उनमें 
कमाल का सरलीकरण है व कहीं पर्याप्त वस्तुनिरपेक्षता आरा गयी हैं । 

१६४३ में मातिस ने वान्स को निवासस्थान बनाया । यहां उन्होंने कागजों 
को काट कर चित्ररचनाएं की एवं पुस्तक चित्रण किया। १६४८ से १९५१ तक 
उन्होने वान्स के गिरजाघर की साजसजा के लिये भित्तिचित्र, रंगीन कांचचित्र, 
पवित्र वस्त्रों के अलंकरण आदि कलाकार्य किया जो उनकी कला के उत्कर्ष का 
मान बिंदु है। १६५२ में ल सातो में मातिस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। वृद्धावस्था 
में जब वे खड़े होने में श्रसमर्थ हुए तव लंबी डंडी में कोयले के टुकड़े को फंसाकर 
वे मित्तचित्रण करते, कभी कागजों को काट कर चित्र बनाते व नौकर से दीवारों 
पर चिपकाते । १६५४ में इस महान्‌ चित्रकार का नाइस में स्वर्गवास हुआ, जब 
तक उनका स्वप्न साकार हुआ था जो उनके शब्दों में था “मैं जिसको स्वप्न में 
देखता हूं वह ऐसी कला है जिसमें संतुलन, विशुद्धि व प्रसन्नता हैं'*'“'जो आराम 
कुर्सी के समान विश्वामदायिनी है” ।१? उनकी निजी कला ऐसी ही है। उन्होंने यह 
भी लिखा था “कलाक्षति प्रत्यक्ष का प्रतिरूप नहीं होती । उसका जन्म कलाकार के 
मन में होता है। उसमें स्थायी कलात्मक गुण व विचार होने चाहिये एवं इसके 
अ्रतिरिकत प्रसन्नता | यह सव अभिव्यक्ति सवंधी समस्यात्रों का सुदीर्ध चितन कर 
के प्राप्त किया जा सकता है” ।११ मातिस ने स्वयं ऐसी ही अ्विरत साघना की। 


१५४ आधुनिक चित्रकला का इतिहास - 


मौरिस ब्लारमिक (१८७६-१६५८) 


१६०० में आयोजित वात गो की चित्रप्रदर्शनी में ब्लासिक का मातिस से 
परिचय हुआ कितु १६०४५ तक उनमें विशेष संपर्क नहीं रहा और ब्लासिक ने अपनी 
कला का विकास पूर्णतया आत्मप्रेरणा से किया । वे कला को अभिव्यक्ति का एवं 
दवी हुई भावनाओं को मुक्त करने का साधन मात्र समझते थे। वे कहते “मेरे 
विचारों को स्पष्ट करने के हेतु मैं चित्रण करता हूं ।"“ अराजकता, प्रेम करना, 
रुवाब देखना ये जैसे व्यवसाय नहीं हो सकते उसी प्रकार चित्रण कोई व्यवसाय नहीं 
हो सकता“'यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मात्र हैं? ।२९ 

ब्लाभिक का जन्म १८७६ में पेरिस में हुआ । उनके पिता संगीतज्ञ थे। 
ब्लामिक का जीवन उपन्यास के समान मनोरंजक है | उम्र के १८ वें साल में उनकी 
लंबाई छः फीठ से अधिक थी व वे असाधारण शक्त के लिये प्रसिद्ध थे । वे कुश्ती, 
साइकिल-रेस आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेते व उससे उनको अभप्राप्ति भी होती । 
उनके माता-पिता दोनों संगीत में निपुणा थे और उन्होंने वच्चों को अपने भवितव्य 
को निर्धारित करने का पूर्ण स्वातंत्रय दिया था। ब्लाभिक ने श्रपने पिता से संगीत 
की शिक्षा प्राप्त की व आयु के ३० वें साल तक वायोलिन का अ्रध्यापत कर के 
अर्थाजेन किया । वे अपने वचपन के बारे में कहते “मैंने जन्मते ही संगीत सुना व 
उसको सुनते-सुनते ही मैं वड़ा हो गया” । 

ब्लाभिक में मातिस की वौद्धिकता व गांभीय नहीं थे और वे सहजप्रवृत्ति पर 
निर्भर रह कर चित्रण करते । वे एकोल द बोजार को जला देने की बात करते तो 
मातिस वहां के अध्ययन से हुए लाभ को छतज्ञता से स्पष्ट करते । ब्लामिक कहते 
कि उन्होंने दूसरे चित्रकारों की कलाकृतियों को देखने में दिलचस्पी नहीं ली न वे 
कभी संग्रहालयों में गये । वे कहते “मैंने संग्रहालयों को इस तरह देखा जैसे कि 
वेश्यागृहों को-- मैं जीना चढ़ कर ऊपर नहीं गया” ॥2० कितु यह पूर्ण सत्य नहीं 
था व वाद में उन्होंने स्पष्टीकरण किया “मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि 
पुर्से व कु्बे के चित्रों का अध्ययन समय की खराबी है । वान गो व रूसो के चित्रों से 
मुझे कितनी प्रेरणा मिली इसका मुझे स्मरण है । किंतु मैं जरूर कहता हूं कि दूसरे 
कलाकारों की कृतियां देखने में बड़ा घोखा है, खास तौर से उनका अचनुकरण 
करने में” । 

उम्र के १२ वें साल में ब्लामिक ने सेन नदी के प्रकृति चित्रों की अनुकतियां 
की थीं। चित्रकार वनने के पश्चात्‌ उन्होंने इस विपय के प्रत्यक्ष देख कर चित्र 
बनाये । स्थानीय चित्रकारों से उनको कुछ मार्गदर्शन मिला । स्वतंत्र रूप से उन्होंने 
प्रभाववाद का अध्ययन किया व उनको मोने के चित्र बहुत पसंद आये। उनकी 
माता ने उनको चित्रकला के अध्ययन में प्रोत्साहन दिया कितु उनके पिता सोचते थे 
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कि यदि मोरिस साइकिल-रेस का व्यवसाय करेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि उम्र के ' 
१८ वें साल में ही वे साइकिल-रेस से सप्ताह में करीव ४०० फ्रांक कमाते थे । उम्र 
के २३ वें साल तक ब्लामिक ने शौक के रूप में चित्रकारी की । ;॒ 

१६०० में ब्लामिक का संयोगवश देरें से रेलगाड़ी में परिचय हुआ जो अपना _ 
रंग सामान लेकर प्रकृति-चित्रण के हेतु घूम रहे थे । देरें से प्रेरणा पा कर व्लालिक 
ने चित्रकार बनने का निश्चय किया । दोनों ने शात्ु में किराये पर चित्रकलाकक्ष 
ले लिया । १६०१ में वर्नीमजोन कलीवथिका में श्रायोजित वान गो के चित्रों कीः 
प्रदर्शनी दिखाने के लिये देरें व्लामिक को ले गये और वहां उनको मातिस से परिचित. 
कराया । वान गो के रंगों की चमक व अंकनपद्धति की निर्भीकता का ब्लामिक पर 
गनपेक्षित प्रभाव पड़ा | श्रव वान गो के समान वे चमकीले रंगों का प्रयोग, आवेश- 
पूर्णों रेखांकन और मुक्त तूलिका संचालन उनकी अंकनपद्धति के प्रमुख तत्व बन गये । 
उन्होंने देरें के समान बिंदुवादी पद्धति से या मातिस के समान समतल रंगों से 
चित्रण कभी नहीं किया | तीन साल की सैनिक सेवा के पश्चात्‌ वे अराजकतावादी 
वन गये और उन्होंने कुछ लेख प्रकाशित किये । वे साहित्यिक भी थे व जीवन में 
उन्होंने २० से श्रधिक उपन्यास, कविताएं व स्मृतिलेख लिखे। उनके सर्वेप्रथम 
उपन्यास के लिये देरें ने ३२ रेखाचित्र बनाये । १६९०६ तक व्लामिक को आथिक 
विपन्नावस्था से कड़ा मुकाविला करना पड़ा; इस काल में संगीत-वादक का काम 
कर के वे कुछ कमाते थे । 

१६९०४ से व्लामिक ने बातो लाव्वा' के कलाकारमंडल में जाना आरम्भ 
किया जहां वान डोंजेन, पिकासो, मावस याकोव व ग्वियोम श्रपोलिनेर से वे परिचित 
हुए । इसी साल मातिस के प्रोत्साहन से देरें व व्लामिक से 'सलों द अदेपांदा' में अपने 
चित्र को प्रदर्शित किया । प्रत्येक का एक चित्र बिक गया किन्तु कहते हैं कि जिस 
धनी व्यक्ति ने ये चित्र खरीदे थे वह आधुनिक कला से घृणा करता था और अपने 
दामाद को सबसे खराब चित्र मेंड करके, उसका मजाक करने के उद्दं श्य से उसने यह्‌ 
चित्र खरीदे थे। १६०४ में देरें ने फिर व्लामिक व मातिस की मुलाकात करायी । 
व्लामिक के रंगों की चमक व अंकवपद्धति का साहस देख कर मातिस विस्मित हुए । 
१६०५ में हुई फाव चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी में मातिस व देरें के साथ व्लामिक 
भी निंदा के शिकार हो गये; एक झआलोचक ने लिखा “चिन्रकार ने पठ पर रंगों के 
गोले बरसाये हैं और उसको शीर्षक दिया है। ये लाल गोले क्या हैं? मकान कहां 
हैं ? यह सब गूढ है” । इस आलोचना से हतप्रभ एवं निरुत्साहित .होने के बजाय वे 
हिगुरित्त उत्साह से चित्रण करने लगे । अब वे बढ़े जोश से शुद्ध रंगों को सीधे व्यू व 
से पट पर दवा देते । इस समय चित्रों के व्यापारी बोलार ने अ्रकस्मात आकर 
व्लाभिक के कार्यकक्ष में पढ़े करीव ३०० चित्रों को ६००० फ्रांक मुल्य देकर खरीदा 
भ्रौर भविष्य में उनका प्रत्येक चित्र खरीदने का आश्वासन दिया । ब्लॉसिक को 
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झाश्चयं हुआ व-वे सोचने लगे कि वेचारा वोलार ठगाया जा रहा है। अब उन्होंने 
संगीत वादक का व्यवसाय छोड़ दिया और जोन्शेर के वन में छोटासा मकान लिया । 
वे नैसग्रिक कृपिजीवन पसंद करते व पैरिस के क्त्रिम शहरी जीवन से बिलकुल घृणा 
करते । वे अ्रंत तक शहरी भीड़भाड़ से दूर रहे । अनुकूल एकांत वातावरण मिलने से 
यहां उनकी सहज प्रवृत्तिजनित वेयक्तिक शैली पूर्ण विकसित हुई व्लामिक बहुत 
वाचाल थे किन्तु कला पर वादविवाद करना उनको बिलकुल पसंद नहीं था । उनके 
लिये चित्रण व भोजन एक समान थे; वे कहते “इन पर कोई भाषणा नहीं देते; 
इनसे संतृप्त होते हैं? । बुद्धाधादी एवं विफल वादविवाद करनेवालों से तिरस्कार 
व्यक्त करने के उद्द श्य से वे विचित्र गंवार पोशाक पहिनते । जब व्लामिक के बनाये 
एक व्यक्तिचित्र को देख कर एक दर्शक ने असंतोष व्यक्त किया कि चित्रित आकृति 
आदमी की तरह दिखायी नहीं देती तब व्लामिक ने सीधा जवाब दिया “यह आझ्रादमी 
नहीं है । यह चित्रण है” । 

चित्रकला ब्लामिक का जीवनसर्वस्व थी । अपने कलाविषयक विचारों को बाद 
में उन्होंने निम्न शब्दों में व्यक्त किया, “मैंने शास्त्रीय, ग्रीक या इटालियन कला का 
कभी विचार नहीं किया । मैंने वभिलियन व कोवल्ट से 'एकोल द बोजार' को जला 
चाहा व पूर्वंगामी कलाकारों ने क्या किया इसका जरासा भी विचार किये विना मेरी 
सृजनात्मक अनुभूति को जगाना चाहा । ऐसा था मैं और मेरा जीवन, मेरा जीवन 
झौर मैं । कला में हरेक पीढ़ी को पुनः प्रारम्भ करना पड़ता है। चित्रकला चित्रकार 
की प्रतिभा है। चित्रकार के बारे में, उसके चित्रों को देखकर--हस्तरेखाओं से भी 
अधिक सरलता से--सब कुछ बताया जा सकता है--उसका जन्म, उसका वातावरण 
उसके प्रभाव, उसके दोप, उसका ज्ञान, उसकी मु्खेता सब कुछ उनमें हैं” । 

१६०६ में देरें लंदन की यात्रा से बहुत से फाव दृष्टिकोण के चित्र बना 
लाये । किन्तु अ्रव वे अपने विचिकित्सक स्वभाव के अनुसार संदेह करने लगे कि केवल 
विशुद्ध रंगों से सफल कलाकृति का निर्माण कैसे किया जा सकता हैं । वे सोचते व 
ब्लामिक से कहते “यह तो कपड़ों पर रंगों से छुपाई का काम हो गया। रंगों के 
व्यापारी से मिलने वाले लाल रंग से अधिक लाल या नीले रंग से भ्रधिक नीला तो 
कहीं लगाया जा नहीं सकता ।*"”"”* तो क्या ?”। ब्लामिक ने वाइविवाद करने से 
इन्कार कर दिया किन्तु वे मन में सशंक हो गये । उन्होंने देखा कि केवल सहज- 
प्रवृत्ति पर निर्भर रहने से उनके चित्र एक से बनते जा रहे हैं श्रौर चित्रण में यांत्रि- 
कता था रही है; तब वे नयी प्रेरणा की खोज में लगे । उन्होने लिखा “सीधे ट्यूब 
से रंगों को निकाल कर चित्रण करने में सरलता है; इससे हर वार चित्र के पूर्ण 
किये जाने में कोई रुकावट नहीं आती; किन्तु इसके आगे हम वढ़ नहीं सकते | मैं 
अ्रव उदास हो गया कि मैं इसके आगे वढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं रंगों की चमक ब 
ग्रंकन के जोश की अंतिम सीमा तक पहुंच छुका था। यह फेंफढ़े फटने तक सींग 
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बजाने के समान था--[इससे संगीत का निर्माण नहीं हो सकता था] । मैं वास्तविक ' 
सत्य तक नहीं पहुंच रहा था । मुके अब अधिक दूरगामी साधन चाहिये था” । यह 
साधन उनको सेजान की कला के अध्ययन से प्राप्त हुआ । 

१६०७ में 'सलो दातोम' में हुई सेजान की एकल प्रदर्शनी के अध्ययन से 
ब्लामिक की कला को आ्राकारसामर्थ्य व रंगों का सौहादं प्राप्त हुए। १६२० के 
करीब उनकी कला में फिर से सहजप्रवृत्ति ने उछाल खायी एवं फावकालीन लाल, 
पीले, हरे रंगों के स्थान पर सफेद, काले व हलके रंगों को चुन कर फाववाद, सेजान 
व बाग गो के संमिश्र प्रभाव से विक्रसित नयी शैली में उन्होंने चित्रण किया | व्ला- 
मिक एक ही ऐसे चित्रकार थे जिनकी कला में फाववाद का प्रभाव अन्त तक स्पष्ट 
रूप से हृष्टिगोचर रहा । ; 

ब्लामिक की पूर्णा विकसित कला में कालिमा छाये हुए वातावरण के भ्रन्त्गंत 
पणंहीन वृक्षों, फॉंपड़ियों, अस्थिर जलसतहों पर गतिमाव नावों, बर्फ से ढके निर्जन ' 
रास्तों श्रादि के रहस्पपूर्ण, वीरान, देहाती दृश्यों के चित्र एवं फूलों के चित्र प्रचुर 
मात्रा में हैं व इन्हीं चित्रों ने उनको लोकप्रिय व महान्‌ चित्रकार बना दिया । एक्रांत- 
प्रिय होने से वे फ्रान्स के उत्तरी भाग में शहर से दूर रहे जिसके संदर्भ में उन्होंने 
लिखा है “मैं देहात में रहता हूं । एकांत में कितने विशाल भाव हैं । मैं कृतन्न हूं कि 
ऐसे प्राकृतिक स्थानों में जीवन के आंतरिक मूल्यों को मैं पहचानता हूं व प्रगाढ़ शांति 
को अनुभव कर लेता हूं” । वे अपने को किसान कहलवाना पसन्द करते । उन्होंने 
कार्नेजी पुरस्कार के अतिरिक्त कई अ ततर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये। चित्रकला के 
साथ उन्होंने काणष्ठखुदाई, लिथरोग्राफ्स, एचिंग, चीनी मिट्टी के वरतन के झलंकरण 
आदि कलाकार्य भी किया । 

यद्यपि व्लामिक की शैली में कुछ परिवर्तत होते गये, उनके फावकालीन 
जोश में विशेष अंतर नहीं पड़ा व वे अंत तक फाव चित्रकार कहलाये। उनकी कला 
की इसे अपरिवर्ततनशीलता की श्रालोचना होने पर उन्होंने लिखा “यह एक तरह से 
हमेशा वेंग्वर के समान संगीतरचना करने के कारण वेग्नर की या हमेशा वीटोवेन के 
समान संगीत रचना करने के कारण वीटोवेत की निन्‍दा करने के समान है” 427 


आचनद्रे देरे (!८८०-१६५९) 


आन्द्रे देरें का जन्म शातो में हुआ । उनके पिता की दुकान थी व वे चाहते 
कि आन्द्रे इंजीनिग्नर बने, किन्‍्तू आन्द्रे की चित्रकला के प्रति रुचि को देख कर 
उनको अकादमी कारिय में मरती कराया गया जहां मातिस भी पढ़ते थे । १६०० में 
उनका व्लासिक से आकस्मिक परिचय हुआ और उनमें वबहुसाल तक घनिष्ठ मित्रता - 
रही यद्धपि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अन्तर था व्लाधिक पूर्णतया 
पधपने विचार से चलते जबकि देरें जहां कहीं: कुछ सीखने को मित्रता बड़ी उत्सुकता 
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से सीख लेते । देरें बहुत ही विचिकित्सावृत्ति थे व संदेह होते ही चित्रण को पुनः 
प्रारम्भ कर लेते । उम्र के १८वें साल तक उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध चित्रों की प्रति- 
कृतियों का संकलन किया; वे कहते 'अज्ञानी रहने में क्या लाभ है ?” उनके ज्ञान- 
पिपासु स्वभाव के संदर्भ में रॉवर्ट रे ने लिखा है “वे दुनिया में सव कुछ जानना चाहते 
व स्वयं को भी जानना चाहते । वे अपनी कृतियों का निरहंकार बुद्धि से निरीक्षण 
करते; उनके वारे में दूसरों के विचारों को सुधार करने के उद्दे श्य से उत्सुकता से 
सुनते व कठो रता से आत्मपरीक्षण करते । श्रपनी कमजो रियों को ढूंढ निकालने में ही 
उनको संतोप मिलता” । देरें भी अपने स्वमावदोष को भलीभांति जानते.व कहते 
“बहुत अ्रधिक ज्ञान कला के लिए सबसे अधिक हानिकारक है” ॥22 

फाव काल में उन्होंने वान गो के प्रभाव में श्राकर चित्रण किया, किन्तु 
चमकीले रंगों के विरोध को, वीच-बीच हलकी छटाओं को अंकित करके, वे सौम्य 
करते । १६०४ में वोलार ने उतके सभी चित्र खरीदे और उनको लंदन व टेम्स 
नदी के दृश्यों को चित्रित करने को कहा । ये चित्र देरें के फाव काल के चित्रों में 
सबसे सुंदर वन गये हैं । व्लामिक की तुलना में देरें के चित्रों में ठंडापन है व रंगसं- 
गतियां अधिक आकर्षक व प्रसन्न हैं । लंदन से वापस आते ही देरें मोंमात्रे- के कला- 
कार मंडल में शामिल हुए | घतनवादी चित्रकार पिकासो, ब्राक, ग्लेज व मेंजिजे एवं 
कलासमीक्षक अ्रपोलिनेर व माक्स याक्रोव से उनका परिचय हुआ । अब उतका 
ब्लाभिक से संपर्क कम हो गया; पिकासों व ब्राक से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध अन्त तक 
बना रहा । | 

१९०७ में वे सरलीकृत आकारों में चित्रण करने लगे । इस काल में वे 
अफ्रीकन मूर्तिकला के प्रभाव में श्रा गये । जिसका उनकी इस काल में बनायीं मूर्तियां 
उदाहरण है । १६०८ में उनका फाववादी दृष्टिकोरा पूर्णा रूप से समाप्त हो गया । 
उन्होंने चटकीले रंगों को त्यागा एवं सेजान व घनवाद से प्रभावित होकर, घनवादी 
शैली से मिलतेजुलते चित्र वे कई साल तक बनाते रहे यद्यपि उनको कट्टर घनवादी 
चित्रकारों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता | उनके प्रक्ृति-चित्रों में सेजान का 
सामथ्ये है किन्तु वे श्रविक सरलीकृषत हैं। उनके व्यक्तिचित्र व वस्तुचित्र घनवादी 
होते हुए उनमें साहश्य का विचार है ।! देरें घनवाद से पूर्ण संतुष्ट नहीं थे कितु वे 
अपने चित्रसंयोजन को आकारसामर्थ्य प्रदान करना चाहते--जिसका फावकला में 
अ्रभाव था-भौर उसी उहं श्य से वे घमवाद का अध्ययन करने को उदच्यत हुए। घन- 
वाद के प्रभाव में श्राकर उन्होंने मानवाकृति की नेसग्रिक विश्वेषताश्रों की उपेक्षा नहीं 
की बल्कि १६११ के बाद सिएनीज चित्रकला का अ्रध्ययव करके अपनी कला को 
वस्तुनिष्ठता की ओर मोड़ दिया | फाववाद को वे केवल अपनी जवानी का जोश 
मानते । १६१४ के वाद उन्होंने धनवादी शैली के चित्र नहीं बनाये । घनवादी शैली 
के चित्रों में से अंतिम भोजन”, दो बहनें, 'शराबी' व शनिवार ये चित्र 


फाववाद श्र 


प्रसिद्ध हैं । 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उन्होंने स्वतन्त्र शास्त्रशुद्ध शैली का विकास करके 


अपने सबसे लोकप्रिय चित्रों का निर्माण किया । इस विकसित शैली में कमी देलाक़ा 
का रोमांसवाद एवं कभी कुर्वे का रोमांसक यवार्थवाद प्रतीत होंते हैं; मानवाक्ृतियों 
में घनवाद की कठोरता की एवं प्रकृतिचित्रण में सेजान के प्रभाव की अस्पष्ठ भलक 
हैं । १६२० तक पैरिस के युवा कलाकार उनका पिकासो से अधिक सम्मान करते थे 
व उनसे मिलकर कलासंबंधी मार्गदशन लेते । १६२८ में उनको 'पिट्सूबर्ग इंटरनेशनल' 
प्रदर्शनी में कार्नेजी पुरस्कार मिला। १६४४५ में उन्होंने रावेले की पुस्तक 'पांता- 
प्र एल के लिये काष्ठखुदाई से छापचित्र बनाये । १६५४ में मोटर दुर्घटना में 
उनकी मृत्यु हुई । 


रोल द्ुुफि (१८७७-१६५३) 


थफि को विशेष प्रतिभासंपन्न चित्रकार नहीं मान सकते किन्तु उनकी व्यक्ति- 
गत कलाशली इतनी आकर्षक व सुबोध है कि उसमें नवीनता होते हुए वह जल्द ही 
लोकप्रिय हुई । उनकी विकसित शैली पूर्णतया रेखात्मक है और उसमें वातो का 
गतित्व है । 

रोल द्यूफि का जन्म ल श्ात्र में हुआ । उम्र के १५ वें साल में उन्होंने स्थातीय 
“एकोल द वोजार' की सायंकालीन कक्षाओं में कला का अव्ययत आरम्भ किया । 
वहां के निदेशक शारल लुलिय, ग्ुस्ताव मोरो के समान, कुशल श्रध्यापक व श्रग्र के 
प्रशंसक थे । यू फि के पिता व दोनों भाई संगीत में प्रवीण थे व इस संगीतमय वाता- 
वरण में वे स्वयं शौकिया संगीतकार बने । ल श्रात्र के प्राकृतिक सांगर-सौंदर्य का व 
घर के संगीतमय वातावरण का उनकी कला पर असिट प्रभाव पड़ा एवं उन्होंने सागरी 
दृश्यों व संगीत से संबंधित विषयों को लेकर आजीवन असंख्य आत्मीयतापूर्ण कृतियां 
बनायी । घर की आशिक स्थिति चिताजनक होने से बचपन में ही उनको कॉफी के 
व्यापारी की दुकान में नौकरी करनी पड़ी । बाहर से आया हुआ सामान लाने के लिये 
उनको बंदरगाह जाना पड़ता, जहां वे समुद्र के किनारे पर घंटों विताते व मालिक के 
दिये हुए बिलों पर रेखाचित्र बनाते । 

१६०० में छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे पैरिस के "एकोल द वोजार' में भरती हुए 
जहां चित्रकार वोन्ना उनके अ्रध्यापक थे। पैरिस में रहते हुए वे लुन्न संग्रहालय देखने 
को शायद ही कमी गये होंगे । शुरू में ही वे प्रभाववाद की ओर शाक्ृष्ट हुए; उनको 
मोने, पिसारो व रेन्वा के चित्र बहुत पसन्द थे। १६०४ तक उन्होंने प्रभाववादी 
पद्धति के प्राकृतिक चित्र बनाये । १६०५ के सलों द अदेपांदां में उन्होंने मातिस का 
चित्र विलास' देखा जिससे उनको एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ । इस चित्र के 
प्रभाव के बारे में उन्होंने लिखा है “जब मैंने यह चित्र देखा तब मेरा प्रभाववाद की 
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ओर झ्राकपंण समाप्त हो गया; मैं रंग व रेखा की सहायता से निर्मित, कल्पना के 
सृजन चमत्कार के बारे में चितन करने लगा । मुझे चित्रकला-संबंधी नया दृष्टिकोश 
प्राप्त हुआ” । उन्होंने मा्वे के साथ फाव ढंग का प्रकृति-चित्रण करना आरम्भ 
किया । उत्साही, प्रसन्नचित व विनोदप्रिय दयूफि की कला को फाववाद पोषक सिद्ध 
हुआ । आरम्भ में वे कुछ मोटी रेखा से झाकारों को वांघ लेते थे व उनके चित्रों के 
प्रसन्न, चित्तग्राही विपयप्रतिपादन के सामने अन्य फाव चित्रकारों के चित्र केवल रंगों 
का उत्पात या रंगांकन का अभ्यास जैसे प्रतीत होते । उनकी रंगसंगति भी प्रशांत व 
विविधतापूर्ण थी । दो तीन साल तक फाव दृष्टिकोण के चित्र बनाने के पश्चात्‌ वे 
सेजान से प्रभावित होकर चित्रण करने लगे | १९०८ में लेस्ताक में ब्नाक के साथ 
बनाये प्रकृति-चित्र घनवादी शैली के हैं। अ्रव उन्होंने चमकीले व शुद्ध फाव रंगों के 
स्थान पर ओकस्‌, अर्थस्‌, प्रशियनव्ल्यू व हलके रंगों का प्रयोग शुरू किया | इन घल- 
वादी चित्रों से भी उनकी कला के यथार्थवादी रूप व आलंकारिक रेखाँकन के स्वा- 
भाविक ग्रुरा छिपे नहीं रहते व इत ग्रुणों की वजह से ही उनसे अधिक काल तक 
घनवादी चित्रण नहीं हो सकता था । घनवादी चित्रण से वे स्वयं अ्रसंउुष्ट थे । उनके 
आरम्भ में प्रशंसकों ने भी नाराज होकर उनके चित्र खरीदना बन्द कर दिया था | 
प्रव उन्होंने अविलम्ब बाह्म प्रभावों से मुक्त होकर अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्र शैली का 
विकास किया जिसके प्रमुख गुण हैं-गतिपूर्ण रेखात्मक, झालंकारित्व व यथार्थ विषयों 
का प्रसन्न व सुखद दर्शन । 

आरम्भ से ही द्फि का जीवन के प्रति कृतज्ञ व आशावादी दृष्टिकोण था; 
अतः उनकी कला केवल रचनात्मक या वस्तुनिरपेक्ष नहीं वन सकती थी। उन्होंने 
श्रासपास के जीवन से आनन्द व उत्साह के क्षणों को चुना एवं आत्मीयता से उनको 
रूपायित किया । उनके चित्रों के प्रमुख विषय हैं: समुद्र किनारों पर एकत्रित हुआ 
जनसमुदाय, भूमध्यसायरीय किनारों के दृश्य, सागर परिवेष्टित जलपानगृह, चावों व 
जहाजों के दृश्य, घुडदौड़ के मैंदान, ,वगीचा व संगीत भवनों के अन्तर्गत दृश्य । उनकी 
रंगसंगति सर्दंव विपयानुकूल, सौम्य व चित्ताकर्पक होती है । इन्हीं कारणों से आाधु- 
लिक चित्रकारों में से उतकी कला भिन्‍नत रुचियों के दर्शकों को समान रूप से प्रसतत कर 
सकती है । उनके संगीतसम्बन्धी विपयों पर बनाये चित्रों में संगीतरचना के भावों 
का विचार करके उन्होंने समुचित रंगसंगति व संगोजन का प्रयोग किया है । जिसके 
नीला मोजार्ट', 'लाल वाद्यव्‌ द!१£ आ्रादि प्रसिद्ध उदाहरण हैं । १६११ में अपोलिनेर 
की एक पुस्तक के लिये उन्होंने काष्ठखुदाई से छापचित्र बनाये। १६११ से १६९३२ 
तक उन्होंने पुस्तकचित्रण, कपड़े के अलंकररा, पर्दो के अलंकरण, छापचित्र, नृत्यगृहों व 
रंगमंच की साज-सजा वगरह विविध कलाकार्य किया। १६३७ में उन्होंने पैरिस की 
विश्वप्रदर्शनी के लिये २००” % ३५ श्ाकार का बड़ा चित्र बनाया। १६११ के वाद 
उन्हींने अ्रपनी -मौलिक शैली में जलरंग, तैलरंग व रेखांकन में जो चित्र बनाये थे 
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थोरप व श्रमेरिका में लोकप्रिय होकर काफी तादाद में विक्रे । उनकी १६५३ में मृत्यु 
हुई | शक 
हे फाववाद के विशुद्ध रंगों से दर फि श्रन्त तक एकनिष्ठ रहे यच्पि गतिपूरों | 

द्वारा चित्रण करने की नयी,पद्धति को उन्होंने अपनाया था । विशुद्ध रंगों के आकर्षण 
के सामने उन्होंने वस्तु के निजी रंग रूप की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । अपचे सौंदर्य - 
वादी ध्येय को निश्चित करने के पश्चात्‌ उन्होंने कहा “जो वस्तुएं हमको दिखायी 
नहीं देतीं ऐसी वस्तुओं की सृष्टि का निर्माण मेरी कला का प्रधान उद्देश्य है” । 
वस्तु को नैसगिक रूप का निरीक्षण करके उसको सुंदर बनाने का उन्होंने प्रयास नहीं 
किया बल्कि स्वतन्त्र प्रतिभा से ऐसी नयी, सर्वा गसुंदर व प्रसन्‍तर चित्रसृष्टि का उन्होंने 
निर्माण किया कि जिस पर भिन्‍न रुचियों के दशक लुव्त्र होते हैं। यही चू,फि की 
कला की महानता है । 
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द्यूफि के चित्र प्रसन्‍त, चित्ताकपंक व भौत्तिकवादी हैं, जिसके विपरीत रुश्नोल 
के चित्र घामिक हैं, व उनमें सांसारिक दुःख, अन्याय व भ्रष्टाचार का निषेष है। 
जाजें रुश्रोल का जन्म १८७१ में पैरिस में हुआ व उनके नानाजी ने उनका पालन- 
पोपण किया । उनके नानाजी को कुर्व, माने व दोमीय के चित्र बहुत पसंद थे और 
छोटे जाजे को भी वे उनके चित्रों को दिखाया करते । उम्र के १४ वें साल में रंगीन 
कांच-चित्रों का काम करने वाले हशे नाम के कलाकार के यहां रुपओल नौसिखिया 
सहायक बने जहां वे पुराने कांचचित्रों को सुधारते का काम करते । कला के अध्ययन 
के लिये वे 'एकोल द आर देकोरातिफ2 ९ की सायंकालीन कक्षा में भरती हुए । उम्र 
के २० वें साल में पूरा समय अध्ययन करने के हेतु वे नौकरी छोड़ कर 'ए कोल द 
वोजार' में प्रविष्ट हुए जहां उनका मातिस से परिचय हुआ एवं मोरो के मार्गदर्शन 
में काम करने का उनको मौका मिला | 
रुप्लेल धामिक प्रकृति के व्यक्ति थे। बचपन में घामिक रंगीन कांचचित्र 
के किये कार्य का उनकी कला के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा, बाद में अपनी 
विकसित शैली में वे जो चमकीले, अविभाजित रंगों के आकारों .को गहरी, 
मोटी रेखा से परिसीमित करने लगे उसके पीछे शायद इसी कार्य का सुप्त प्रभाव मूल 
कारण रहा होगा । १८६२ में उन्होंने धामिक विपयों की चित्रमालिका वनायी जिस 
पर उनको एकोल का प्रथम पुरस्कार मिला। श१य६८ में गुस्ताव मोरो की मूत्यु से 
वे बहुत दुःखी हुए । मोरो संग्रहालय के अध्यक्ष के स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई कितु 
यहां उनको बहुत कम तनखा मिलती थी । इस समय वे वीमार पढ़े; रुग्यावस्था में 
उन्होंने रेम्ब्नांट के समान काले व भूरे रंगों से युक्त व लयवद्ध वाह्य रेखा से अंकित 
वेश्यान्नों एवं सकंस के विदृपकों के चित्र बनाये । इस चित्रों में उनके जीवन की दुःख- 
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मयेता को स्पष्ट करने के हेतु विरोबी छटाग्रों एवं अंबेरी पृष्ठभूमि का प्रयोग किया 
है। सलों दातोम की प्रस्थापना में उन्होंने महत्वरृणं योगदान किया और १६०३ की 
उसकी प्रदर्शनी में भाग लिया । १६०५ की फाव चित्रकारों की प्रयम प्रदर्शनी में 
उन्होंने अपनी नयी शैली में बनाये ३ महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शित किये। रुओल की 
अंकनपद्धति के जोश को एवं अभिव्यक्ति के अनोखेपन को देख कर, आलोचकों व 
दर्शकों ने उनको फाव चित्रकारों में शामिल किया यद्यपि उनके चित्र फाव चित्रकारों 
से पृथक कक्ष में रखे गये थे । वैसे रुओल की कला का घ्येय. फाववाद से बिलकुल 
भिन्न था; केवल घनिप्ठ मित्रता के कारण उन्होंने फाव चित्रकारों के साथ अपने 
चित्रों को प्रदर्शित किया था । फाव चित्रकारों के समान उन्होंने केवल चमकीले मूल 
रंगों का प्रयोग नहीं किया । उनकी रेखा अभ्यासपुर्ण थी और उनकी कला का ध्येय 
था विपयजनित ग्रात्मिक अभिव्यक्ति जबकि फाव चित्रकार विषय की पूर्ण उपेक्षा 
करते थे । 

१६०४ में रुग्नोल केथोलिक लेखक युइमां व लिशों ब्लाय से परिचित हुए। 
उद्दमां केधोलिक चित्रकारों के भ्रातृमंडल की स्थापना करके कला में घारमिकता लाना 
चाहते; ब्लाय सोचते कि दुःख व अनीति में हुवे समाज की रक्षा प्राचीन ईसाई धर्म 
के पुनरज्जीवन से ही की जा सकती है । दोनों में घनिष्ठ मित्रता हुई एवं रुओल 
धघामिक अभिव्यक्ति के चित्र बनाने लगे जिनमें शारीरिक भ्रधोगति की पराकाष्ठा तक 
पहुंची हुई वेश्याग्रों, बेतुके विदूषकों-जों ऊपरी हास्यविनोद से अपनी अ्रसम्मानजनक 
घृशित अवस्था को भूल नहीं सकते थे-एवं वृथाभिमान से फूले हुए कितु अपने चेहरों 
के मूर्खता के स्पष्ट भावों को छिपाने में असमर्थ न्‍्यायाघीशों के चित्र प्रसिद्ध हैं । 
वास्तव में रुओल की कला फ्रेंच कला परम्परा में श्रपवाद सी है और अ्रभिव्यंजना के 
विचार से वह जर्मन कला के अधिक निकटवर्ती है। उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त 
उन्होंने सायंक्रालीन वातावरण के काल्पनिक प्रकृतिचित्र, किसानों व मजदूरों के जीवन 
के चित्र एवं कुछ व्यक्तिचितत बनाये । उनके व्यक्तिचित्रों में से (मिस्टर एक्स” विशेष 
प्रसिद्ध व अ्भिव्यजनावादी शैली का चित्र है । 

र॒प्रोल मानव व सुख-दुःखों एवं झ्ात्मिक आकांक्षात्रों के प्रति जागरूक थे; 
करत: हुवे उतको सब्ययुतीी बामिक परम्परा के वितक्रार मान सज़ते हैं । किन्तु रुप्नोल 
की धार्मिक कन्ना में एवं मव्ययुतीत बामिक का में पर्बाप्त अन्तर है। रुश्ोल स्वयं 
क्ेथो लिक थे और उनकी निष्ठा थी कि मानवता को शांतिप्राप्ति के लिये धर्म एकमेव 
साधन है; किन्तु उनके चित्रों में मब्यवुगीन घामिक चित्रों की श्रद्धा व उससे प्राप्त 
संकटों से सामना करने के सामर्थ्य का कहीं मी दर्शव नहीं है। इसके विपरीत मान- 
सिक्क व शारीरिक ग्रव:पतन, आत्मविश्वास का अभाव व लाचारी के भाव के लिये 
हुए उनके चित्र मानव के दारिद्रय, कप्ट व अनीतिपुर्ण जीवन की निराशामय यथार्थ 
प्रतिमाएं हैं। मोरो की कल्पनाशक्ति का उन पर प्रभाव था किन्तु उंससे उनकी कर्लों- 
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में देवी था श्रतिमानवीय गुण श्राने के वजाय वे अपनी सहूंदय, संवेदनाशील कल्पना' 
से मानव-जीवन की घृशित स्थिति का अ्रतिरंजित चित्रण करने को उद्यत हुए । एक 
तरह से उन्होंने वाह्य जीवन का निषेबात्मक बीभत्स चित्रण करके आत्मिक जीवन व॑ 
धर्म की अनिवार्यता पर वल दिया है । वान गो के समान वे मानव-जीवन के प्रति 
सचेत थे व मानव के दुःख व अगतिकता को भूल नहीं सकते थे । मानव के माचव के 
प्रति व्यवह्म र को देखकर वे तड़पते । उनके धर्म में चमत्कार व देवी शक्ति को स्थान 
नहीं था; उनका घर्मं था मानवता । केवल वायवल व पुराणों की कथाओं का चित्रण 
करके उनकी धर्मभावना की पूर्ति नहीं हो सकती थी । व्यक्तिगत व पूर्ण मानवतावादी 
चित्रण उनकी कला की आंतरिक आवश्यकता थी । इन सब वातों का विचार करने 
से स्पष्ट होता है कि वे सही अर्थ में वान गो व जर्मन अभिव्यजनावादी कलाकारों 
की परम्परा के चित्रकार थे । फाव चित्रकारों का आनंदोत्ताह उनकी कला में नाम 
मात्र भी नहीं था । 

१६११ के करीब रुश्रोल की व्यक्तिगत अभिव्यंजनावादी शैली का पूर्णो विकास 
हो छुका था । वे काले व भूरे रंगों का छाया के हिस्सों में प्रयोग करते एवं चित्र की 
पूरी पृष्ठभूमि पर उन रंगों की न्यूनाधिक छटा फैला देते जिससे दुःख व निराशा की 
प्रभिव्यक्ति के अनुकूल मलिन वातावरण बन जाता; कजल जेसे वातावरण में हलके 
ठंडे रंगों में अंकित मानवाकृतियां अस्पष्टसीं चमकतीं जैसे कि घने अंधेरे में टटोलती 
हुईं अतृप्त श्ात्माएं; परिणामस्वरूप चित्र में मपानकता व कारूण्य का अनोखा हृदय- 
वेधी संगम प्रतीत होता । जिन विषयों को लेकर अन्य चित्रकारों ने काव्यमय व कल्प 
नारम्य कलानिर्मिति की ऐसे विषयों में भी रुओल को मानव की श्रात्मवंचना के 
अतिरिक्त और कुछ दिखायी नहीं दिया । उनके चित्र ग्ंधवेकन्याएं 2? में मंधर्वक- 
स्याभ्ों के शरीरों को ऊबढ़खाबड़ व आकारहीन एवं उनको वेतुके चेहरों को भावशून्य 
व यांत्रिक बनाकर उन्होंने मानवीय कल्पनासुष्टि का निष्ट॑ ण॒ उपहास किया है; गहरे 
रंगों की पृष्ठभूमि में हलके जामुनी, नीले व हरे रंग चमक रहे हैं और इस प्रकार दो 
विवृस्च वेश्याओं के शरीरों का बीभत्स चित्रण करके रुओल ने अपनी श्रांतरिक भाव- 
नाओं को व्यक्त किया है। कुछ विचारों से रुप्रोत की कला मब्यग्रुगीत कला से स्पष्ट 
समानता रखती है । उनके चित्रों के मोटी व गहरी रेखा से अकरित आझ्राकारों का 
सामथ्यंपूर्णे सोंदर्य रोमानेस्क मूर्तियों एवं रंगीन कांचचित्रों का स्मरण दिलाता है; 
कितु दोनों में वही आदिम सामर्थ्य होते हुए अभिव्यंजनावादी दृष्टिकोण से रोमानेस्क 
रेखा से रुपलेल की रेखा में अधिक आवेश, चित्रभूमि में अधिक चंचलता है एवं चित्रों 
का संपूर्ण प्रभाव मनोवैज्ञानिक है । उनके चित्र 'दुःखी विदृवकृ' एवं “ईसा का आत्म- 
सर्पण+$ इसके समुचित उदाहरण हैं। असल में मध्ययुगीन कला एवं रुप्नोल की 
कला के हक की समानताएं केवल कलात्मक गुणों से सीमित नहीं हैं; प्रमुख समा+ 
नता है दोनों की आत्मिकता, मानव-दुःखों के प्रति झपार सहानुभूति व श्रद्धा का 
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केवल धामिक विचार से प्रेरित होकर रुग्नोल गरीबों व परिश्रमी लोकों की . 
सत्य परिस्थिति को नहीं भूले । १६०५ से १६०७ तक बनाये उनके वेश्याओ्ों व विदृ- 
पक्कों के चित्रों की तुलना इसी विषय के तुलुज लोज्रेक के चित्रों से एवं पिकासो के 
'नीले काल £* में बताये चित्रों से करने पर तीनों चित्रकारों के दृष्टिकोणों की 
भिन्नताएं स्पष्ट हो जाती हैं । तुलुनज लोजेक के चित्रों में केवल “मैंने यह देखा” यानि 
आलोचनाहीन सत्यचित्रण का भाव है जबकि पिकासो के चित्रों में अभिव्यक्ति से 
रचना व आकारसामर्थ्य पर अधिक बल दिया है। रुओोल के चित्रों का माव है 
पीड़ितों के प्रति अपार सहानुभूति एवं उनकी परिस्थिति में सुधार होने के लिये कला- 
कार की भश्रसहनीय आंतरिक तड़प । वान गो, लोजेक पिकासो व रुप्रोल ने समान रूप 
से, इस विषय के चित्रण के लिये रेखात्मक अऋतयद्धति को सब से प्रभावी मानकर 
अपनाया; इनमें से रुओल की रेखा सबसे अधिक अभिव्यंजनायुक्त है। १६०८ में 
उन्होने न्यायाधीशों के चित्र बनाये जिनमें न्यायाधीशों के चेहरों पर पशुतुल्य निर्ध णता 
व अहँकार के भावों को चित्रित करके मानों उन्होंने सवाल किया है कि इन सत्तांघ 
उच्चपदस्थों को क्‍या नैतिक अ्रधिकार है कि वे ईश्वरनिभित मानवों के प्रत्ति मनमाना 
फैसला सुनाते हैं ? इनमें ऐसी क्या देवी शक्ति है कि वे सत्य जानने की क्षमता रखते 
हैं ? १६११ के बाद उन्होंने किसानों व मजदूरों के परिश्रमी पारिवारिक जीवन का 
सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया । १६१३ के पश्चात्‌ वायवलसम्जन्धी विषयों को लेकर 
नहोंने चित्रण किया । 


समय के साथ उनकी रेखा अधिक सशक्त, गहरी व एकसी बन गयी; हलके 
रंगों के स्थान पर गहरे रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। कांचचित्रों के सीसे 
के जोड़ों के समान रेखा मोटी व स्पष्ट दिखायी देने लगी व रंगों के क्षेत्र रंगीन 
पारदर्शक कांचों के समान चमकने लगे। उनके चित्र पूररूप से रंगीन-कांचचित्र 
के समरूप वन गये एवं अन्त तक उतकी इस शैली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं 
हुआ । इस शैली के चित्रों में 'जोन श्रॉफ श्राकं व वायवल के काल्पनिक प्रकृतिचित्र' 
प्रसिद्ध हैं । 


१६१६ में वोलार उनके एकमेव व्यापारी प्रतिनिधि बन गये । उन्होंने रुओल 
को चित्रग्नन्य तैयार करने की सलाह दी । रुश्नोल ने युद्ध व दुर्गति'3९ नाम की ५८ 
चित्रों की मालिका वनायी जिसमें एचिंग व एक्वाटिट पद्धतियों से युद्ध व मावव के मानव 
के प्रति अन्यायपूर्ण, अ्मानुप व्यवहार का निर्भीक कट्ठुतापूर्ण चित्रण है । आलेखनकला 
के थे अत्युत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें चित्रकार की प्रभावी अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
झालेखन की पद्धति में नवनवीन प्रयोग किये हैं एवं इस विचार से गोया के बाद ये 
अपने ढंग के अनोखे छापचित्र हैं। प्रचलित पद्धति के अनुसार, तांवे की चादर की 


फाववाद १६५ 


-सुई से खुदाई करने के श्रतिरिक्त वे रेती, रेगमाल, स्क्रेपर श्रादि साधनों से चादर की 
प्रृष्ठभूमि को श्रभिव्यक्ति को पोषक वैचित््य प्रदान करते | इस चित्रमाला के अलावा 
उन्होंने करीव २० साल तक लिथोग्राफी, मोचरोटाइप आदि कार्य भी किया। १६२४ 
में फ्रॉच सरकार ने उन्होंने मोरो संग्रहालय के क्युरेटर के रूप में किये कार्य को देख 
कर उनको राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया । १६२६ में उन्होंने डिब्राघिलेव के 
समृहनृत्य के लिए कपड़ों के डिजाइन्स व साजसज्जा का काम किया । उन्होंने दीवार 
के झ्ालंकारिक पर्दों के डिजाइन्स भी बनाये । १६४० से उन्होंने फिर बलरंगों में 
धामिक विषयों को चित्रित करना आरम्म किया । १६४६ में उन्होंने आस्सी के 
गिरजाघर की खिड़कियों के रंगीन कांचचित्र बनाये । 


रुओल अभिव्यंजनवादी शैली के एक प्रतिभासम्पन्न चित्रकार थे और इस 
दृष्टि से उनका आधुनिक फ्रेंच कला में स्वतन्त्र स्थान है। श्राधुनिक चित्रकला में 
रुओल एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने मानव को परमेश्वर का साकार रूप मान कर 
सहृदयता से चित्रित किया । 


अन्य फाव चित्रकारों में से श्राक का आधुनिक कला में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 
है कितु यह स्थान उन्होंने घनवाद के प्रशोता के रूप में किये कार्य के कारण प्राप्त 
किया अझतः उनकी कला का विचार घनवाद के अध्ययन के श्रन्तर्गंत करना उचित 


होगा । 
फाव चित्रकारों में माक्वें, वान डोन्जेन, फ्रिज, वाल्ता, मांग्वे, काम्बां, प्वुय, 


फ्लांद्र, लाप्राद, ग्वेरें, आदि चित्रकार सम्मिलित थे जिनमें से माक्वें, वान डोन्जेन व 
फ्रिज विशेष प्रसिद्ध हुए । 


मार्क्वे (१८७५-१६ ४७) की मातिस के साथ आजीवन घनिष्ठ मित्रता 
थी व विद्यार्थी दशा में दोनों ने एक साथ अ्रध्ययन किया । माववें सैद्धांतिक बातें करने 
के आदी नहीं थे और पूर्ण विचार करके अपना अन्तिम निर्णय स्पष्ट व्यक्त करते। 
मातिस व ब्लामिक के समान उन्होंने केवल मूल रंगों में चित्रण नहीं किया और उनके 
पूर्ण रूप से फाव चित्र बहुत ही कम हैं । फाव चित्रकारों में से उनकी कला प्रभाववाद 
से अ्रधिक मिलतीजुलती है । उनके ल आन्र के समुद्रकिनारों व सेन नदी के पुलों के 
हृश्यचित्र एवं व्यक्तिचित्र हलकी, मनोहर रंगसंगति, प्रकाश व वातावरण के प्रभाव 
एवं यथार्थंचित्रण के विचारों से आ्राकपंक हैं । 


वान डोन्जेन (१८७७-१६६८ ) अपने सहवासप्रिय व आनन्दी स्वभाव से 
पेरिस के सामाजिक जीवन में वहुत लोकप्रिय हुए । उनकी चित्रांतर्मंत मानवाक्ृतियां 
भी वैसे ही खुशदिल व सुखासीन हैं । आरम्भ में उनको कुछ समय तक आथिक कठि- 
नाइयों से सामता करना पड़ा कितु उनके मानवचित्र जिनमें फैशनेवल महिलाओं के 
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चित्र बहुसंस्य हैं--जल्द ही लोकप्रिय हुए व उन्होंने अपनी लम्बी आयु खुशी व सफलता 
के साथ बितायी । १६१२ के बाद उन्होंने विशुद्ध रंगों के साथ मिश्रित रंगों का प्रयोग 
शुरू किया व अपनी रंगसंगति को अधिक आकर्षक बताया । वे अन्ततक फाव अंकल- 
पद्धति से पर्याप्त निष्ठावान रहे । 


घनवाद॑ 


१६०७ में घनवाद का उदय हुआ, १६१४ तक विभिन्न अश्रवस्थाओं को पार 
करते हुए वह विकसित हुआ, उसको बहुत अनुयायी मिले और १६२५ तक उसने 
कलाक्षेत्र में सबसे सामथ्यंशाली एवं प्रेरणादायक कलाशली के रूप में कार्य किया ॥ 
वास्तुकला, उद्योग-कला, विज्ञापन, शिल्प, हस्तकला, अलंकरण आदि सभी मानवीय 
निर्माणक्षेत्रों पर उसने जो प्रभाव छोड़ा वह अब तक दुृढ़मूल है । १६१२ तक घनवाद 
पैरिस के कलाक्षेत्र में सीमित था । योर॒प के मध्य में स्थित पैरिस कला व संस्क्ृति का 
केन्द्र माना जाता; वहां ज्ञानाजन, आर्थिक सफलता या मान्यता प्राप्त करने. के हेतु 
देशविदेशों से कलाकारों, साहित्यिकों एवं कलाग्रेमियों का आनाजाना रहता । अल्प: 
काल में ही घनवाद ने सबको प्रमावित किया और उसका अन्य देशों में प्रचार होकर 
उसको भ्रन्तराष्ट्रीय वाद का स्थान प्राप्त हुआ जो किसी भी अन्य वाद से अधिक 
ग्रवधि तक टिका रहा । 

घनवाद को जन्म देने में कौनसी प्रेरणाएं कारणीभूत हुई यह प्रथम देखना 
होगा। १६०४ से लेकर फाव चित्रकारों ने उन्म्रुक्त होकर, विशुद्ध रगों व गतिमान, 
सरलीक्षत, स्पष्ट रेखाओं का प्रयोग करके चित्रण किया; वान गो की भावनाप्रधान 
शैली, गोग्वें का आलंकारित्व व नवप्रभाववाद के रंगों की चमक का फाववाद समन्वित 
रूप था। १६०६ में मातिस ने 'जीवन का आनन्द * चित्रित करके फाववाद को 
अंतिम रूप प्रदान किया | आकारों के सरलोकरण व माध्यम के विशुद्ध प्रयोग के 
फाववाद के विचार घनवाद के प्रणेताओं के सम्मुख थे व इसके अतिरिक्त वे श्रफ्नीकी 
नीग्रो कला व वन्य जमातियों की कला से परिचित हो गये थे; फाववाद व नीग्रो 
कला से घनवाद को काफी प्रेरणा मिली । तीग्रो कलाकृतियों के अनोखे सौंदर्यगुणों 
को प्रथम मातिस, व्लामिक व देरें ने परखा व उनके द्वारा पिकासो व व्राक नीग्रो कला 
की श्रोर भ्राकृष्ट हुए और वे नीग्रो कलाकृतियों का सग्रह करने लगे । १६०५, १६०६ 
व १६०७ में सेजान की कतियों की प्रदर्शनियां हुई व १६०७ में उनका एमिल वर्नार 
से हुआ पत्रव्यवहार प्रकाश्ति हुआ जिसमें सेजान के कलाविषयक विचार व्यक्त किये 
थे। सेजान की चित्र प्रदर्शनियां एवं उनके विधान “प्रकृति को वृत्तचिति, गोल व 
घंकु के झाकारों में देख कर चित्रित करना चाहिये” ने घनवादी चित्रकारों को रना 
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पर वल देकर चित्रण करने का नया हृष्टिकोश मिला व घनवाद के विकास में गति 
झा गयी । 
पाब्लो पिकासों ने १६०७ में अपना सुविख्यात चित्र आविन्यों की स्त्रियां 
पूर्ण किया जो घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है| विषय की हृष्टि से मातिस 
के चित्र जीवन का आनन्द' से मिलताजुलता यह चित्र अवकाश का स्थापन व भ्राकारों 
की ज्यामितीयता से अनोखा है । इस चित्र द्वारा कुछ कलासम्बन्धी समस्यात्रों का हल 
किया है तो कुछ नवीन समस्याझ्रों को प्रकाशित किया है जिनके हल करने में घनवाद 
ने भिन्न अवस्थाओं में से संक्रमण किया । इस वेश्यागृह के अंतर्भाग के चित्र से आधु- 
निक कलाकारों को नया हृष्टिकोश मिला । अ्रवतक देगा, तुलुज लोनेक, रुओल आदि 
उन्नीसवीं शताब्दी के चित्रकारों ने वेश्यागृह के अन्तर्भाग का चित्रण किया था किंतु 
उनके दृष्टिकोण भिन्न थे; तुलुज लोबेक के चित्रों में वेश्याओं के जीवन का यथार्थ 
चित्रण है तो रुओलेल के चित्रों में घृणा व अनुकंपा की भावना है। पिकासो के चित्र में 
विषय को केवल निमित्तमात्र स्थान है। इस चित्र द्वारा पिकासो ने आकारसौंदर्य की 
परम्परागत एवं प्रचलित कल्पनाश्रों पर कुठाराघात किया । पिकासो ने सिद्ध " किया 
कि कला में सींदर्यनिर्भिति के लिये मानवीय शरीररचना के नियमों का पालन आवे- 
श्यक नहीं है बल्कि कलांतर्गत आ्राकार-सौंदय व वस्तु के दृश्य रूप-सौंदर्य भिन्न तत्वों 
से संचालित हैं| पुरर्जागरणकाल से रूढ़ मानव-शरीर-सौंदर्य की कल्पना व ज्यामि- 
तीय दूरदृश्यलघुता के नियमों को पिकासो ने पूर्ण रूप से त्यागा। आकारों के मुल- 
सौंदर्य की खोज में पिकासो को इवेरियषन मूर्तियों? से सबसे अधिक प्रेरणा मिली | 
इसके अतिरिक्त एल्ग्रेको की लम्बी ऐंठनदारं मानवाकृतियों व गोग्व की मूतिकला का 
भी आविन्यों की स्त्रियां पर प्रभाव है। पिकासो ने मानवीय शरीर के दृश्य रूप की 
पूर्ण उपेक्षा करके, उसके भिन्न अंगों को चित्रकार की आदिम सृजनशवित द्वारा निर्मित 
मूल आकारों में विठाकर समझूप में चित्रण करना आरम्भ किया एवं चित्रकार को 
शरीररचनाशास्त्र के वाह्य बंधन से मुक्त किया । अब चित्रकार मौलिक आकारों से 
रचना करके स्वतन्त्र सृष्टि का-+जिसमें वास्तव सृष्टि का स्मृति रूप आमास मात्र 
है---निर्माण करने में समर्थ हुआ और उसकी चित्रसृष्टि ऐसी दिखायी देने लगी जैसी 
कि कांट के दर्शन में की गयी परिभाषा के श्रनुसार, सत्यसृष्टि जो. केवल इच्द्रियों से 
ज्ञात सृष्टि से भिन्न है किन्तु जो अनुभूति व सत्य के अधिक निकट है। पिकासो का 
दूसरा आविष्कार था अ्रवकाश का सूजनपुर्ण प्रस्थापना व दूरदृश्यलघुता के नियमों का 
“रचनात्मकत्ता' की दिशा में नवीनीकरण । इस दिखला में सेजान ने आरम्मिक कंदम 
उठाये थे कितु पिकासो उसके कल्पनातीत आगे बढ़े; पिकासो के चित्र आवित्यों की 
स्त्रियां की तुलना सेजान के चित्र 'स्नानमग्ताएं से करने से यह वात स्पष्ट हो जाती 
है। भिन्न दृष्टिकोशों को सम्मिलित कर, वरतु के आकार का सत्य ज्ञान कराने के 
 सैजीन के तरीके को पिकासी ने अपनाया वितु रधानांतर व श्रावारों की भौलिकता 
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पिकासो की अ्रसाधारण प्रतिमा के आविष्कार थे । १६०६ में ही पिकासो ने मुखा- 
कृति के पक्षीय व सम्मुख दृश्य-रूपों को संमिश्र चित्रित करना शुरू किया था जिसका 
आविन्यों की स्त्रियां में नीचे बैठी हुई आकृति उदाहरण है । चित्र में फाववाद के 
चमकीले विशुद्ध रंगों का प्रयोग है यद्यपि श्राकारदर्शन में चित्र फाववाद से पूर्ण भिन्न 
है । रंगों की हलकी व गहरी छटाथ्रों से श्राकृतियों का स्पष्ट विभाजन करने की 
पद्धति को पिकासो ने अपनाया है जो पद्धति हमको विजांटाइन कला, भध्ययुगीत 
सिएनीज कला व सेजान की कला में देखने को मिलती है; किंतु पिकासों का विभा- 
जन अ्रधिक स्पष्ट, ज्यामितीय व भिन्न दृष्टिकोणों को लिये हुए है। अवतक पिकासो 
ने आाकारों के घनत्व का त्याग नहीं किया था जो बाद में उन्होंने कोलाज-पद्धति का 
आविष्कार करके किया । इस प्रकार आविन्यों की स्त्रियां सेजान, फाववाद, इबेरियन 
मूर्तियां, एल्ग्रेको, गोग्वे, अफ्रीकी कला व पिकासों की मौलिक प्रतिभा का समन्वित 
रूप था; झ्राधुनिक कला के इतिहास में उसका बड़ा महत्वपूरों स्थान है । 

१६०७ में कवि श्रपोलिनेर ने पिकासो से समवयस्क ब्ाक का परिचय कराया 
भ्ौर यह घटना घनवाद के विकास में बहुत सहायक हुईं । ब्राक ने नीग्रो मूर्तियां देखी 
थीं और वे उनके मौलिक आकारों से प्रभावित हुए थे। घनवाद के आरम्भिक काल में 
क्षाक व पिकासो में घनिष्ठ मित्रता थी और एक दूसरे से मिलकर एवं विचार विमर्श 
करके दोनों ने उसके विकास के लिये बहुत परिश्रम किया | १६०८ में पूर्ण किया 
हुआ ब्राक का चित्र विवस्त्र स्त्री! घनवाद की दिशा में उनका प्रथम चरण था। 
१६०८ में पिकासो ने सेजान से प्रेरणा लेकर पेरिस व 'ल रुए दब्वा के प्रकृति-चित्र 
एवं कुछ वस्तुचित्र बनाये | इसी समय ब्राक ने लेस्ताक में--जहां सेजान ने भी 
प्रकृतिचित्रण किया था-सेजान के कलासस्बन्धी विचारों का अनुसरण करके कुछ 
प्रकृति-चित्र बनाये । दोनों के इन चित्रों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। क्षेत्रों के 
विभाजन में दोनों सेजान से आगे बढ़े हैं और भिन्न आ्राकारों की मुल ज्यामितीयता 
को उन्होंने काफी स्पप्ट किया है। सेजान ने दृश्य की वास्तविक बारीकियों का पूर्ण 
रूप से त्याग नहीं किया था झतः उनके चित्रों में काफी स्थान-सादुृश्य था किस्तु ब्राक 
ने दृश्यतिगंत श्राकारतत्वों को पृथर्‌ करके उनकी स्वतन्त्र विचार से पुनर्रचना की 
'जिससे उनके घनवादी प्रकृतिचित्रों का वास्तविकता से संपर्क हूट गया । ब्राक ने 
लेस्ताक में बनाये ७ प्रकृतिचित्रों को 'सलों दातोम' में प्रदर्शनी के लिये भेज दिया 
जिनमें से ५ अस्वीकृत हुए । चयनसमिति के मातिस एक सदस्य थे वे कहते, हैं कि 
उन्होंने “गिय ब्ला' पत्रिका के कलासमीक्षक लुई वोक्सेल से कहा कि ब्राक के चित्रों में 
छोटे-छोटे घनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । ब्राक ने अपने सभी चित्रों को 
वापस लेकर उनको कानवैलर की कलावीथिका में प्रदर्शित किया । लुई वोक्सेल ने 

: प्रदर्शनी की श्रालोचना में ब्राक के चित्रों को नाम दिया घनाकारों का वैचित्र्य'* | 
- अब इस झाकार-रचना-प्रधान नये कल्ासम्वन्धी वाद छा नाम निश्चित हुआ 
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घनवाद । 

१६०८ से कुछ समय तक ब्राक व पिकासो ने एक साथ कार्य किया और इस . 
काल के उनके चित्र इतने एक समान बन गये हैं कि उनको पृथक करना कठिन है; 
किन्तु सृक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होगा कि पिकासो के चित्रों में गतित्व व कल्पनारंजना 
पर बल है जबकि क्वाक के चित्रों में नियंचण व स्थायीभाव के साथ रंगसंगति व 
झाकारों के आलंकारित्व का विचार किया है । घतवाद के आरंभिक काल में दोनों ने 
प्रत्यक्ष वस्तु या प्राकृतिक दृश्य के अन्तर्गत आकारों का विश्लेषण करके घनवादी 
चित्ररचनाएं की हैं; अतः इस काल के घनवाद को 'विश्लेषणात्मक घनवाद'% कहते 
हैं । वस्तुओं के घनत्व की चित्रों में रक्षा की है एवं कई जगह ज्यामितीय मूल आकारों 
की सहायता से अ्तिशयोक्त रूप देकर घनत्व को बढ़ावा दिया है। अवकाश के शुन्य- 
त्वरूप को हटा कर उसको भी क्षेत्रों के विभाजन हारा रचनात्मक अस्तित्व” प्रदान 
किया है | चित्ररचनाएं ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वृत्तचिति, गोल व शंकु की सहा- 
यता से नयी स्वयंपूर्णा, स्वत्तन्न्न दुनिया का निर्माण हुआ है | छोटे बच्चे जैसे लकड़ी 
के गुटकों से मकान, पुल आदि बनाते हैं उसी तरह पिकासो व ब्राक ने घनवादी चित्र- 
रचनाएं की हैं; किन्तु वे केवल निरुद्दे श्य रचनाएं नहीं हैं; उनमें वास्तविक रूप के 
विश्लेषण से चित्रकार की वैयक्तिक धारणाओं को जीवित रखा है एवं त्रिमितियुक्त 
जड़सृष्टि का द्विमितियुक्त पृष्ठभूमि पर सफल अंकन करने की समस्या का प्रतिभापूर्ण 
हल है । इस सम्बन्ध में पिकासो का निम्न विधान महत्वपूर्ण है, “राफेल के चित्रों में 
नाक का उसार नापा नहीं जा सकता । मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे चित्र बना सकू जिसमें 
यह संभव हो । 

१९०६ में पिकासो ते अपना चित्र तीन स्त्रियां पूर्ण किया जो 'आविस्यों की 
स्त्रियां' का विकसित रूप है । १६१० तक पिकासो व ब्ाक के चित्रों में स्थानांतर, 
पारदर्शकता व पुनरचना के प्रयत्न नहीं थे । १६१० में उन्होंने इस दिशा में ऋति- 
कारी निर्णाय लिये भर भ्रव तक घनवादी चित्रकार वस्तु के मूल भिन्न आकारों को 
अपने विचारानुसार चित्रक्षेत्र में कहीं भी अंकित कर सकते एवं वस्तु को पारद्शेक 
मानकर एक वस्तु के आरपार दूसरी वस्तु को चित्रित कर सकेते थे | पिकासो ब ब्राक 
मूरतिकार की तरह वस्तुरचना का चारों तरफ से निरीक्षण करके मूल सरल आकारों 
में विभाजन करते एवं उन आकारों की पुनरचेना करते; वस्तुग्रों के भिन्न दिशाश्रों 
व दृष्टिकोणों से दृश्य प्रभावों को एक साथ अंकित करके उसकी समग्र रचना और 

. आ्राकार-विशेषताओं का परिचायक चित्र बनाते । इससे चित्रकला को रचनात्मक एवं 
मनोवैज्ञानिक महत्व प्राप्त हुआ एवं वह समय गतित्व की प्रणाली से मुक्त होकर 
स्थायित्व की प्रणाली में संपन्न हो गयी । इस समय गणितशास्त्र में मी समय-प्रवकाश- 
सातत्य के सम्बन्ध में नया सिद्धांत प्रस्थापित किया जा रहा था जो घनवाद के रचना- 
सिद्धांत के श्र नुकूल था । घनवाद व गणितशास्त्र ने एक ही समय दृश्य वास्तविकता 
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को अस्वीकार कर रचना एवं समीकरण के सूत्रों द्वारा उसके नित्य, अखण्डित हूप 
का आविष्कार किया । 

कुछ विद्वानों ने घनवाद को-विशेषतः उसके आरंभिक काल को जब उसमें 
श्रफ़ीकी मूर्तिकला, कांगो व आइवरी कोस्ट के नकाब आदि से प्रेरणा लेकर कला नि- 
मिति हो रही थी-श्रादिम प्रेरणात्रों का पुनर्जागरण? माता है । इस तरह का 
आंदोलन समकालीन साहित्य व संगीत में भी हो रहा था; स्ट्राविन्‍्ल्की की संगीत- 
रचनाएं 'भ्रग्नि-पक्षी' (१६१०) व 'वसंत-पूजा' (१६१२) 7१ इसके समुचित उदाहरण 
हैं जिनमें श्रादिवासियों के संगीत के समान जोश व उत्कट स्वरविसंवादित्व हैं । कवि 
टी. एस. एलियट ने अ्रपने काव्य 'वीरान भूमि? 7 में आधुनिक सभ्य मानव की अतृत 
मानसिक अ्रवस्था का वर्णान किया है व उसमें उसकी तुलना आदिवासी समाज की 
घामिक प्रथाओ्रों से परिशासित श्रद्धालु जीवन से करके आत्मिक पुनरुजीवन का मार्गं 
बतलाया है । फ्राइड ने मनोविश्लेपएण करके सिद्ध किया कि आधुनिक मानव के मान- 
सिक जीवन व आांतरिक आकांक्षाएं उसके आदिवासी बंधुओं से भिन्न नहीं हैं । 

१६१० से नये दृष्टिकोण को लेकर बनाये गये चित्रों में अधिकतर वस्तुचित्र 
व व्यक्तिचित्र हैं जिनमें से श्राक के 'वायोलिन व जलपात्र' (१६१०) एवं पिकासों के 
वायोलिन-वादक' (१६११) 'कानवैलर का व्यक्तिचित्र! (१६१०) व आम्ब्नाज वोलार 
का व्यक्तिचित्र' (१६९१०) विशेष प्रसिद्ध हैं। पिकासो के बनाये वोलार के व्यक्तिचित्र 
की तुलना सेजान के बनाये वोलार के व्यक्तिचित्र से करने पर सेजान से प्रेरणा पाकर 
पिकासो ने उसके श्रागे कितने क्रांतिकारी कदम उठाये इसकी स्पष्ट कल्पना आती है। _ 
घनवादी पद्धति से पिकासो के बनाये वोलार के व्यक्तिचित्र से वोलार के सादृश्य व 
व्यक्तित्व को सरलता से पहचाना जा सकता है यद्यपि पिकासो के चित्रण का मुख्य 
उदं श्य था श्राकार-रचना न कि व्यक्तिसादुश्य । घनवाद के आरम्भिक काल के 
चित्रविपय थे प्राकृतिक दृश्य, किन्तु ब्राक व पिकासो ने देखा कि मानवनिभित ज्यामि- 
तीयता-प्रधान वस्तुएं घनवादी चित्रण के लिये अधिक समुचित विषय हो सकते हैं। 
१६१०-११ के काल में उन्होंने जो घनवादी चित्र बनाये उनके विपय अधिकतर 
वायोलिन, वाद्ययंत्र, मेज, कुर्सी, जलपात्र, कपतश्तरी जैसी वस्तुएं एवं चित्रकार के 
परिचित व्यक्ति थे । मानवनिभित वस्तुओं का मूल आकारों में सरलता से विश्लेषण 
किया जा सकता था । ब्राक व पिकासो में घनिष्ठ संपके था और अंकनपद्धति संबंधी 
या रचनासंदंधी नयी कल्पना झ्रादि विचारों का उनमें आदान-प्रदान होता रहता । 
भ्राकारों के सामथ्यं को बढ़ावा देने के उद्द श्व से उन्होंने चमकीले रंगों को छोड़कर 
भूरे रंगों का प्रयोग किया | वस्तु के चारों ओर के दृश्य प्रभावों को एकत्रित करने के 
भपने सिद्धांत के अनुसार उन्होंने व्यक्तिचित्रों में सम्मुख मुखाकृति को पक्षीय मुखा- 
कृति? के साथ चित्रित किया; इसी पद्धति में अधिक परिवतंन करके बाद में पिकासो 
ने द्विप्रतिम-मानवाकृतियों २ * के चित्र बनाये | १६१०-११ के पिकासो व ब्वाक के 
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घनवाद को 'परिसीमित घनवाद!?* कहते हैं क्योंकि इसमें चित्रांतर्गत झाकार ठोस 
कितु चारों शोर से बंद व सीमित दिखायी देते हैं । शुरू के कुछ चित्रों में वस्तुसादृश्य 
है किन्तु बाद में बनाये गये चित्रों में चित्रविषय को पहचानना मुश्किल पड़ता है; 
चित्रक्षेत्र में इतस्ततः विखरे हुए वस्तुओं के भिन्‍न अंगों से वस्तुग्नों के बारे में निर्शय 
लेना पड़ता है-कहीं कान की झ्राकृति चित्रित है तो कहीं बालों का हिस्सा कहीं कोट 
के बटन तो कहीं वायोलिन की नोंक । घनवादी चित्र में यदि वस्तु के प्रतिरूप या 
सझूप को देखना चाहेंगे तो कलाकृति के रसग्रहण में भ्रसफल रहेंगे घनवादी कृति 
स्वतन्त्र विचार से की गयी रचनासृष्टि है न कि बास्तव सृष्टि का प्रत्याभास; वह 
चित्रकार की व्यवितगत प्रतिभा, रसिकता व रचना-कत्पना से प्रत्यक्ष संपर्क रखती है । 
घनवादी चित्र की निरभिति में चित्रकार पूर्णोी रूप से आंतरिक प्रेरणा पर निर्भर रहता 
है एवं उस पर बाह्य दृश्य-सृप्टि के रूप में बंधन नहीं रहता; वाह्मय रूप केवल आंत- 
रिक प्रेरणा को जागृत करने का कार्य करता है। धीरे-घीरे पिकासो व ब्राक ने 
श्राकारों के घनत्व के स्थान की जगह समतलत्व पर ध्यान केंद्रित करके स्थानांतर की 
कल्पना का विकास किया और उनकी कलाक्ृतियों में वस्तुसादश्य नाममाच रहा । 
१६०९ तक ब्राक व पिकासो के घनवाद को कोई अनुयायी नहीं मिले । 
१६०६ में फर्ना लेजे वे सेजान के निदिष्ट मार्ग से चलकर अपने चित्र 'पुल' व “जंगल 
में विवस्त्र मानव? * बनाये । उनके चित्रों में नली के समान आकारों का प्राचुर्य था; 
अतः उनको घनवादी कहने के बजाय नलीवादी 7 ९ कहते थे । पिकासो के साथ कादाके 
में उनके मित्र देरे' रहते थे जो शुरू में फाववादी चित्रण करते थे; सेजान के प्रभाव 
में आकर उन्होंने भी कुछ समय तक घनवादी चित्रण किया । १६०६ में श्राल्वर ग्लेजे, 
मेजिजे, अरब, पिकाविया व ल्होत, सेजान के कलाविषयक सिद्धांतों का अनुसरण करते 
हुए घनवाद की ओर अग्रसर हुए १६१० में पोलिश चित्रकार लुई मारकु सिस ने घनवाद 
के सिद्धांतों के अनुसार सुंदर रंगसंगतियुक्त व कुछ आालंकारिक चित्ररचनाएं कीं। 
उसी साल से रोजर द ला फ्र स्‍्नाय, मार्सेल दय शांप, फर्ना लेजे व ज्वां ग्री ने घनवाद 
का अनुयायित्व स्वीकारा । ह 
ब्राक व पिकासो के चित्रों में समतल आकारों का महत्व बढ़ते ही वस्तुसादृश्य 
. समाप्त सा हो गया । १६११ से ब्राक ने चित्ररचता में श्रक्षरों को समाविष्ट करना 
शुरू किया । गोथिक चित्रकला एवं मारतीय जंन पुस्तक-शैली में चित्रक्षेत्र के श्रन्तर्गंत 
अक्षरों को अंकित करने की प्रथा थी। पैरिस के जलपानगृहों की खिड़कियों के कांचों 
पर लिखे हुए अक्षरों के श्राकारसामर्थ्य को देखकर ब्राक को उस दिशा में प्रयोग करने 
की प्रेरणा मिली थी। श्रक्षरों को चित्ररचना में स्थान दिये जाने से मायवनिर्भित 
आकारों का वास्तविक आकारों से समन्वय होकर, चित्रकला विशुद्ध सृजन के ध्येय 
, की ओर एक चरण आगे बढ़ी; कल्पित व अ्रकल्पित आाकारों के संयोग से चित्र में 
अतिययार्थ का भाव पैदा हुआ | इसके पश्चात्‌ लकड़ी या संगमरमर के वाहय सतहों 
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को श्रनुकरण, समाचारपत्रों के शीरपकों का चित्र में समावेश वर्गरह चित्रांतगंत प्रयोग 
स्वाभाविक क्रम में ही ये । वस्तु के सम्पूर्ण आकार का चित्रण करने के बजाय उसके 
किसी विशेषतादर्शक अ्रग को प्रतीक रूप में चित्रित किया जाने लगा एवं चित्रकला 
वास्तविक बंधन से मुक्त होकर, चित्ररचता में सृजनात्मक सरलता आ गयी । कला- 
कृति द्वारा मस्तिष्क में निर्माण किया गया वस्तु का सूचक रूप प्रत्यक्ष रूप से विविध 
व भावपूर्णा--अ्रतः अधिक झात्मीय व प्रभावी-होता है। १६१२ से घनवादी चित्र- 
कारों ने कपड़ा, दीवार-क्रागज, समाचारपत्र, ताश, बेंत की जाली, माचिस वर्गरह 
वस्तुश्रों के ट्रकड़ों को चित्रक्षेत्र में चिषका कर ऊपर से सांकेतिक रेखाओं व रंगों की 
सहायता से चित्ररचनाएं शुरू कीं । व श्राधुनिक कला में 'कोलाज' पद्धति? ” का जन्म 
हुआ । पिकासो के चित्र 'बेंत की कुर्सी पर वस्तुसमुह' (१६१२) घतवाद की प्रथम 
कोलाजकृृति है । उसी साल ब्राक ने दीवार-कागजों को चिपका कर अपना चित्र 'फलों 
की थाली व गिलास' पूर्ण किया । दीवार-कागज पर लकड़ी के रेशों का परिणाम 
दिखाया है व परम्परागत पद्धति से मेज का हुबहू चित्रण करने के बजाय उसका सूचक 
रूप से उल्लेख किया है । इस प्रकार वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से चित्र में समाविष्ट करके 
कोलाज क्ृतियों द्वारा घनवादी चित्रकार अ्रधिक वस्तुनिष्ठ बव यये । कोलाज पद्धति 
से पृष्ठभूमि की बुनाव॒ट को कलात्मक महत्व प्राप्त हुआ; चित्र की पृष्ठभूमि में वस्तु 
की वाह य सतह का प्रत्यक्ष अस्तित्व होने से चित्र को स्पर्शीयता का मूल्य प्राप्त हुआ- 
जैसे कि कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा वर्गरह्‌ व वस्तुसाहश्य का उच्चाट होने पर 
भी जित्रकला में वस्तुनिष्ठ युणों का महत्व बढ़ कर वह जड़वादी बन गयी। स्पर्शीयता के 
गुण में विविधता लाने के हेतु घनवादी चित्रकार रंग के साथ वालू, रेती, लकड़ी का 
बुरादा आदि पदार्थों को पट पर चिपकाते या रंगों में मिलाते । चित्रकला के माध्यम 
सम्बन्धी कल्पना में मौलिक परिवर्तन हुआ । अब वस्तुसादृश्य$ के निर्माण के हेतु 
चित्रण किये जाने के बजाय चित्ररचना के हेतु वस्तुओं का प्रयोग होने लगा । 'विश्ले- 
परणात्मक घनवाद' में वस्तुरचना का मूल आकारों में विश्लेषण करके चित्ररचवा की 
जाती थी; अब 'संश्लेषणात्मकु घनवाद 2 में भिन्न कल्पित आकारों व पदार्थों के 
ठुकड़ों से नवीन काल्पनिक रचना की जाने लगी जिसमें कभी वस्तु का सांकेतिक रूप 
भी दृष्टिगोचर होता । ॥ 
१६१२ तक विश्लेषणात्मक घनवाद का पूर्ण विकास हो चुका था। १६११ 
में 'सलों द अदेपांदां' में हुई प्रदर्शनी में दर्शक घनवाद से काफी परिचित हो चुके थे । 
कानवैलर ने संग्राहकों में घनवाद का प्रचार किया । ग्वियोम अपोलिनेर ने लेखों द्वारा 
घनवाद के सिद्धास्तों पर प्रकाश डाला । मेंजिजे व ज्लेजे ने विश्तेषशात्मक घनवाद के 
सिद्धांतों को प्रन्व रूप में प्रकाशित किया। ! 
: परिवर्तनशीलता की स्वाभाविक कला प्रवृत्ति के अनुसार अब विश्लेपणात्मक 
घनवाद को नयी दिज्ञा मिलना अपरिहाय था। प्रतिभासम्पन्न घनवादी चित्रकार अव 
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विचार करने लगे कि विश्लेपशात्मक घनवाद के विपरीत पद्धति में कार्य करने से 
कलाक्ृति का निर्माण श्रधिक स्वतंत्रता से किया जा सकता है व ऐसी कृतियां श्रधिक 
मौलिक हो सकती हैं। इन विचारों से प्रेरित होकर घनवादी चित्रकारों ने विश्लेप- 
णात्मक पद्धति को छोड़कर, संश्लेपणात्मक प्रयोग शुरू किये जिसमें पिक्रासो, ब्राक व 
ज्वाँ ग्री का योगदान महत्वपूर्ण था। विश्लेपणात्मक घनवाद की मंद रंगसंगति से 
कुछ घनवादी चित्रकार असन्तुष्ट थे; वे फाव तथा नावि रंगों की चमक व घनवाद 
की ठोस रचना का मिलाप करना चाहते थे और इस दृष्टि से सश्लेपणशात्मक घनवाद 
बड़ा उपयुक्त था | इसके अ्रतिरिक्त--जैसे कि ज्वां ग्री ने विधान किया था--विश्ले- 
पणात्मक घनवाद में चित्रांतर्गत भिन्न वस्तुओं के आकारों का एकदूसरे से सुसंगत 
समन्वय करना कठिन था यद्यपि चित्रकार के व्यक्तित्व के अनुकूल मूल आाकारों की 
पुनरंचना कठिन नहीं थी । इन सव समस्याओ्रों का हल करने के उद्देश्य से समतल 
कल्पित आकारों की योजना व कोलाज-पद्धति के प्रयोग हुए जिनके फलस्वरूप संश्ले- 
परणात्मक घनवाद का जन्म व विकास हुआ । संश्लेपणात्मक घनवाद में समतल 
आाकारों की योजना के साथ छठाग्रों द्वारा उनमें स्थानभेद दिखाया जाने लगा । जड़- 
पदार्थों के द्रुकड़ों से श्रात्मीयतापूर्ण रचना सौंदर्य का साक्षात्कार होते ही चित्रकारों 
ने वस्तु के वाहय सादृश्य में सौंदर्य की खोज करना छोड़ दिया; ऐसे द्रुकड़ों में उन्होंने 
आत्माग्रों के अस्तित्व को अनुभव किया व उन टुकड़ों की सुसंगतिपूर्णा रचना से नयी 
सचेत सृष्टि को बनाया । १६९१२ से १६१४ तक कोलाजपद्धति की रचनाएं प्रचुर मात्रा 
में हुई! जो मौलिक गुणों से परिपूर्ण हैं । १६१२ में 'सेक्शिश्रों दोर'० प्रदर्शनी में 
घनवादी एवं रचना के ध्येय से प्रेरित हुए चित्रकारों की कलाक्ृतियां प्रदर्शित हुई । 
इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी ने बीसवीं शताब्दी की कला को नया रचनात्मक दृष्टिकोण 
प्रदान किया । १६१३ व १६१४ में पैरिस के बहुसर्य कलाकार घनवादी शैली में 
कलानिमिति करते थे । हालेंड, इज्भुलेंड, जर्मनी, रशिया व अमेरिका में घनवादी 
क्ृतियां प्रदर्शित की गयीं जिससे वहां के तरुण कलाकारों पर घनवाद का प्रभाव पड़ा 
व उसका संसार में काफी प्रसार हुआ । 

कुछ विद्वानों ने घनवादी कलाक्रांति की तुलना समकालीन साहित्यांतर्गत नव- 
विचारों से की एवं घनवाद की समयावच्छेद?? की कल्पना को नोनयुक्लिडियन? 
ज्यामिति व समय की चतुर्य मिति से स्पष्टीकरण करने के भी प्रयत्त किये; कितु 
स्वयं पिकासों ने घनवाद की परिमापा की हैं “रूप से सम्बन्धित कला; व जब झरूप- 
निर्मिति हो जाती है तब वह निजी चंतन्य से जीवित रहती है» | उसी प्रकार 
पिकासो ने स्पष्ट इस्कार किया है कि घनवाद में विपय्रवस्तु का विश्लेपण करने का 
कोई प्रयत्त या संग्रोधन का उद्दं श्य है जो उनके विचार से आधुनिक कला के मुख्य 
दोप हैं; वे आगे कहते हैं “गणित, मनोविज्ञान, संगीत, वास्तुशास्त्र श्रादि भिन्न शास्त्रों 
के सिद्धांतों से घनवाद के स्पष्टीकरण के जो प्रयत्न हुए हैं उच्को कपोलकल्पित 
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साहित्य से अधिक महत्व नहीं है व उनसे लोकों की घनवाद के विषय में दिशाभूल 
मात्र हुई है।?* । 

घनवाद की समयावच्छेद की कल्पना का अ्रनोखा प्रयोग ग्लेजे, मेंजिजे व 
देलोने की कलाकृतियों में देखने को मिलता है | इन्होंने न केवल वस्तु के मिन्न दृश्यों 
को एक साथ चित्रित किया है वल्कि जो वस्तृए एकदूसरे से पर्याप्त दूर हैंव एक 
साथ कभी दिखाई दे नहीं सकतीं उनको भी एकसाय चित्रित किया है । घनवाद के 
इस रूप को 'कालव्यापी घनवाद'2* कहते हैं; मेजिजे का चित्र “नीला पक्षी' इसका 
अभ्यसनीय चित्र है। 

१६१४ तक घनवाद के सभी सिद्धांत प्रयोगान्वित होकर उनको अन्तिस रूप 
प्राप्त हो चुका था व उसके पश्चात्‌ घनवादी कृतियां अ्रधिक स्पष्ट, रंगसंगति में चम- 
कीली व ज्यामितीयता में कठोर होती गयीं श्रौर उनको स्फटिकोय रूप प्राप्त हुआ; 
ज्वां ग्री की इस काल की क्ृतियां सत्रसे अधिक तर्कनिष्ठ हैं। पिकासो के चित्र 'पाइप व 
गिलास का वस्तुचित्र' (१६१८) व ज्वां ग्री के चित्र 'तुरेन का आदमी' (१६१८)१९ 
इस दृष्टि से अम्यसनीय हैं । १६२१ में पिक्रासो ने तीत वादक?? शीर्षक के दो 
भिन्न चित्र बनाकर संश्लेषणात्मक घनवाद को चरमसीमा तक पहुंचाया यह चित्र 
संश्लेपणात्मक घनवाद की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं । 

१६१४ के बाद दुनिया के सभी विकसित देशों में घनवादी कलाकृतियां बनने 
लगीं एवं १६२५ तक घनवाद निश्चल हुआ । घनवादी चित्रकार भी अनुमव कर रहे 
थे कि घनवाद विकास की अ्रन्तिम सीमा को पार कर चुका था और श्रव निर्माण के 
ग्रन्य क्षेत्रों में उसका उपयोग होना बाकी था । मृतिकार जाक लिपशित्स ने ज्वां ग्री 
व अन्य घनवादी कलाकारों को सेद्धांतिक भूमिका छोड़ कर प्रत्यक्ष उपयुक्तता की 
दिशा में कार्य करने की सलाह दी । घनवाद के प्रणेता पिक्रासो ने १६२४ में 'तीन 
नतेंऊ'११ चित्र बना कर घनवाद से विदा ली और इसके साथ ही घनवादी आंदोलन 
समाप्त हुआ्ना यद्यपि बीसवीं शताब्दी की कला व निर्माणक्षेत्र पर वह अमिट प्रभाव 
छोड़ गया । 

१६०७ से १६२५ तक की घनवादी कलाकृतियों के परिशीलन से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि घनवादो कनाकारों की तिवारधाराम्रों में आपस में कुछ भिन्नताएं थीं । 
पिकासो, ब्राक व ग्री की कृतियों से अन्य घनवादी कलाकारों की कऋृतियां दर्शन में 
स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। ग्लेजे, ला फ्रे स्ताय, ला फोकोनिय, मेजिजे, ल्होत व बहुत से 
धनवादी चित्रकार पिकासो व ब्राक की स्वयंयूर्ण, वस्त॒निरपेक्ष रचनासौंदर्य की मूल- 
भूत कल्पना को ठीक तरह समझ नहीं पाये; उनकी कलाकृतियों में वस्तसादश्य से 
एकनिप्ठ रहने के प्रयत्न हैं 

धनवाद के सभी विद्वान्‌ अम्यासकों का मत है कि घनवाद का मूलभूत दृष्टि- 
कोण यथार्थवादी घा। श्रभिव्यंजनावाद या अतियधार्थवाद से तुलना करने पर स्पष्ट: 
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होता है कि घनवाद केवल जड़वाद से सीमित था एवं उसमें मानवीय भावनाओं का 
अमाव था। अतः घनवाद का सत्यकूप समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि 
उसके पूर्वगामी कलाकारों की जड़सुष्टि के बाह्य रूप के बारे में क्या धारणाएं थीं, 
उन्होंने उसको किस ढंग से चित्रित किया एवं घनवादी चित्रका रों ने उनकी धारणाम्रों 
व अंकनपद्धतियों में क्या परिवर्तत किये । घनवाद में जीवनसम्बन्धी कोई दार्शनिक 
विचार नहीं थे; उसका संशोबन वास्तव-सृष्टि के नेन्नपटलीय प्रभाव तक सीमित था । 
सलेजे व मेंजिजे की पुस्तक 'घनवाद2* वञ्पोलिनेर की पुस्तक 'घनवादी चित्रकार!2९ 
दोनों में कुर्वे को घनवाद का जन्मस्थान माना है। वह एक दृष्टिसे से समुचित है क्योंकि 
कु कला को प्रतीकात्मकता, एवं साहित्यिक, ऐतिहासिक, नैतिक व घाभिक कल्प- 
ताओझों के बंधनों से-जिनका प्राचीन काल से कला दासत्व करती आयी-यथासंभव मुक्त 
करना चाहते थे । वे कलाकारों का लक्ष्य जड़ सौंदर्य पर केंद्रित करना चाहते थे । 
अपने ध्येय की पूर्ति में कुर्ब पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए और उन्होंने प्रसंगवशात्‌ अपने 
चित्रों में दृश्य सौंदर्य के अतिरिक्त मानवीय कल्पनाओ्रों को भी स्थान दे दिया । कुर्े 
के पश्चात्‌ प्रभाववादी चित्रकारों व सेजान ने जड़ सौंदर्य के चित्रण की दिशा में काफी 
प्रगति की । कुर्वे ने ऐसे विषयों को छुना जिनमें बाह्य सौंदर्य का आकर्षण था और 
जिनका प्रतीकात्मक महत्व नहीं के वरावर था। सेजान ने वस्तुश्रों व प्राकृतिक दृश्यों 
का श्राकार-सौंदय की शोर ध्यान देकर चित्रण किया एवं व्यक्तियों को भी निविकत्प 
भाव से निर्जीव वस्तुओं के समान चित्रित किया । इस प्रकार बाह्य जड़ सौंदर्य से 
वशीभूत पाश्चात्य कलाकार उसके मूलाधार तत्वों व उसके मस्तिष्क पर होने वाले 
परिणामों के बारे में विचिकित्सावृत्ति से संशोधन करने में उद्चत हुआ । घनवादी 
कलाकारों ने इसी दिशा में वस्तुनिष्ठ सौंदय से आरंभ करके वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य की 
ओर मार्गक्रमण किया । दृश्य सौंदर्य के मूलतत्वों का आविष्कार करके उनके विशुद्ध 
प्रयोग से घनवादी कलाकारों ने नयी सौंदर्यंसृष्टि रचायी | जड़ वस्तु के बाह्य 
सौंदर्य के विश्लेषण में पिकासो व ब्राक ने आ्रात्यंतिक दृष्टिकोश अपना कर कलाकइृति 
में प्रत्यक्ष वस्तु का अंतर्भाव किया । 

विडहेम लेवित ने घनवादियों के जड़वादी दृष्टिकोण का निषेध करते हुए 
लिखा “एक प्रकार से, घनवाद इस विचार का समर्थन है कि आज का मानव भावना- 
हीन हो गया है व उसके आ्रात्मिक मृल्यों का स्थान भौतिक हृष्टिकोश ने ले लिया है । 
घनवाद की कोलाज-पद्धति १६ वीं सदी के चैसग्रिकतावाद का एक विक्ृत छझूप मात्र 
है” । किन्तु इसके विरोध में सम हंटर ने लिखा है “इसमें कोई संदेह नहीं है कि 
घनवाद वुद्धिनिष्ठ है; कितु बौद्धिकता व यत्रिकता या प्रतिमाशुस्य तिमिति विलकुल 
असमान बातें हैं। ब्राक व पिकासो की वुद्धिनिष्ठि रचनाओं के पीछे सौंदर्य का आदर्श 
है जिससे श्रेष्ठ ऐंद्रिक अनुभूति व रचनासामर्थ्य से परिपूर्णो अपूर्व सृष्टि का निर्माण 
हुआ है” । | दि 


घनवाद १७७ 


रोजर फ्राय ने सेजान की कला व १६१० तक के घनवाद की तुलना आंरी 
वर्गसों के कुछ दार्शनिक विचारों से एवं १६१३-१४ काल के पिकासो व ब्ाक के घन- 
चाद की तुलना ह यूसल के 'दृश्य के ऐँद्रिक परिणाम' संबंधी विचारों से की है। वर्गसों 
ने अ्रपनी पुस्तक 'सृजनशील उत्क्रांति१ में अनुभूति में समय के महत्व को स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि समय दृश्य परिणाम को स्मृतिरूप बना कर ज्ञान में परिवर्तित 
कर देता है । घनवादी कलाकारों ने भी १६१० तक, दृश्य परिणाम के स्थान पर, 
स्मृतिजन्य ज्ञान पर निर्मर रह कर चित्रण किया | ह्यूसर्ल ने वस्तु के ऐँद्रिक ज्ञान 
का विश्लेषण करके 'कार्टशियन के चितन/2 पुस्तक में लिखा है कि वस्तु के परिचय 
के लिये केवल इतना ही आवश्यक है कि नेत्रपटलीय परिणाम में उसके महत्वपूर्ण 
प्रवयवों का समावेश हो और यह कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कोई विशिष्ट, हुबहु 
या आदर्श रचना हो | यह विचार भ्रपो लिनेर के विचार से मिलता है । अपोलिनेर के 
विचार से “यदि हम कुर्सी के आवश्यक अ्रंगों को एक साथ देख रहे हैं तो हमको कुर्सी 
का ही बोध होगा, उन अंगों को हम किस दिशा में या किस रचना के अंतर्गत देख 
रहे हैं यह विचार गौण है” । पिकासो ने १६१० में लिओ स्टेन से कहा था “सिर का 
श्र्थ है, नेत्र, नाक, होंठ; उनकी हम कैसे भी इधर-उधर रखेंगे तो भी वह सिर ही 
होगा” । घनवाद की समकालीव साहित्यिक विचारक्रांति से समानता दिखाने के भी 
प्रयत्न हुए हैं । 

घनवाद केवल स्वयंसीमित कल्नाशैली नहीं था । उसने पथप्रदर्शन का महत्व- 
पूर्ण कायं किया और उससे प्रेरणा पाकर भविष्यवाद, सुरीलवाद, सर्वोच्चवाद, 
वस्तुनिरपेक्षवाद वर्गरह वादों ने जन्म लिया । आधुनिक युग में कलात्मक निर्माणक्षेत्रों 
में जो भी नवीन आकार-रचनाएं प्रतीत होती हैं उव सब का उद्गम घनवाद द्वारा 
प्रस्थापित रचना-सिद्धांत हैं। घनवाद की बीसवीं शत्ताव्दी को सबसे महत्वपूर्ण देन हैं 
रचनासंवंधी सिद्धांत । घनवाद ने एक अभूतपूर्व, मौलिक रचनाशास्त्र का आविष्कार 
किया जिसने भवन, श्ौद्योगिक वस्तुएं, कपड़े, श्रलंकार, वरतन, विज्ञापन, फर्नीचर 
श्रादि के कलात्मक निर्माण पर अपरिमित प्रभाव डाला। कली जैसे अ्रभिव्यंजनापूर्णा 
भ्रतियथार्थवादी चित्रकार ने घनवाद के कुछ सिद्धांतों को अभिव्यक्ति के स्ामर्थ्य के 
पोषक माना । स्वयं पिकासो ने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय, तानाशाही के निधध में 
बनाये गये अपने प्रसिद्ध चित्र में घनवादी आकारों व रचना सिद्धांतों का सहारा 
लिया । 

संक्षेप में घनवाद ने कला से परम्परागत आत्मिक व प्रतीकात्मक मुल्यों को 
हटा दिया, वस्तुसादश्य के बंधन से जड़ सौंदर्य को मुक्त किया एवं नये रचनाशास्त्र 
को जन्म देकर आगामी अवकाश-युग के अग्रदूत का कार्य किया । 

घनवादी कलाकारों में से पिकासो, ब्राक, लेजे व ज्वां ग्री ने घनवाद के 
विकास में महत्वपुर्ण योगदान किया व ख्याति प्राप्त की; श्रतः उनके वैयक्तिक कला- 
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कार्य का अध्ययन आवश्यक है । 
ज्वां ग्री (१८८७-१६२७ ) 


जोसे विक्‍्टोरियानो ग्ोन्‍्जालेज ने-जो ज्वां ग्री नाम से प्रसिद्ध हुए-पघनवाद 
के सिद्धांतों का सबसे अधिक कट्टरता से पालन किया; अतः वे 'घनवादियों में सबसे 
अधिक घनवादी माने गये । उनका जन्म १८८७ में माड्ड में हुआ व १६०६ में 
उन्होंने पेरिस में उसी मकान में चित्रकलाकक्ष ले लिया जिसमें पिकासो रहते थे । इस 
समय पिकासों अ्रपना विख्यात चित्र आराविन्यों की स्त्रियां बनाने में व्यस्त थे | ज्वां 
ग्री की कला के विकास पर पिकासो के कलात्मक प्रयोगों का जरूर प्रभाव पड़ा होगा। 
माड़िड में ही ज्वां ग्री युगेंटस्टिल शैली व तुलुज लोज्रेक की कला से प्रभावित हुए थे 
ग्ौर १६१० तक की उनकी कलाक्ृतियां उन्हीं प्रभावों से सीमित रहीं। १६११ से 
उन्होंने घनवादी चित्रण शुरू किया ओर १६१३ तक घनवादी अ्रंकनपद्धति पर पूर्ुं 
प्रभुत्व प्राप्त किया । ब्राक व पिकासों के घनवाद से ज्वां श्री का घनवाद वास्तुकला के 
स्थापनसौंदर्य के अधिक निकट है एवं अधिक ज्यामितीय है; वे कहते "सेजान वास्तु- 
कला कौ ओर बढ़े; मैंने वास्तुकला से श्रारंभ किया । मैं वृत्तचिति को शीज्ञी में रूपां- 
तरित करता हुं'।३4 पिकासो, ब्राक व ज्वां ग्री की घनवादी कलाकतियों के मतोव॑- 
ज्ञानिक प्रभावों में कुछ स्पष्ट भेद हैं; पिकासो में चमत्कृति है, ब्राक में काव्य तो 
ज्वां ग्री में बौद्धिकता । श्रत्यन्त तकेनिष्ठ होने के कारण ज्वां ग्री को कमी बौद्धिक 
सिद्धांतों के व्यापारी' तो कभी गणितीय कलाकार” सम्बोधित किया गया । पिकासों 
भी उनको सबसे बुद्धिनिष्ठ घनवादी चित्रकार मानते थे । इससे यह समभता नहीं 
चाहिये कि वे प्राकृतिक सौंदय के झ्राकर्षण के परे थे। असल में उन्होंने प्राकृतिक 
सौंदर्य को अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से ग्रहण किया था । उनका निम्न विधान उनकी 
विश्लेषणवुद्धि की पराकाष्ठा का परिचायक है “मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करता 
चाहिये किक्तु मुझे क्या नहीं करना चाहिये यह मैं भलीभांति समझ गया हूं” । आत्यं- 
तिक ताकिक होने के कारण ब्राक के साथ उनके मित्रतापूर्ण वादविवाद होते रहते । 
जब एक दफा ब्राक ने विधान किया “कील-कील से नहीं बनायी जाती वल्कि लोहे से 
बनायी जाती है” तव ज्वां ग्री ने प्रत्युत्तर दिया “मेरी मान्यता इसके विरुद्ध 
है। कील-कील से ही बनायी जाती हैं। यदि कील की कल्पना बनाने वाले के 
मस्तिष्क में नहीं होती तो उससे कील वनने के बजाय हथौड़ी या और कोई चीज बन 
जाती । 
ज्वां ग्री के प्रेरणास्थान थे सेजाव व सोरा, और वे दोनों का बहुत श्रादर 
करते; क़ितु ज्वां ग्री ते उतकी कला का अंधानुकरण नहीं किया वल्कि सारासार- 
चिकित्सा करके उनकी कला से आवारभूत तत्वों को अपनाया । 
प्री ने अपनी चित्रण॒पद्धति के बारे में स्पष्टोक्तिपूणं विचार व्यक्त किये हैं : 


घनवाद १७६९ 


वे कहते “मेरे त्रित्न केबल विशुद्ध आकार रचनाएं हैँ व उनमें जो वस्तुसादृश्य दिखायी 
देता है वह चित्रण करते-करते निर्माण हो गया | चित्रण का आरम्भ मैंते वस्तुसा- 
हृश्य की कल्पना से कभी नहीं किया” । संश्लेषणात्मक घनवाद का भी यही विकास- 
क्रम है। वस्तुनिरपेक्ष रचना से आरम्म करके वस्तुतादृश्य का निर्माण करने की 
अ्रपनी पद्धति को ग्री गणित को मानवतावादी रूप देवा-चित्रकला की वस्तुनिरपेक्ष 
पद्धति'2० कहते । १६१५ से १९१६ तक बनाये ग्री के कुछ चित्रों में इतनी अत्यधिक 
बौद्धिकता आर गयी है कि ये चित्र कुछ अविऊ यांत्रिक पद्धति के एवं कृत्रिम दिखायी 
देते हैं । ऐसे ही चित्रों से प्रेरणा पाकर जेतेरे व ओजां फां ने विशुद्धवाद को जन्म 
दिया । 

संश्लेपणात्मक घनवाद को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने का कायें 
ज्वां ग्री ने किया और कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। पिकासो 
ते उनकी तकंनिष्ठता की प्रशंसा करते हुए कहा था “जो चित्रकार वह क्या कर रहा 
है इसका संपूर्ण ज्ञान रखता है, उसकी कृतियां देखने में वड़ा अनोखा आनन्द 
मिलता है ।7९% 

म्री ने विश्लेषणात्मक घतवाद की भूरे व हल्के रंगों की संगति को अस्वीकार 
किया । चपओऔने रंगों के प्रयोग एवं ज्यामितीय झआऊकारों की स्पष्ठता३व सामर्थ्य से 
ज्वां ग्री के चित्रों को स्फटिक्ों के समान पारदर्शकता, विशुद्ध आकार व तेज प्राप्त 
हुए । 


फर्नी लेजे (१८८२-१६५५) 


फर्ना लेजे का जन्म नाम दी के श्रार्जा ता गांव में हुआ । आयु के सोलहवें 
साल में वास्तुकला के अध्ययन के लिये वे क्रित्तनी के एक वास्तुकार के कार्यालय में 
नौसिखिये के रूप में काम करने लगे । १६०० से १६०२ तक उन्होंने पैरिस में 
मानचित्रकार की नौकरी की । एक साल की सँनिक सेवा के बाद उन्होंने चित्रकला 
का अध्ययन श्रारम्म किया । कुछ साल तक उन पर मातिस व सेजान की कला का 
काफी प्रभाव था, वास्तुकला के अध्ययन के कारण सेजान की कला ने उनको आक्ृष्ट 
किया था। किस्तु उनका कलात्मक व्यक्तित्व इतना पृथक्र था किये किसी वाहय 
प्रभाव के थागे नहीं छुके व उन्होंने सेजान के प्रमाव को भी ऐसे नयी दिशा में मोड़ 
दिया कि उनकी कला पिकासो, ब्राक व ज्वां ग्री की कला से बिलकुल भिन्न प्रतीत 
होती है । 

कुछ समय तक उनका घनवादी कलाकारों से संपर्क रहा व १६१० से उन्होंने 
घनवादियों की प्रदर्शनियों में भाग लिया; श्रत: उसके उस काल के चित्र घनवादी 
कहलाते हैँ यच्चपि उनमें घनवाद के सिद्धांतों का अनुसरण बहुत सीमित है व जैसे 
हम पहले देख चुके हूँ, उनको “घनवादी' कहने के वजाय “नलीवादी' कहते थे । 


१८० प्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


१६१० में बनाये उनके चित्र 'जंगल में विवस्त्र मानव व १६१३ में बनाये चित्र 
ओआकारों का विरोव/१* स्पष्ट रूप से स्मारकीय दर्शन के व वास्तुकला से प्रमावित 
हैं। रंग संबंधी वैज्ञानिक सिद्धांतों का वे विश्वास नहीं करते व झाकारों के सामर्थ्य 
को बढ़ाने के उद्दे श्य से ही उन्होंने रंगों का प्रयोग किया । उनके गहरी व सामथ्ये 
पूर्ण रेखा से अ्रंकित आकारों में वस्तुनिष्ठता नहीं है; पूर्ण काल्पनिक ज्यामितीय 
आकारों द्वारा उन्होंने वस्तुओं की श्रोर संकेत किया है व सेजान के उपदेश-थृत्तचिति 
गोल व शंक्ु से चित्रण करो--का शब्दश: पालन किया है। सेजान के प्रसिद्ध चित्र 
लाल जाकिट पहने हुए लड़का' में लड़के के कंधे का जोड़ बिलकुल यंत्र समान 
बनाया है; उसका अनुकरण कर के लेजे ने ऐसी यांत्रिक मानवाक्षतियां चित्रित कीं 
जिनके जोड़ ही नहीं हैं। उनके चित्रों में वृक्ष के तने पाइप जैसे, फूल लोहे की पत्तियों 
जैसे व बादल घातु के गोले जैसे दिखायी देते हैं । 


घनवादी चित्रों के समान लेजे के आकार परस्परासीन? १-.. एक दूसरे पर 
घढ़ाये हुए-नहीं है बल्कि यंत्र के पुर्जों के समान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय के 
साथ उनकी मानवाक्ृतियां व पृष्ठभूमि की वस्तुएं श्रधिक यंत्र समान बनती गयीं 
श्रौर रंगसंगति श्रधिक चमकीली हो गयी एवं संपूर्ण चित्र ऐसे दिखायी देने लगे जैसे 
कि नतलियों, चक्रों, स्प्रिग आदि पुर्जों से जुड़ा कर बनाये यंत्र । संयुक्त-राष्ट्र-परिपद्‌ 
के समा-भवन में उन्होंने जो आलंकारिक भित्तिचित्रण किया वह पूर्ण वस्तुनिरपेक्ष है। 
उन्होंने कई सार्वजनिक स्थानों का भित्तिचित्रण किया । 


१६२३-२४ में बनाये गये चित्रपट “यंत्रों का समूह नृत्य 3 के निर्माताओं में 
लेजे भी थे। इस चित्रपट में कप, तश्तरियां, चायदात, चम्मच, छुरी वर्गरह भोजनकक्ष 
की वस्तुएं व कुछ यंत्र पुर्जे आदमियों के समान नृत्य, अभिनय आदि क्रियाश्रीं में व्यस्त 
हुए चित्रित किये हैं एवं मानवनिर्भित वस्तुएं यदि सजीव होकर क्रियाशील होंगी तो 
उप्त अनोखी दुनिया का दर्शक पर कसा चमत्कृतिपुर्णो प्रभाव पड़ेगा यह इस चित्रपट 
से विदित होता है। १६३१ में जब लेजे पहली वार अ्रमेश्कि गये तब वहां की 
गगनच्ुवी वास्तुकला, यांत्रिक हश्यों व शहरी व्यस्त जीवन का उन पर श्रपुर्व प्रभाव 
पड़ा । वापस लोटने पर उन्होंने पैरिस-श्रोपेरा के नृत्य नाटक के लिए साजसजा का 
काम किया । १६३७ में उन्होंने पेरिस की विश्वप्रदर्शनी के लिये विशाल भित्तिचित्र 
बनाया । १६४० से १६४५ तक वे अमेरिका में रहे श्र वहां के यांत्रिक जीवन की 
उन्होंने चित्रित किया जिसमें साइक्रिल सवार, कसरत का काम करने वाले श्रादि 
लोकों के चित्र प्रसिद्ध हैं | पैरिस लौटने पर उन्होंने वाटकगृहों, नृत्यगृहों एवं सावे- 
जनिक स्थानों की साजसजा एवं कपड़ों, मिट्टी के बर्तनों व रंगीन कांचचित्रों की 
पूर्व कल्पनाएं बनायी । साजसजा के कार्य के अतिरिक्त उन्होंने चित्रण भी किया । 
१६५४ में इस स्वतंत्र प्रतिभा के कलाकार का देहांत हुआ | 


जिषनाज कै. 


जाज॑ ब्राक (१८८२-१६६३) 


जाज्जे ब्राक का जन्म पैरिस के निकटवर्ती गांव आर्ज्वा तिल में १८८२ में 
हुआ । उनके पिता व दादा घरों को रंगने सजाने का काम करते व फुरसत में 
बाबिजां शैली के चित्र बनाते । १८६० में ब्राक परिवार ल आत्र रहने गया । वचपन 
में त्राक की शालेय अध्ययन या कला में विशेष अभिरुचि नहीं थी और वे समुद्र के 
किनारे जा कर घंटों विताते जिस अनुभव के बारे में उन्होंने बाद में लिखा “वहां मैं 
अनंत को अनुमव किया करता” । 

कुछ समय तक ल शआातव्न में गृहों की साजसजा करने वाले एक कलाकार से 
काम सीखने के बाद ब्राक ने पैरिस जाकर उसी काम का विशेष अध्ययन करके 
साजसजा का अधिकारपत्र प्राप्त क्रिया । व्रचपन में सीखे हुए साजसजा के काम का 
उनकी कला एवं घनवाद के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। १६०३ से उन्होंने 
दो साल तक श्रकादेमी युंवेर४९ में व कुछ समय तक एकोल द बोजार में लियों 
बोन्ना के कलाकक्ष में कला का श्रध्ययन किया । लुब्र संग्रहालय जाकर वे महान्‌ 
कलाकारों की क्ृतियों का अध्ययन करते जिनमें से पुर्से व कोरो की क्ृृतियां उनको 
बहुत पसंद थीं । ल्युक्सेम्बुर संग्रहालय में-जहां के यबोत का प्रभाववादी चित्रों का 
संग्रह रखा गया था-वे प्रभाववादी चित्रों का श्रध्ययन करने जाते। प्रभाववादी 
चित्रों से वे विशेषतया मोने व रेन्वा के चित्रों से श्राकषित हुए थे व सेजान की कला 
उनको आजीवन प्रमुख प्रेरणा-स्रोत बनी रही | ब्राक के इस काल के चित्रों में विशेष 
प्रतिभा का कोई प्रमाण नहीं मिलता; इन चित्रो में प्रभाववादी सिद्धांतों का पालन था 
व ये चित्र वाद में ब्राक ने नष्ट कर दिये। 

१६०४ में सलों दातोम में आयोजित फाव प्रदर्शनी ने उनकी कला को नव- 
जीवन प्रदान किया। मातिस व देरें का अनुकरण करके उन्होंने आवेशपुर्ण अंकन- 
पद्धति में, विशुद्ध रंगों का प्रयोग करके, कुछ चित्र बनाये जिनके मुख्य विषय थे 
विवस्त्र मानवाक्षतियां, गृहांतगंत हृश्य, प्राकृतिक दृश्य व वस्तु-समृह | इनमें से सात 
चित्र १६०६ की सलों द अदेपांदां में प्रदर्शित किये गये । उसी साल उन्होंने श्रोथोन 
फ्रिज के साथ में फाव पद्धति के कुछ प्रकृति-चित्र बनाये व १६०७ में भूमध्य 
सागरीय प्रवेश में लेस्ताक गांव के प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित किया। अव उनके 
चित्र प्रभाववाद से पूर्ण भिन्न और फाववादी दिखायी देने लगे; कितु ब्राक के 
फावबाद में व्लामिक व देरें के भावनाओं के जोश को संयम व नियोजन से नियंत्रित 
किया या व उनके चित्र प्रसन्नता के भाव लिये हुए थे । ये सव चित्र बिक गये । ब्राक 
के मतानुसार ये उनके प्रारंभिक सृजनपूर्ण चित्र थे । 

१६०७ में बराक ने सेजान के चित्रों की प्रदर्शनी देखी और उससे उनकी फाव- 
निष्ठा को घक्का पहुंचा । उसी साल अपोलीनेर ने उनको पिकासो से परिक्तिति कराया 
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व उन्होंने पिकासो का चित्र आविस्यों की स्त्रियां देखा । पिकासो मे नीग्रो कला के 
स्वामाविक आकार सौंदयें की ओर उनका ध्यान आरक्षित कराया । 'विवस्न आकृति 
(१६०८) ब्राक का पहला घनवादी चित्र था। श्रव फिर लेस्ताक जा कर ब्राक ने 
घनवादी पद्धति के प्रकृति-चित्र बनाये जिनको देखकर वोबसेल ने उस शैली को 
'घनवादी' नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया । 

घनवाद का जन्म व विकास, पिकासो वा ब्राक के संयुक्त प्रयत्नों का फल था; 
कितु दोनों के उद्दे श्यों में मौलिक झंत्तर था । इस मौलिक भिन्नता के कारण पिकासो के 
चित्रण में रचनाकौशल व आश्चर्य भाव पर बल है जबकि व्राक के चित्रण में काव्यात्मक 
सौंदययं का सुरचित दर्शन हैं। पिकासो की कृतियों में मूतिकला के समान घनत्व का 
दर्शन है जबकि ब्राक की कृतियों में रंगसंगति का सौंदर्य है एवं दर्शन में वे चित्रकला 
से एकनिष्ठ हैं पिकासो के चिन्नों का प्रमाव मनोवैज्ञानिक है जबकि ब्राक के चित्र 
अधिक वस्तुनिष्ठ व आालंका रिक हैं । 

प्रकाश व भश्रवकाश को जड़ रूप दे कर उनको रचना के अंगों में सफलतापूर्वक 
अंतर्भूत करना ब्राक का महत्वपूर्ण आविष्कार था । ब्लाक ने प्रकाश व अवकाश को 
भी साकार सौंदर्य प्रदान किया; उनकी दृष्टि में वस्तुओं के बीच का रिक्त श्रवकाश 
रचनासौंदर्य के निर्माण में उतना ही महत्वपूर्णा है जितनी कि वरतुएं। ब्राक व 
पिकासो ने ज्यामितीय दूरदृश्यलघुत्ा के नियमों के स्थान पर रचना के सृजनशील तत्वों 
को किस तरह प्रस्थापित किया यह हम पहले देख चुके हैं। ब्राक के फाव काल के 
चित्रों के विषय अधिकतर प्रकृति-दृश्य थे; घनवादी चित्रण के लिये उन्होंने वस्तु- 
समूहों को विपय के रूप में चुना। उसके वस्तुचित्रों में अधिकतर वाद्ययंत्र, समाचार-पन्र, 
भोजनगृह की सुपरिचित वस्तुएं चित्रित की गयी हैं जिनसे दर्शक सहवासजनित स्नेह 
व स्पर्शसुख को सुलभता से अनुभव करता है व जिन वस्तुओं के मानवनिर्भित ज्या- 
मितीय श्राकार घनवादी रचना के लिये बड़े उपयुक्त होते हैं। ब्राक जीवननिष्ठ 
कलाकार थे भर जब उनकी घनवादी कलाकृतियों को वस्तुनिरपेक्ष कला के श्रंतर्गंत 
समाविष्ट करने के कुछ कलासमीक्षकों ने प्रयत्व किये तव ब्राक ने असहमति व्यक्त 
की । धनवाद से प्रेरणा पाकर कई वस्तुनिरपेक्ष शैलियों का जन्म हुआ इसमें कोई 
संदेह नहीं हैं कितु न्राक के घनवाद का लक्ष्य था घरेलू जीवन का प्रसन्नतापूर्ण दर्शन 
झ्ौर इस दृष्टि से वे नावि चित्रकारों के अधिक निकट हैं। साहचर्य भाव बढ़ाने के 
उद् श्य से उन्होंने चित्र में अक्षरों को समावेश करना आरंभ किया व बाद में 
प्रत्यक्ष वस्तुओं को चित्रक्षेत्र में चिकका कर चित्ररचनाएं कीं । कलाकृंति में कोलाज 
का प्रयोग करने का श्रेय क्राक ही को है; कोलाज पद्धति से उनकी रचनाएं अधिक 
भौतिक वन गयीं । घनवाद की मंद रंगसंगति में नेसगिक चमक आ गयी एवं प्राकृतिक 
प्रवकाश का पूर्ण लोप हो गया । संश्लेपणात्मक घनवाद से पिकासो को रचता- 
कौशल का मौका प्राप्त हुआ तो ब्राक काव्यात्मक सौंदयय व श्रालंकारित्व की श्रोर बढ़े । 
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प्रथम विश्वयुद्ध की सैनिकसेवा के पश्चात्‌ उन्होंने पुनश्च घनवादी चित्रण 
प्रारंभ किया । उनकी कला का पूर्ण विकास हो छुका था और उसमें संशोवनवृत्ति नहीं 
रही थीं; भ्रव उन्होंने कला को मानवतावादी रूप देने के प्रयत्व किये एवं इस विचार 
से उनकी कला की तुलना शार्दो की कला से की जाती है । 

१६१८ में बनाये उनके चित्र 'बादक'£ में संश्लेपणात्मक घनवादी दृष्टिकोण 
स्पप्ट है कितु उसमें वास्तविकता से सम्पर्क रखने के प्रयत्न भी हैं। ब्राक अनुभव कर 
रहे थे कि प्रयोगों द्वारा घनवादी रचनाशास्त्र का पर्याप्त विकास हो चुका था और 
वास्तविकता के सौंदर्य की उपेक्षा करके केवल रचना की दिशा में श्रधिक प्रयोग 
करते रहने में कला के यांत्रिक बनने का धोखा था । अ्रतः उन्होंने केवल कलात्मक 
प्रयोग करता छोड़ दिया और आसपास की दुनियां के नेसगिक सौंदर्य की पुनरनुभूत्ति 
घनवादी चित्रण से किस तरह की जा सकती है इसका वे विचार करने लगे और 
श्रन्तत॒ तक उसी दृष्टिकोश को सामने रख कर चित्रण किया उन्होंने मानवा- 
क्ृतियों एवं प्राकृतिक दृश्यों के भी कुछ चित्र बनाये क्रितु उनको जीवन का सच्चा 
सौंदर्य मुक व भ्रचल वस्तुसमूहों में ही दिखायी दिया | आ्ात्मीयता से बनाये उनके 
वस्तुचित्रों में जीवन का सौंदयंपूर्ण काव्य साकार हो उठा है अ्रतः उनको “चित्रकाव्य 
नाम समुचित है । घनवादी रचनात्मकता होते हुए वस्तुचित्र नेसगिक श्राकषेण से 
परिपूर्ण हैं । क्ाक के वस्तुचित्रों का यह गुण समय के साथ अधिक प्रभावी बना व 
शार्दी के बाद इतने श्राकर्षक वस्तुचित्र किसी भी अन्य चित्रकार ने नहीं बनाये । 

१६२९ के वाद उन्होंने नार्मदी के सांगरतटों के कई प्रक्ृतिचित्र बनाये। 
कालिमा छाये हुए आसमान में ठोस आकार के बादलों, गहरे रंग के सागरकिनारों पर 
छोड़ी हुई नावों व खड़ी काली चट्टानों पर चमकती सूर्यकिरणों से चित्रांतगंत वाता- 
वरण गूढतापूर्ण बन गया है। सभी वस्तुएं स्वतन्न्र व्यक्तित्व लिये हुए व ठोस है; 
चित्रों पर घतवादी रचनात्मकता का प्रभाव स्पष्ट है 

१६२२ से क्षाक ने कानेफोरस*? ऋतु व सम्पन्नता के देवता--की चित्र- 
मालिका बनायी । इन चित्रों में घतवाद का साम ही नहीं है; चित्र आलंकारिक शैली के 
हैं और उत्त पर ग्रीक कला का स्पष्ट प्रभाव है; देवता की झ्राकृति मृ्ति के समान ठोस 
व स्मारकोचित है । यही ठोसपन उनके बाद में वनाये उभारदार शिल्पों में एवं १६४२ में 
बनाये शिल्पचित्र सूर्य का रथ में हैँ । चित्रों के विषय प्राचीन कितु अ्रंकनपद्धति 
व दर्शन आधुनिक हैं । ब्राक की बनाई हुई घोड़ों की शिल्पाकृतियों में पौराणिक 
कल्पना का सामथ्ये व घनवाद का रचनासौंदर्य एक साथ प्रतीत होते हैं । 

१६३१ व १६३८ के बीच ब्राक ने वहुत से वस्तुचित्र बनाये जो उनके द्विविध 
व्यक्तित्व के साक्ष्य हैं । कुछ वस्तुचित्र आलंकारिक व रचनात्मक हैं तो कुछ वस्तुचित्रों 
में वस्तुओं के नेसगिक आकर्षण का भझात्मीयतापूर्ण दर्शन हैं; 'मेंडोलिन व वस्तुएं” 

(१६३५) 'गोलमेज पर घस्तुरुभूह'44 'लालमेजपोश्त पर वस्तुसमृह (१६३६) ये 
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पहले प्रकार के उदाहरण हैँ तो संगमरमर का मेज' (१६२५), 'चिमनी व वस्तु- 
समूह” (१६२७)४९ “विलियर्ड का मेज! (१६४५) ये दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं। 
ब्राक के पिता व दादा साजसजा का काम करते थे एवं ज्नाक की निजी कला का आरंभ 
भी साजसजा के कार्य से ही हुआ था; भ्तः कोई आश्चयं नहीं है कि उनकी कला में 
चमकीली व सुन्दर रंगसंगति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। 

१६३८ के पश्चात्‌ ब्राक ने वस्तृचित्रण में आलंकारित्व व रचना के प्रभाव को 
कम कर दिया और वस्तुओं के नैसगिक आकर्षण पर बल देकर वस्तुचित्रों को अभि- 
व्यक्तिपूर्णा बनाने के प्रयत्न किये; परिणामस्वरूप ब्राक के चित्र कुछ धामिक, रहस्य- 
पूर्ण व अधिक प्रभावी वन गये । ब्राक का चित्र अहंकार" (१६३८) इस विचार से 
अमभ्यसनोय है । चित्र में मानव की खोपड़ी व कॉस का प्रतीकात्मक प्रयोग है; चित्र 
भ्रभिव्यक्तिपूर्ण होते हुए उसके सौंदर्यात्मक प्रभाव में कोई न्यूनता नहीं है। उनके 
“चित्रकला-कक्ष/*? के कई चित्र रहस्यपूर्ण वातावरण से झोतप्रोत हैं; इन चित्रों का 
प्रारम्म १६४८ में हुआ एवं इनमें चित्रकार के कार्यकक्ष के श्रन्तर्गत सफेद पक्षी को 
उड़ते हुए चित्रित कर वातावरण में गृढ़ता का निर्माण किया है । 

हर तरह के वस्तुचित्रों से व्राक का जड़ वास्तविकता के बाहय सौंदय का 
आकपंण छिपा नहीं रहता । उनके वस्तूचित्रों में जगह जगह मार्बल की चमकीली, रंग- 
विरंगी सतहें, दीवारकागजों का सुन्दर अलंकरण, लकड़ी के रेशों का लहरों के समान 
मनोहर गतित्व वर्गरह का प्रयोग है । ब्लाक एक ऐसे चित्रकार थे जो जड़ वास्तविकता 
के सौंदर्य से मुग्घ हो गये थे । 

१९३६ के करीब ब्राक ने वस्तृसमूह के साथ मनुष्याकृतियों का श्रनोखे ढंग से 
मिलाप करना आरम्भ किया जिसके द्वद्गगान१ (१६३७), '"मेंडोलिन-वादिका' 
(१६३७) व 'ताश का खेल' (१६४२)४* प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इन चित्रों को 
मानवचित्र कहना अनुचित होगा क्योंकि पृष्ठभूमि के आलंकारित्व व वस्तुसमृह की 
रचनात्मकता के सामने मानवाक्ृतियां कागज की काटी हुई आझआाकृतियां जैसी प्रतीत 
होती हैं । मानवाकृतियों को हलके व गहरे रंगों केक्षेत्रों में विभाजित कर चित्र संपूरां 
रचनात्मक प्रभाव में एकरूप कर दिया है । 

ब्राक ने मूर्तिकला में भी कुछ प्रयोग किये और उसके कारण को स्पष्ट करते 
हुए बताया “इससे कलाकार चित्रकला के अधीन नहीं होता व अ्रधीनता से मुक्त रहना 
कलाकार के लिये श्रावश्यक है” | १६२० में बनायी 'खड़ी महिला” शिल्प पर घनवाद 
का प्रभाव है | उनके घोड़ों व मछलियों के शिल्प समतल व रेखात्मक है और उनमें 
श्राघुनिक ढंग का श्रालंका रित्व है । 

१६३७ में उनको 'ार्नेजी पुरस्कार प्राप्त हुआ व १९४८ में विनिस-द्विवापिक' 
का सर्वोच्च पुरस्कार”? मिला । १६५६ में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उनको 
'सम्माननीय डॉक्टर छी उपाधि से विभूषित किया । 


घनवाद श्प्थ 


उनके अन्तिम चित्रों में आसमान में उड़ती हुई! दो या तीन चिड़ियों या घोंसले 
को लौटती हुई मादा चिड़िया को चित्रित किया है। चित्रों में पराकाष्ठा का सरली- 
करण है व चित्र ग्रृढ व प्रभावपूर्ण वन गये हैं। १६६२ में घनवाद के इस महान्‌ 
प्रशेता की मृत्यु हुई । 
पिकासो को कलात्मक प्रयोग करके नवनवीन आविष्कार करने में आनन्द 
मिलता जबकि ब्राक वास्तविक्रता के सौंदर्य को भुला कर केवल “कला के लिये कला' 
के ध्येय के पीछे भाग नहीं सकते । वचपन में वे सागरी दृश्य को घंटों तक देखते रहते 
व उसी तनन्‍्मयता का परिचय हमको उनके चित्रों से भी मिलता है । ब्राक व पिकासो 
की तुलना करते हुए कलासमीक्षक युदद ने लिखा है” कलात्मक एकता को एक ने 
(ब्राक ने) सूक्षमग्राही सौंदर्य-संवेदनाक्षमता का व दूसरे ने (पिकासों ने) असाधारण 
रचनादुष्टि का योगदान किया”? २ । सौंदयंवादी होते हुए ब्राक अध्ययन व शास्त्र- 
शुद्धता का महत्व जानते थे एवं कहते “मैं ऐसे नियम को पसन्द करता हूं जिससे 
भावना को समुचित पथप्रदर्शन होता है”” 2 । उनकी कला में सौंदर्य के गूढ सामर्थ्य 
का शास्त्रीयता से सुयोग्य समन्वय है । उन्होंने अपने कलासम्बन्धी विचारों को निम्न 
शब्दों में स्पष्ट किया “किसी भी वस्तु को विशिष्ट सत्य में सीमित नही रखना चाहिये, 
जैसे कि पत्थर किसी दीवार का हिस्सा हो सकता है, भयंकर हथियार हो सकता है, खेलने 
की गोली हो सकता है, पवित्र मूर्ति हो सकता है........या कोई अन्य वस्तु हो सकता है 
मेरे लिये वस्तुएं इतना ही महत्व रखती हैं कि मैं उनमें आपस में या उनमें और मुझमें 
कोई आंतरिक सुसंवादित्व को श्रनुभव करता हूं ।........ऐसी अवस्था में वौद्धिक विचार 
नष्ट हो जाते हैं--यह एक अतीव शांतिग्रद अवस्था है---और सब कुछ सरल, सुसंमव 
ब सुयोग्य हो जाता है । ऐसी अवस्था में प्रत्येक क्षण साक्षात्कार का क्षण बनता है । 
«««***यही काव्य है ।.......मुझे स्पष्ट करने को न कहना ।........ कला में वही सत्य 
है जो स्पष्टीकरण के परे है ।........ रहस्यों के सामर्थ्य को अनुभव करना चाहते हो 
तो पहले निस्संदेह हो जाओ । कला में व्याकुल करने की शक्ति है और विज्ञान में 
निर्णय करने का सामर्थ्य” । 


पाग्लो पिकासो (१८८१-) 


भाधुनिक कलाकारों में पिकासो के समान अपरिमित यश व असामान्य ख्याति 
प्राप्त करने का सौमाग्य किसी अन्य कलाकार को नहों मिला । उन्होंने अपनी कला 
में सभी प्रमुख आधुनिक कलाशैलियों को प्रयोगान्वित करके प्रभावी कलाकृतियों का 
निर्माण किया । पिकासो की कला की सबसे प्रमुख विशेषता है श्रसाधारण परिवर्तन- 
शीलता जिस वजह से पिकासो की कला का वर्गीकरण करना बहुत कठिन हो गया है 
एवं उनको शझ्लौकिक प्रतिभा के महान्‌ कलाकार मानते हैं। उन्होंने चित्रकला के 
ध्तिरिक्त मूतिकला, एन्ग्रेविग, लिथोग्राफी, सेरेमिद्स ्गेरहु भिन्न माध्यमों से उत्कुष्ड 
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कलाक्ृतियां निर्माण की हैं । पिकासो की कलाक्ृषतियों में विविधता होते हुए वे सब 
पूर्व नियोजित दृष्टिकोश से वनायी गयी हैं; इस विचार से हम उनको ध्येय- 
वादी कलाकार मान सकते हैं। कितु उनका ध्येयवाद बाह्य आदर्शो पर निर्मर न 
होकर स्व्रय॑ प्रेरित है; उनकी प्रेरणा का मूल स्रोत है निजी सृजनशक्ति का पूर्ण 
विश्वास । 

पिकासो का जन्म स्पेन के मलागा नाम के गांव में हुआ । उनके, पिता जोसे 
रुइज चित्रकार एवं स्थानीय विद्यालय में चित्रकला के अध्यापक थे । उनकी माता 
का नाम था मराया पिकासों रुइज | १६०० तक पिकासो अपने चित्रों पर 'पाब्लो 
रुइज पिकासो' नाम से हस्ताक्षर करते थे किन्तु उसके पश्चात्‌ उन्होंने केवल 'पिकासो' 
लिखना शुरू किया । 

पिकासो के बचपन के चित्र देखने से ही पता चलता है कि उनको चित्रकला 
की अ्रद्मृत देन थी । वृद्ध युग्म' (१८६१), पैर का अध्ययन-चित्र! (१६६३) में 
'डोन जोसे का व्यक्तिचित्र' (१८९५) पूर्णा विकसित कलासाम्थ्य के उदाहरण हैं। 
आयु के १४ वें साल में वासिलोना चित्रकला-संस्था” की प्रवेशपरीक्षा वे एक ही दिन 
में सभी चित्र पूर्ण करके उत्तीर्ण हुए जिसके लिये अन्य विद्यार्थियों को करीब एक 
महीने तक परिश्रम करने पड़ते । वासिलोना में अ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ वे १८६७ 
में माडिड के सान फर्नांडो अकादमी में श्रष्ययन करने लगे; किन्तु वहां वे प्राडो 
संग्रहालय जाकर वेलास्के एल्ग्रेको व टिशियां के जिनकी कला से वे काफी प्रभावित हुए 
थे--चित्रों का निरीक्षण करना अधिक पसंद करते | यहां उनका साहित्यकारों व 
कलाकारों का मित्रमण्डल बढ़ रहा था| वे सव “चार विल्लियां?5 नाम से जलपान- 
गृह में सम्मिलित होते एवं उनकी कलाविषयक चर्चाएं होतीं। उस समय पिकासों 
के रेखाचित्र वहां की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लभे। १६०० में वे दो 
महिनों तक पैरिस जा कर रहे व वहां उनके तीन चित्र बिक गये। १६०१ में पिकासो 
ते युवा-कला 7 नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया किंतु श्रव पैरिस का 
आकर्षण बढ़ता जा रहा था और उसी साल उन्होंने पैरिस में अपने चित्रों की प्रद- 
शेनी की । इस प्रदर्शनी का आयोजन आम्ब्नाज वोलार ने किया था व उसमें पिकासो 
के ७५ चित्र थे। इन चित्रों में लोब्रेक व प्रभाववाद का अनुसरण था | कितु पिक्रासो 
ग्नुकरणा कर रहे थे ऐसे समझना भूल होगी; वे केवल बाह्य प्रभावों को आत्मसात्‌ 
करके अपनी व्यक्तिगत कला को सामथ्येवान्‌ बना रहे थे । इस बात का प्रमाण उनके 
उसी साल नयी व पूर्ण रबतन्त्र शैली में बनाये चित्रों से मिलता हैं। इस शैली के 
चित्र उन्होंने १६०१ से १६०४ तक बनाये और यह काल उनकी कला का 'नीला 
काल**5 कहलाता है। ये चित्र उन्होंने एक ही नीले रंग को प्रमुख स्थान देकर 
दनाये हूँ । चित्रों के विपय हैं रिखारी, रारतों के गायक, परिश्रमी व पीड़ित लोक व 
कसरत करने वाले झ्ादमी; इन चित्रों में से 'परित्यक्ता', वृद्ध ज्यू', युग्म', व 'इस्त्री 
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करने वाली ० ये चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। चित्रों का दृष्टिकोण मानवतावादी है व 
उनमें गरीव वर्ग की असहाय व लाचार अवस्था का हृदयद्वावक चित्रण है । 

१६०४ में उनका पैरिस में रहने का विचार पक्का हो गया और उन्होंने पेरिस 
में मोंमार्त विभाग की हूटी फूटी वस्ती में 'बातो लाब्वा'*? नाम की प्रसिद्ध कोठी में 
जगह ली । यहां पिकासो ने पांच साल बड़ी विपन्नावस्था में विताये किन्तु यह काल 
आ्राधुनिक कला के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा । १६०२ में उनका कवि माकस 
याकोब से व १६०४ में श्रांन्द्रें सामां व अपोलिनेर से परिचय हुआ । कुछ समय में 
ही उनके झ्रासपास कलाकारों व साहित्यिको का मंडल एकत्रित हुआ जो नवीन ऋँति- 
कारी विचारों से प्रेरित था । उनकी चर्चाएं हुआ करतीं जिनसे वीसवीं सदी की कला 
व साहित्य को नयी दिशा मिली । 

१६०४ में पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह गुलाबी रंग ने प्रमुख 
स्थान लिया व चित्र के विषयों को सरकंस के विदूषक, नट, भांड, चतंक आदि श्रमजीवी 
लोकों के जीवन से चुना गया । 'नीले काल' के चित्रों का मुख्य भाव था मानवीय 
दुःख जबकि “गुलाबी काल 8 के चित्रों का भाव था निराशा व समर्पण । इस समय 
फाव चित्रकार चमकीले, विशुद्ध रंगों में चित्रण कर रहे थे कितु उसका पिकासो पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा; पिकासो की रंगसंगति में हलके गुलाबी व नीले रंगों का प्रचुर 
मात्रा में प्रयोग था। चित्रों के विषय उनके साहित्यिक मित्र अपोलिनेर व माक्स 
याकोब को बहुत प्रिय थे । “गुलाबी काल' के चित्रों में से 'मांड का परिवार", 'नट 
व गोला', व 'नट का परिवार” * विशेष प्रसिद्ध हैं । 

१६०४ में पिकासो का अमेरिकन लेखिका गट्र_ड स्टेन व मातिस से परिचय 
हुआ । उसी साल सलों दातोम में उनको सेजान के चित्र देखने का मौंका मिला 
जिससे उत्तको नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ वे नीग्रो कला से प्रभावित हुए थे व १६०६ 
में बनाये गटू ड स्टेन के व्यक्तिचित्र पर यह्‌ प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखायी देता है; 
यह वर्ष पिकासो की कला के आादिमवाद'१९ का आरंभिक वर्ष था और इसको 
'नीग्ो काल भी कहते है। 'नीग्रो काल'*7 (१६०६ से १६९०८) तक का पिकासो 
का 'आ्राविन्यों की स्त्रियां सबसे प्रसिद्ध चित्र है। पिकासो के नीग्रो काल के चित्रों में 
रिम्वी की घोषणा आदिम बनो' का प्रत्यक्ष रूप में कलात्मक अनुसरण करके कला- 
कारों को आवाहन किया है । झ्रदिमवाद का पिकासो के लिये केवल सौंदर्यात्मक या 
सांस्कृतिक महत्व नहीं था। झादिमवाद से पिकासो को अपनी सहजप्रवत्तियों हारा 
सृजन करने का संदेश मिला। 

१६०८-१६०६ के करोव पिकासो ने सेजान से प्रभावित होकर कील व श्रोर्ता 
में ज्यामितीय नियमवद्धता से युक्त प्रकृतिचित्र बचा कर विश्लेपणात्मक घनवाद को प्रकट 
रूप से झारंभ किया। भव उनकी कला में नीग्रो कला के आवेश व सरलीकरण का 
स्थान घनवादी रचनात्मकता ने ले लिया | १६१२ में कोलाज पद्धति का आविष्कार 
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होकर घनवाद की विश्लेषणात्मक पद्धति पीछे रह गयी व संश्लेपणात्मक घनवादी 
चित्र बनने लगे । इस पद्धति के पिकासो के चित्रों में 'वायोलिक' (१६१३), आराम 
कुर्सी पर बैठी महिला' (१६१३), 'गिठार, खोपड़ी व समाचारपत्र। (१६१४)९१ 
प्रसिद्ध हैं । 

१६१४ से पिकासो ने नवशास्त्रीयतावादी शैली के कुछ रेखाचित्र बनाये जिनमें 
श्रेग्न के समान रेखांकनशली के वोलार व अपोलिनेर के व्यक्तिचित्र हैं। वसे देखा जाये 
तो घनवाद भी शास्त्रीय शैली था, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पिकासो व 
घनवादी चित्रकारों को दावि व अँग्र की कलाकृतियां बहुत पसंद थीं। १९६१७ में 
पिकासो का ज्यां काक्तो से परिचय हो कर उन्होंने काक्तो के समूहनृत्य 'कवायत९३3 
के लिये रंगमंच की साजसजा की एवं पृष्ठभूमि के पर्दे चित्रित किये। १६१६ में 
पिकासो डियाधिलेव के समुहनृत्य के लिये र॑ंगमंच की सजावट व पर्दे तैयार करने को 
रोम गये थे जहां उनका नतिका ओोल्गा से परिचय होकर १६१८ में विवाह हुआ । 
इटाली की यात्रा में देखी हुईं फ्लोरेन्स, नेपल्स व पॉम्पिया के उत्खनन में प्राप्त 
प्राचीन शास्त्रीय कलाकृतियों व ओल्गा के ग्रीक-आदर्शवत्‌ सौंदर्य के परिणामस्वरूप 
उनके 'शास्त्रीयतावादी काल' ९* का आरंभ हुआ और उन्होंने स्मारकीय शैली के, 
मूति समान ठोसपन्र लिये हुए, ग्रीक कला से प्रभावित चित्र बनाये जिनमें माता वे 
बालक' (१६२२); 'श्वेतवस्त्र पहिने हुए स्त्री! (१६२१), 'पनघट पर तीन स्त्रियां 
(१६२१) ०० बहुत प्रसिद्ध हैं। नवशास्त्रीयतावादी एवं शास्त्रीयतावादी चित्रण के 
साथ पिकासो घनवादी चित्रण भी कर रहे थे और उन्होंने वाद्ययंत्रों से युक्त वस्तुचित्र 
व 'तीन वादकों ९० के चित्र बनाये । 

१६२४ में पिकासो अतियथार्थवाद के प्रणेता व साहित्यिक श्राद्ध ब्रेतों से 
परिचित हुए । पिकासो ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उन्होंने न कभी अतियथार्थवादी 
कलाकृतियां बतायीं व उसके अनियंत्रित स्वंचालन के तत्व का विश्वास किया, 
कितु अतियथार्थवाद के अंतर्मन की काव्यमयता, काल्पनिक सुष्टि एवं गढ़ अंतःसृष्टि 
के दाशंनिक तत्वों ने उतकी कला पर जरूर प्रभाव छोड़ा। १६२५ के करीब पिकासो 
ने अतिमानुप एवं द्विप्रतिम श्राकृतियों?” को चित्रित किया जो अतियथार्थवाद के 
विचारों के अनुसार हैं और आान्रे ब्रेतों जिसको 'प्रकंपनकारी सौंदर्य'** कहते उसके 
उदाहरण हैं । पिकासो के वैव्यहिक जीवन का यहू काल पारिवारिक संघर्षों में से 
गुजर रहा था एवं हो सकता है कि इसी कारण पिकासो ने अंतर्मम की खोज की 
आवश्यकता को महसूस करके, अस्वस्थ मनःस्थिति में श्रतियथार्थवादी प्रभाव से युक्त 
चित्र बनाये हों या दृश्य आकारों की केवल ज्यामितीय सौंदर्यात्मक रचना करने के 
बजाय अपनी चित्र विपय के प्रति आत्मिक भावनाम्रों के अनुकूल अभिव्यक्तिपूर्स 
रचना करने के प्रयत्न किये हों । उनके अतियथार्थवादी चित्रण का आरंभ तीन 
नरक! (१६२५) ९* चिद्र से हुआ जिसमें नतेकों की ग्राक्ृतियां बहुत ही बेतुकी 
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चित्रित की हैं व उनके श्राकारों में अनोखा असह्य दर्द है जैसे कि वे अंतकाल का 
नृत्य/*० नाच रहे हैं । उनके अतियथार्थवादी चित्रों से ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने 
वस्तुनिष्ठ रचनात्मकता के घनवादी ध्येय. को छोड़ कर श्रांतरिक विह्नल मानसिक 
भ्रवस्था को चित्रित करने का प्रथत्त किया है। फिर भी इस काल के चित्रों में 
'स्वप्त' २ २ (१६३२) जैसे अ्पवादमात्र चित्र में विश्राम व शांति के भाव हैं । 

१६३४ से पिक्रासो के जीवन में फिर प्रसन्नता छा गयी व उन्होंने मारी तेरेस, 
दौरा मा व अपने वच्चों के कई चित्र बनाये जो ऐंठनदार व द्िप्रतिम होते हुए 
प्रसन्नता लिये हुए हैं व रचना व रंगसंगति की हृष्टि से बहुत ही आकर्षक हैं । इस 
काल में उन्होंने अपने बच्चों के कुछ नैसगिकतावादी पद्धति के चित्र भी बनाये। 

पिकासो की झतिययार्यवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष उनके 
१६३७ में बनाये विश्वविस्यात चित्र “सेनिका'?£ में देखने को मिलता है। यह 
विशाल चित्र (११2 )८ २५2”) उन्होंने पैरिस.की प्रदर्शनी के स्पैनिश विभाग में 
रखते के लिये बताया व उसके लिये कई रेखाचित्र व श्रम्यासबित्र बनाये। चित्र 
करीब एक ही नीले से रंग में बनाया है व चित्र का विषय है जर्मन तानाशाही आका- 
मक्रों द्वारा किया गया स्पेन के सीमावर्ती गांव ग्वेतिका का ध्वंस | घनवादी आ्राकारों 
का पर्याप्त सरलीकरण करके चित्र बनाया गया है और ये आकार---वैल, रोती हुई 
स्त्री, घोड़ा वगरह उनकी--पुराती चित्रमालिकाओं से लिये गये हैं, जिनको हम उन्तके 
चित्र 'सांड से लड़ाई! (१६३४), “'मूर्तिकार का कार्यकक्ष/ (१६३३), “मिनोतोर- 
माशिप्रा' (१६९३५) 7४ में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन आकारों का प्रतीकात्मक 
महत्व है और उसके संदर्भ में पिकासो ने कहा था, “यहां बैल का चित्रण तानाशाही 
के प्रतीक-रूप में नहीं किया है चल्कि वह पाशवी अत्याचार व अन्याय का प्रतीक है 
घोड़ा जनता का प्रतीक है'"' खवेनिका का चित्रण प्रतीकात्मक है” । यह प्रतीकात्मकता 
हमको पिकासो के व्यक्तिचित्रों में भी देखने को मिलती है जिनमें वाहय रूप की 
भ्रपेक्षा व्यक्ति के अंतर्मन का दर्शन कराने के प्रयत्त हैं। 'खेनिका' विकासो की कला 
का परमोत्कपं बिंदु है और उनके सभी कलात्मक प्रयोगों का उसमें सार है । यह एक 
सोच-समक कर बनाया गया सामाजिक महत्व का चित्र है व इसमें युद्ध की निर्घ ण॒ता 
व विनाशकारी तत्वों को समाज के सम्मुख रख कर निर्भत्सना की है। इस चित्र का 
सामाजिक महत्व के अतिरिक्त व्यक्तिगत महत्व भी है क्योंकि इसमें पिकासो की कला 
के विकास का इतिहास है जिसका आरंभ उनके 'नीले काल' व विश्लेपणात्मक 'घनवाद' 
से हुआ । इस चित्र को ले कर पिक्रासों ने कल्लाकार के सामाजिक कत्त॑व्य के वारे में 
जो विचार व्यक्त किये हैं वे अवश्य मननीय हैं; वे कहते हैं, “थ्रपकी कलाकार के 
बारे में क्या घारणाएं हैं ? क्या वह एक ऐसा बुद्धिहीन शरण्ी है, जो केवल आंखों से 
देख सकता है यदि वह चित्रकार है, जो केवल कानों से सुनता है यदि वह संगीतकार 
है, जिसकी सव शक्ति केवल दिल में ही है यदि वह कवि है या जिसके पास शक्ति- 
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जाली स्तायुप्रों के अतिरिक्त और कोई सावन संपत्ति नहीं है यदि वह मुष्टियोद्धा हूँ ? 
इसके तिप्रीत उसके राजनैतिक विचार भी होते हैं"**जिस समाज के कारण कला- 
कार को इतना अनुभूतिपुर्ण जीवन प्राप्त होता हैं उस समाज के प्रति निष्कर्तव्य हो 
कर स्वान्तःसुखाय कलासाधना करते रहना कलाह्ार के लिये कंसे संभव हैं?” 
“वेनिका को चित्रित कर पिकासो ने आधुनिक कलाकारों को एक तरह से संदेश दिया 
है कि “कला के लिये कला' केवल अवंसत्य है और उसको मानवीय जीवन के संपूर्ण 
सत्य से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । “वेनिका' द्वारा पिकासो ने उचभ्र, समीक्षकों 
व आत्मसंतुप्ट प्रतिष्ठित कलाप्रेमियों के अ्ममूल दृष्टिकोण का भंडाफोड़ करके 
स्पष्ट किया है कि कला का सामाजिक महत्व भी होता है। टवेनिका' का चित्रण 
ऐसे समय हुआ था जब आधुनिक कलाकार पराकाष्ठा का झ्रात्मनिष्ठ वनता जा रहा 
था। “खबैनिका' ऐतिहासिक चित्रण का आधुतिक रूप है। १६४६ में बनाया पिकासो 
का चित्र जीवन का आ्रानर्द' अ्रभिव्यक्ति में खेनिका से विलकुल भिन्न है; विपय 
ह॒र्पपूर्ण है, व चित्र का दर्शन व रंगसंगति प्रसन्न हैं। १९५२ में पिकासो ने बालोरी 
के गिरजाघर में युद्ध व 'शांति7* जंप्ते परस्परविरोधी विषयों पर दो विशाल 
भित्तिचित्र बनाये । १६५० व १६६० के बीच पिकासो ने देलाक़ा का चित्र अल्जियर्स 
की स्त्रियां, 7 £ वेलास्के का चित्र 'राजकन्या व दासियां, 7९ वें माने का चित्र 
तृरा पर भोजन' को आधार के रूप में लेकर उन प्रसंगों पर अपने ढंग की चित्रमालि- 
काए' बनायी । उन्होंने यूनेस्को के पेरिसस्थित भवन को विशाल भित्तिचित्र से 
सजाया । अब इस समय 5८४५ वर्ष से अधिक आयु होने पर भी उनकी अ्रविरत कला- 
निर्मिति में कोई विथाम नहीं हे । 

पिकासो एक उच्च कोटि के आधुनिक मसुततिकार भी हैं। उनकी उत्कृष्ट 
मूतियों में से 'मजाकिया' (१६०५), "मुर्गा! (१६३२), 'वातु की रचता' (१६३०), 
'विलली' (१६४१), 'भेडवाला आदमी (१६४३), व बकरी”? ये मूर्तियां बहुत 
प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एन्ग्रेविंग व लियोग्राफी का भी काम किया व उनकी सेरेमिक्स की 
कृतियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं 

पिकासो ने स्वयं को किसी पूर्वनिश्चित धारणाग्रों के बंधन से सीमित नहीं 
रखा और आसपास की विशाल बहुरंगी दुनिया से निरन्तर प्रेरणा लेकर सूजनपूर्ण 
फलाक्ृतियों को जन्म दिया । पिकासो ने अपने एक मित्र से कहा था, “मैं शलीविहीन 
चित्रकार हुं78 | सारिश्रो डि मिचेलि ने पिकासो के बारे में लिखा है, “पिकासो की 
कला के चंतन्य व परिवर्तनशीलत्व के पीछे मुख्य रहस्य यह है कि वे संसार व मानव- 
जाति के प्रति भावनात्मक ग्रहण में अत्यधिक तत्पर हैं व उनमें सूक्ष्म संवेदनाशीलत्व 
है।79 | गठट ड स्टेन ने उनके बारे में लिखा है /"*** पिकासो जड़सोंदर्य से इतने 
मुग्व हैँ कि आत्मा का विचार तक करने को उनको समय नहीं है/१० जबकि मोरि- 
आाक लिखते हैं “पिकासों आत्मा का असाधारण हं प करते हैं/ 57 । 
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पिकासो ने अपनी कला के संबंध में जगह-जगह जो विधान किंये हैं उनके 
जरिये भी उनकी कला का रसग्रहणा किया जाना चाहिये। उनके अपने मित्रों से 
प्रकट किये कलासंबंधी विचार आ्राघुनिक कला का सत्यस्वरूप समभकने की दृष्टि से 
बहुत ही उपयुक्त हैं। पिकासों मे कहा था “मेरी समझ में नहीं श्राता कि आधुनिक 
कला में संशोधन को कोई महत्व है । मेरे विचार से कला के संदर्भ में 'संशोधन' 
कोई श्रर्थ नहीं रखता; श्रकल्पित लाभ यही कला में सब कुछ है ।7* जीवन का अर्थ 
प्राप्त करने के उद्दे श्य से एकाग्रचित्त हुए मार्गस्थ का अनुसरण करने को कोई उत्सुक 
नहीं रहता; कितु जिसको कुछ श्राकस्मिक लाभ होता है, अब वह किसी भी चीज 
का क्‍यों न हो, कम से कम लोकों में औ्त्सुक्य पैदा करता है यद्यपि वह शायद लोकों 
की प्रशंसा का पात्र नहीं होगा” । पिकासो के उपरिनिदिष्ट विधान से हम समझ 
सकते हैं कि वे इतने पराकाष्ठा के जड़वादी क्यों हैं। पिकासो ने अन्तिम विश्लेषण 
करके कला के सारतत्व को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है “अंत में सबका मूल प्रेम 
है; श्रव उसका साक्षात्कार आपको क्षिसी भी रूप में हो। वास्तव में इन चित्रकारों 
को आंखें निकाल देनी चाहिये जैसे गोल्डकिच पक्षी की निकाल देते थे जिससे कि वह 
अधिक मधुर स्वरों में गा सके” । पिक्रासो के इस विधान से संत कवि सूरदास की 
जीवन कहानी की याद श्राती है । 


भमिव्यंजनावाद 


कलाकार जब बाह्य रूप की उपेक्षा करके विषयवस्तु के प्रति निजी भावनाओं 
को श्रमिव्यक्त करने के उद्द श्य से कलानिमिति करता है तब ऐसी कला को अभिव्य॑- 
जनावादी कला कहते हैं। वीसवीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जमेनी 
में हुआ और उसकी तुलना गोधिककला की ग्रूढ भावनात्मकता से की जा सकती है । 
अ्रभिव्यंजनावादी कला में कलाकार मानवीय शरीर एवं वस्तु के नैसर्गिक रूप को 
अपनी भावनाओं के श्रनुकूल विकृृत या ऐंठवदार रूप में बनाते हैं; रंगसंगति में आक- 
पंकता का विचार नहीं होता एवं प्रायः भावनाम्रों के पोषक गहरे एवं विरोधी रंगों 
का प्रयोग होता है; अंकनपद्धति के आधारकौशल, अ्रध्ययन एवं नियंत्रण न होकर 
सहजप्रवृत्ति व भावनोद्दे ग होते हैं । प्रभाववाद इसके बिलक्रुल विपरीत है भर उसमें 
वास्तविकता के वाह्यसौंदय॑ का विचार है| अभिव्यंजनावाद आत्मनिष्ठ कला है एवं 
उसका प्रेरणासत्रोत है कलाकार का श्रहुंकार । 

अभिव्यंजनावादी कला में योरपीय मानव की वीसवीं शताब्दी के आरंभिक 
काल की कठिन व समस्यापूर्ण मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्थिति का तीज व परि- 
शामकारक दर्शन है। फ्रान्स एवं जमंनी दोनों देशों में श्रौद्योगिक विकास के परिणाम- 
स्वरूप-एव युद्ध की श्राशंका से जनित-विका ग्रस्त मनोवृत्ति संस्क्ृति, कला व साहित्य 
पर आधात कर रही थी । फ्रान्स से भी जर्मनी के सामने श्रधिक समस्‍यायें थीं । फ्रेंच 
कलापरम्परा के वुद्धिवाद व तकंनिष्ठा की परिणति घनवादी व उत्तरघनवादी 
शैलियों में हुई कितु जर्मन कला भिन्न दिशा में अ्ग्नसर हुई । तत्वज्ञान व ग्रूढवाद के 
प्रति स्वाभाविक रुचि होने के कारण जर्मन विचारकों व कलाकारों में झ्ौद्योगिक 
विकास व यांत्रिक मानवीय जीवन के प्रति घृणा पैदा हुई और प्रतिक्रिया के रूप में 
श्रांतरिक गूढ एवं पारलौकिक श्रनुभूतियों की कल्पना द्वारा खोज शुरू हुई। फ्रंच 
कलाकार जड़सौंद्य की बौद्धिक विचिक्रित्सा में व्यस्त हुए कितु जमेंन कलाकारों ने 
मानव के आंतरिक जीवन को प्रकाशित करने के उ््दं श्य से, प्रतीकात्मक रंगों में, 
भावनाग्रों द्वारा विक्ृत आकारों की नयी चित्रयृष्टि का निर्माण किया व भ्रममूल 
बाहू यर्सीदर्य का पर्दाफाश किया । 

फ्रेंच फाववाद की आलंकारिक ऐंठन व घनवाद के आकारों के पृथक्वरण से 


ग्रभिव्यंजनावाद श्र 


जर्मन ग्रभिव्यंजनावाद की आंतरिक व्याकुलता व गृढ, आत्मिक अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप 
से भिन्न है यद्यपि अभिव्यंजनावाद के विकास में फाववाद व घनवाद बहुत प्ररणादा- 
यक रहे । इस भिन्नता के सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक एवं चाभिक कारण हैं 
जिन सबका विवरण यहां श्रसंभव है कितु उनमें सबसे प्रवल कारण था १६ वीं सदी 
के जर्मन समाज के स्यायनिष्ठ्गर शास्त्रपरिपालन व कठोर नियमन दमन? के विरोध में 


व्यक्तिस्वातंत्य का आंदोलन । 
चित्रकार वॉकलिस, फायरवाख, क्लिगर व मारीस के पलायनवादी रोमांसवाद 


के प्रतिक्रियास्वरूप होडलर व मूंख ने साधारण मानव के हताश आंतरिक जीवन का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण किया, कात कोल्वित्स ने समाजवादी यवार्थवाद को अपनी कला 
का ध्येय बनाया व अंत में इसका विस्फोट अभिव्यंजनावादी कला के रूप में हुआ । 
यह एक ऐसी पीढ़ी थी जो भौतिकवाद के भविष्य के बारे में सशंक थी। फ्रेंच दाशै- 
निक भरांरी बर्गसों की पुस्तक 'सृजनशील उत्क्रांति” में प्रकाशित - विचारों का जर्मन 
भाषेंत विडेलवांट व सिम्मेल ने प्रचार किया व उसका जर्मन कलाकारों पर अनोखा 
प्रभाव पड़ा । वर्गसों ने सहजज्ञान से ुजन करने पर वल दिया था-- जब हम 
बाहूय वंधनों से मुक्त होकर कार्य करते हैं तव सृजन होता है';१ इस विचार 
ने कठोर शास्त्रीय वंघनों से मुक्ति पाने को कलाकारों को उद्यत किया। विलेल्म 
वोरिगर ने 'सारतत्व व तादाम्य* पुस्तक में प्रकाशित निजी विचारों से उसका 
समर्थन किया । 

दोमीय व रुप्नोल को छोड़ फ्रेंच चित्रकार वास्तविकता के बाहय सौंदर्य पर 
लुब्ध थे और उन्होंने उसके रंगविरंगे, मनोहर रूप को चित्रित किया; इसके विपरीत 
जन चित्रकारों ने संसार के आंतरिक सत्य की खोज करने के प्रयत्त किये और उनको 
वहां दुःख, निराशा व भ्ृत्यु के अलावा आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दी । शायद 
हो सकता है कि किन्‍्हीं भौगोलिक कारणों से अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति योरप के उत्तरी 
प्रदेश में ही प्रबल रही हो जिसके कारण वहीं वान गो, मुख, होडलर, एन्सोर. 
कान्डिन्स्की, कोकोश्क्ा जैसे महान्‌ चित्रकारों का जन्म हुआ । वान गो, होडलर, मुंख 
व एन्सोर अ्रभ्िव्यंजनावाद के पूवेकाल के कलाकार थे व उनकी कला ने पश्चात आये 
हुए अभिव्यंजनावादी कलाकारों को पथप्रदश्शंन का कार्य किया । 


फार्डिचांड होडलर (१८५३-१६ १८) 


होडलर जन्म से स्विस थे व उनका जन्म बने में हुआ । उन्होंने जेमेवा की 
चित्रशाला में कला का आरम्मिक अध्ययन कर के ययार्थवादी शैली में परिचित दश्यों 
को चित्रित किया। स्विस लोकों के परिश्रमी किसु निराशामय, समपित जीवन के 
परिणामकारक ढंग से चित्रित करने के उद्देश्य से उन्होंने स्पष्ट सामथ्यपूर्ण एवं कुछ 
प्ालकारिक व समतल आकारों का प्रयोग किया । १८८५६ की पैरिस की अन्तर्राष्ट्रीय 


१६४ आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


प्रदर्शनी में उनका चित्र 'कुश्तीगीरों का जुलूस पुरस्कृत हुआ व प्युवि द शावान ने 
उसकी बहुत प्रशंसा की । इस समय सन्देदग्रस्त धर्मनिष्ठा व रहस्यवाद से उनकी 
मानसिक अवस्था विकलित थी व उस पर निराशा की कालिमा छाई हुई थी जिसका 
दर्शन उनके चित्र 'रात' में होता है। १८६१ में वे कुछ समय तक पैरिस में रहे व 
वहां उन पर गोग्व व लवप्रभाववादी चित्रकारों का काफी प्रमाव पड़ा । उसके पश्चात्‌ 
वे प्रतीकात्मक आलंकारिक शैली के चित्र बनाने लगे और उतको विश्वास हुआ्ना कि 
मानव को पुनश्च आध्यात्मिक आदर्शवाद पर सश्वद्ध होना आवश्यक है। उन्होंने 
यथार्यवाद को प्रुर्णंरछप से छोड़ दिया और मानव की मानसिक श्रवस्था को विषय के 
रूप में चुना व उनकी भव्य मानवाक्ठतियों को निराला अर्थ प्रात हुआ । इस काल के 
चित्रों में से 'जीवन से संत्रस्त' (१८६१), वंचित आत्माए/ (१८६२) 'विल्यम 
टेल९ ये चित्र प्रसिद्ध हैं। झ्रालंकारित्व व अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी कला जमेन 
युगेंटस्टिल से मिलतीजुलती है। १५६७ की म्युनिक प्रदर्शनी में उनको सुबरणो- 
पदक से पुरस्कृत किया गया । सॉंदर्यात्मक गुणों का पर्याप्त विकास नहीं होने के 
कारण उनकी कला जमंन कलाकारों को उतनी प्रेरणादायक नहीं रही जितनी कि 
मुंख की । 


एडवा्ड मुख (१८६३-१६४४) 


१६वीं शताब्दी के अन्त में जब प्रतीकवाद से सभी सृजनक्षेत्र प्रभावित थे, एडवार्ड 
पुख ने ऐसी कलानिमिति की जिसमें उस काल की प्रमुख विचारधा राशों का समुचित 
प्रतिविव है व जिसमें मानव की झात्मिक आ्रावश्यकताशओ्रों व भौतिकवाद के बीच के 
संघर्ष का परिणामकारक दर्शन है | श्रतः मुख की कला समकालीन मानवीय वैचा- 
रिक जीवन का समुचित प्रतिनिधित्व करती है । अ्रभिव्यंजनावादी कलाकार की कला 
का जन्म उसके जीवन के प्रति आत्मीयता में होता हैं; उसकी कला उसके जीवन के 
प्रति धारणाग्रों का दपंण होती है । भरत: श्रभिव्यजनावादी कलाकार की कला का 
ग्रध्ययन उसके जीवनचरित्र के अध्ययन किये विना नहीं किया जा सकता एवं ऐसा 
अध्ययन अपर्याप्त होगा । 

१८८६ में सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करके मुख पैरिस गये । पैरिस में वान 
गो की आत्मिक अभिव्यक्ति, गोग्वें का आलंकारिक प्रतीकवाद, सोरा की नियमबद्ध 
वैज्ञानिक अंकनपद्धति व तुलुज लोब्रेक़ का गतिपूर्णो रेखांकन वगैरह भिन्न तत्वों ने 
उनको श्राकृष्ट किया । १८६२ में हुई उनकी चित्रप्रदर्शनी से वलिन में हलचल मची 
श्रौर वहां के युवा कलाकारों को उससे नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ । १८६३ में उनका 
वर्लिन में ही मैरग्राफे, वीरवीम, शीरवार्ट व होल्त्स से परिचय हो गया । १५६४ में 
मैरग्राफे ने 'एडवार्ड मुख की कला' नाम की पुस्तक प्रकाशित की एवं बलिन के नंव॑- 
कलाकार उनको कलाशास्त्रविदु के रूप में पहचानने लगे । १८९६ में पैरिस लौट करें 


श्रेभ्िव्यंजनावाद श्ह्श 


दे मालामें व उनकी मक्युर द फ्रांस? संस्‍्या से सम्बन्धित प्रतीकवादी कलाकार- 
मंडल की चर्चाग्रों में सम्मिलित हुए । चित्रकारों से भी उनकी साहित्यिकों के साथ 
अ्रधिक घनिष्ठ मित्रता थी । उन्होंने पैरिस की आनु वो कला|वीविका में “जीवन की 
चित्रावली' * नाम का विशाल प्रतीकात्मक भित्तिचित्र प्रदर्शित किया व उंती समय 
स्ट्डवर्ग ने रिव्यु ब्लॉश' पत्रिका में मुख पर एक प्रशंसापूर्ण लेख प्रकाशित किया । 
फिर से वलिन जाकर उन्होंने रैना्ट के निर्देशन में अमिनीत इव्सेन के नाटक “भूत ९ 
के लिए पर्दों का चित्रण किया । इस प्रकार वे वलिन, पैंरिस व ओस्लो के बीच भ्रमण 
करते रहे । 

एक जगह से दूसरी जगह इसी तरह भ्रमण करते रहने से उनके स्वभाव में 
भ्रजीव द्व द्वात्मकता पैदा हुई--एकांत-प्रियता व आतृभाव, भौतिक जीवन का आकर्षण 
व स्वप्निलवृत्ति, ऐसे विरोधी तत्वों के बीच संघर्ष बढ़ कर उनकी आंतरिक शांति 
नष्ट होगयी व उनके चित्रों में मो यह संघर्व प्रतीत होने लगा । १६वीं शताब्दी के पंत 
के करीब योरपीय मानव का आंतरिक जीवन इसी सन्देहावस्या में नष्टश्रष्ट हो गयां 
था जिसका परिणामकारक दशेन मुख के चित्रों में मिलता है । १६०८ में मजातंतु 
की दुर्वलता से पीड़ित होकर दे नावें जाकर रहे । अ्रव उनके वेचारिक दृष्टिकोश की 
संचलता नष्ट हो गयी व उनकी कला में एक नयी अ्रभिव्यक्ति दृष्टिगोचर हो गयी जो 
मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। उत्तरी योरप के लेखक इब्सेन, स्ट्रिडवर्ग,कीके- 
गा, जाकोवसेन व ब्रान्डिस ने योरपीय समाज के विचारों को मनोवेज्ञानिकता की 
शोर मोड़ दिया व कला के क्षेत्र में यही कार्य मुख ने किया | मुख के चित्रों में झंत- 
मंन की आवाज है ओर उसमें वाहय रूप का कोई महत्व नहीं है । उनके चित्र 
यौवनप्राप्ति' १९ में किशोरी के शरीरसौंदर्य का चित्रण नहीं है वल्कि उसकी आशं कित 
सानसिक अवस्था का चित्रण है। उनके चित्र आवाज?7 को भी हम यथार्थवादी 
दृश्य-चित्र नहीं मान सकते; उसमें झ्ातंकित निम्न्ग का प्रत्तीकात्मक श्रभिव्यंजनावादी 
चित्रण है जिस सम्बन्ध में मुख ने लिखा है “मैंने महसूस किया है कि निसर्ग से कोई 
महाकहण आवाज निकल रही है”। उन्होंने जीवन को अंतःचश्षु से देखा व उनको 
बाह्य रूप के अन्तर्गेत हृदयभेदक सत्य का दर्शन हुआ जो श्रन्तमंन की सुृक्ष्मग्राही 
कल्पना व सहजस्फूर्त विचारों से ही हो सकता है । मुख में कवि व कलाकार दोनों 
को आत्माओ्रों का सहग्नस्तित्व दिखाई देता है । 

मुख के चित्रों में निराशा व भयानकता के भाव छाने के कुछः सामाजिक 
कारण भी हैं । वह समय ऐसा था कि जीवन की पुरानी निष्ठाएं टुट रही थीं व सब 
को विवशता के अतिरिक्त मानवीय जीवन में कोई श्रर्थ दिखायी नहीं दे रहा था । 
इसी काल ने रहस्यवादी चित्रकार ओदिलों रेदों व जेम्स एन्सोर, कुविन जैसे उपहास- 
वादी चित्रकारों को जन्म दिया था। मुख के वचपन में ही दुर्भाग्य व मृत्यु ने उनका 
पीछा किया। उम्र के पांचवें साल में उनकी माताजी की व कुछ समय वाद उनकी 
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प्रिय भगिनी की मृत्यु हुई। उनकी धामिक वृत्ति के पिता ने सैनिकचिकित्सक की 
नौकरी छोड़ कर गरीबों की सेवा व परमेश्वरभक्ति शुरू की । मुख के कई चित्रों में 
मृत्यु के सामने मानव की विवशता का चित्रण है जिसके बीमार लड़की, “मृत्यु का 
कमरा', 'मृत्युशव्या', मृत माता', 'मृत्यु7? आदि उदाहरण हैं। १८८६ में उन्होंने 
लिखा था “हमें पढ़ते हुए आ्रादमियों व बुनाई करती हुई महिलाओं का चित्रण बंद 
करना चाहिये | हमको ऐसे जीवित आदमियों का चित्रण करना है जो सांस लेते हैं, 
भावुक हैं, दुः:खी होते हैं, व प्रेम करते हैं। मैं ऐसे चित्रों की मालिका बनाऊंगा। इन 
चित्रों में पवित्रता का दर्शन होगा” । वे कहते थे “सुके जो दिखायी दे रहा हैं उसको 
मं चित्रित नहीं करता बल्कि मैं उसीको चित्रित करता हूं जो मैंने देखा है” । उनके 
चित्रों में भूत व भविष्य, वर्तमान में मिलकर चिरन्तन सत्य का दर्शन कराते हैं जिसको 
हम पवित्र सत्य * कह सकते हैं । एकाकी, भयग्रस्त व व्याकुल होकर मुख ने निसगे 
व मानव को चित्रित किया जिसमें निसर्ग को श्रातंकित व मानव को मनोवैज्ञानिक 
ग्रवस्था में विव्हल दिखाया है। श्रपने लक्ष्य की पूर्ति में मुंख ने रेखा व रंगों का 
संगीत के समान, प्रतीकात्मक प्रयोग किया जिसके उनके चित्र आवाज' व 'बसनन्‍्तऋतु 
की शाम/7£ परिणामकारक उदाहरण हैं| इन चित्रों में ऐंठनदार रेखाश्रों से मानवा- 
कृतियों को चित्रित करके काले व विशुद्ध रंगों द्वारा भयानक वातावरण का परिणाम 
दिखाया हूँ । चित्रों में मानवाकृतियां भूतों के समान भयश्रद दिखाई देती हैं। सेजान 
के आकार भौतिक जड़ सींदय से युक्त हैं तो मुख के आकार आत्मिक जगत्‌ की भ्रति- 
माएं हैं। जिस संदर्भ में वर्नेर हाफ्टमन ने लिखा है “सेजान के लिये बाह्यरूप, भौतिक 
सृष्टि की आत्मा का प्रतिरूप था जबकि मुख के लिए बाह्यहूप, आत्मिक सृष्टि का 
मूर्त प्रतिरूप था ।........ प्रत्यक्ष रूप से विरोधी दिखाई देनेवाले मार्गों से हम उसी 
दुनियां में प्रवेश पाते हैं--जो है मानवीय श्रभिव्यक्ति की दुनिया” । 


जेम्स एन्सोर (१८६०-१६४६) 


जब कलाकार की आात्मिक मूल्यों पर श्रद्धा नष्ट हो जाती हैं या उसको जब- 
रदस्त धक्का पहुंचता हैं तो उसकी कला पर उसका क्या परिणाम होता है इसका 
उत्तरी योरप की १६वीं शताब्दी के श्रत्तिम काल की कला सम्रुचित उदाहरण है । 
ऐसी परिस्थिति में वान गो को आत्मसमर्पणा करना पड़ा व मुख मानसिक संतुलन 
खो वंठे । जेम्स एन्सोर भी एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इन दोनों के समान कुष्छित 
मानसिक अवस्था में कलानिमिति की । इस श्रवस्था में कलाकार को जीवन भअर्थहीन 
प्रतीत होता हैँ, उसकी वाह य-जगत्‌ की अनुभूति विकारग्रस्त हो जाती है व उसको 
आत्मिक अनुभुति सत्य व बाह जगत असत्य प्रतीत होते हैं । 

जेम्स एन्सोर का जन्म १८६० में ओस्टेंड में हुआ । ग्रायु के १७वों साल में 
उन्होंने ब्र,मेल्स की चित्रशाला में अब्ययन आरम्म किया किंतु दो साल वाद वे शोस्टेंड 
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लौटे व उसके पश्चात्‌ अरनी आयु की लम्बी अवधि में और कहीं नहीं गये । आयु के ॥ 
बीसवें साल तक उनकी कला पूर्ण विकसित हो छुकी थी थी एवं उसके बाद छत के 
कमरे में--जो उनका कार्य कक्ष था--वैठकर उन्होंने व्यक्तिचित्र, वस्तुचित्र, आसपास 
के दृश्यों के चित्र व कल्पनाचित्र बनाये | उनकी रंगसंगति बहुत ही कोमल व निर्मल 
है कितु जब दर्शक विषयवस्तु के बारे में विचार करने लगता है तब वह उसको भ्रमिठ 
दुःख से व्यथित दिखायी देती है । उनकी मानवाकतियों के चेहरों पर निराशा वे सम- 
पंण के भाव है जो उनके चित्र 'सांवली महिला?” में स्पष्टरूप से दिखाई दे रहे हैं। 
१८८३ में उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति में परिवर्तत आ गया । उन्होंने 'क्रुद्ध नकाब! ? ९ 
चित्रित किया जिसमें झ्रादमियों के चेहरों को नकावों में रूपायित किया हैं । १८८४५ 
के बाद भूतप्रेत, कंकाल या नकाबों को आदमियों के स्थान पर या उनके साथ चित्रित 
करके मानव के अ्रहंकार का क्र उपहास किया है । एक चित्र में चित्रकार के स्थान 
पर नरकंकाल को चित्रण करते हुए दिखाया है। एन्सोर का कलात्मक व्यक्तित्व निश्चित 
रूप से विकारग्रस्त हुआ था और समकालीन योरपीय मानव की भी ऐसी संकंठमय 
मनःस्थिति थी । 'राक्षसों से संत्रस्त चित्रकार/?” शीर्षक के रेखाचित्र में एन्सोर ने 
स्वयं को विलकुल ही छोटे आकार में चित्रित किया है व आसपास की विचित्र अति- 
मानुष आकृतियां उनको डराते हुए दिखायी हैं । एन्सोर के सभी चित्रों से ऐसे प्रतीत 
होता हैं कि वे किसी मानसिक संकट के शिकार थे मानो जैसे कि वे समस्त संसार को 
सशंक दृष्टि से देखते थे जैसे कि उनसे कोई सत्य छिपाया जा रहा था। इस प्रकार के 
श्रांतरिक संघर्ष से वे मानवजाति से घृणा करने लगे व उसके प्रति उन्होंने विरोधी 
रुख अपनाया । एन्सोर की कला के मनोविज्ञान में संकटग्रस्त मनो विक्ृति के चिन्ह देखने 
को मिलते हैं; उचकी कलाकृतियां, भूतों मतिश्रमों व काल्पनिक अतिमानवीय शक्तियों 
से भरी हुई हैं व उनके पीछे कोई गृढ श्रर्थ हैं। १८८५ के करीब एन्सोर के चित्रों की 
रंगसंगति श्रधिक चमकीली हो गयी; यह प्रभाववाद के अध्ययन का परिणाम था 
कितु एन्सोर ने प्रकाश का प्रयोग अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में किया ।- उन्होंने 
ईंसा के जीवन की घटनाओं का भी भ्रममूल किंतु आत्मीयतापूर्ण चित्रण किया जिसके 
उनके चित्र 'चरवाहों की भक्तिपृजा', ईसा का ब्वुसेल्स में प्रवेश', (ईसा का आत्मसमर्पण' 
जिरुशलम में प्रवेश- व 'उत्थान'2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं । एन्सोर की. आक्ृतियों के 
अनोखे रूपों से मी उनके आंतरिक तनाव-वास्तवसृष्टि व मतिश्रम के वीच के--का 
प्रमाण मिलता है। संक्षेप में, एन्सोर की कला में चित्रकार की भयग्रस्त, भ्रमजनित 
भांतरिक दुनिया का चित्रण है जो दृश्य वास्तविकता से पूर्ण भिन्न है। 
अभिव्यंजनावाद के पूर्व॑ंचिन्ह फाववाद के आवेशपूर्ण रेखांकन, विशुद्ध रंगों का 
काल्पनिक प्रयोग, आकारों का सरलीकरण तथा वान गो के अभिव्यक्तिपूर्ण चित्रण 
में दृष्टिगोचर हुए । भ्रभिव्यंजनावादी कलाकारों ने विशुद्ध रंगों का प्रयोग फाचवाद 
से सीखा व आदिम झाकारों का प्रयोग घनवाद व नीग्रो कला से सीखा; अतः ऋच 
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| फाववाद व जर्मन अ्भिव्यंजनावाद के दृश्य रूपों में घनिष्ठ समानता है। काल शिफलर 
मे शास्प्रशुद्ध कला से बरोक कला की भिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा “जब हिंख 
पक्षी झ्रासमान में स्वच्छंद उड़ान मरता है तव उसकी गतिविधि शास्त्रशुद्ध होती है; 
जब वह शिकार पर कूद पड़ा है या घायल हो कर पंख फड़फड़ाता है तब उसकी 
क्रिया बरोक या रोमांचक होती है” वरोक को कलाशैली की अपेक्षा एक मानसिक 
प्रवत्ति समझना अ्रधिक योग्य है । शास्त्रशुद्ध कला में संचुलन व सुसंगति के तत्व 
मुख्य होते हैँ जबकि बरोक में मावनाओं की अभिव्यवित के सामने रचना, संयोजन 
बगरह शास्त्रीय नियमों की उपेक्षा की जाती है। स्ट्रिश्रोस्की के अनुसार बरोक कला 
में गोथिक दृष्टिकोर का पुनरुत्थान है। वरोक कला गोथिक कला के पदचिन्हों पर 
चलती है तो अ्रभिव्यंजनावाद बरोक कला का अनुगामी है । 
झादिम कला की भांति अभिव्यंजनावाद का जन्म परोक्ष या अपरोक्ष रूप से 
भय व दुःख में हुआ था | अभिव्यंजनावादी कलाकारों को पुराने कलाकारों में से 
जमंन कलाकार ब्यरर, कानाख, ग्रयूनेवाल्ड फ्लेमिश कलाकार बाँश, ब्यू गेल, इटा- 
लियन कलाकार सिन्योरेली, ट्यू रा क्रिवेली, स्पेनिश कलाकार गोया, एल्प्रे को आदर्श 
थे । आधुनिक कलाकारों में से दोमीय की कला में अभिव्यंजनावाद के चिह्न स्वेप्रथम 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुए | वान गो ने अपने भाई थिश्रो को पत्र में लिखा था “मैं 
लाल व पीले रंगों से मानव के दुःख को साकार करना चाहता हूं” व इन शब्दों से 
भ्रभिव्यंजनावाद की सर्वसामान्य परिभाषा उचित रूप में स्पष्ट की | जर्मनी, फ्लेन्डर्स 
व वेल्जियम के बाहर घनवाद व रचनावाद के प्रभाव से, अ्रभिव्यंजनावाद का प्रसार 
नहीं हो पाया, कितु जर्मन लोकों की परंपरागत प्रवृत्ति व संस्कृति अनुकूल होने के 
कारण वहां श्र्िव्यंजनावाद काफी प्रभावशाली रहा। 
अठारहवीं व उन्नीसवीं शताब्दियों में फ्रेंच कला का जमन कला पर बड़ा 
प्रभाव था भ्रीर जर्मन कलाकारों में फ्रेंच कला को आदर्श मान कर उसका अनुसरण 
करने की सरासर प्रवृत्ति थी | फ्रेंच कलाक्षेत्र में जो नये परिवर्तत होते उनका कुछ 
समय में ही जमेंन कला में अनुसरण होता | १८ वां शताब्दी में विकेलमान के 
विचारों से प्रेरित होकर जमंनी में शास्त्रीयतावादी शैली का पुनरुत्थान हुआ और वह 
फ्रच नवशास्त्रीयतावादी शैली के काफी निकट झा गयी । १६ वीं शताब्दी के जर्मन 
चित्रकार रिश्टर, श्विड, वॉक्लिन, विलगर, फायरवाख व मारीस ने फ्रेंच प्रभाववाद 
से मुक्त होकर भ्रपनो सृजनात्मक अनुभूतियों की करुपना से चित्रित करना आरम्भ 
किया व इन चित्रकारों का रोमांसवादी दृष्टिकोण जमंन अभिव्यंजनावाद के विकास 
में बहुत सहायक रहा । कुर्वे के प्रभाव से जर्मनी में मेंत्लेल व लैब्ल ने वरतुनिष्ठ 
नेसगिकतावादी चित्रण आरम्म किया द फ्रेंच प्रभाववादियों का अनुसरण करके 
लीवरमन, स्लेदोट व कोरिद प्रभाववादी शैली के चित्र बनाने लगे | फ्रेंच कला का 
अनुसरण होते हुए भी इन चित्रकारों--विशेषत: स्लेबोट व कोरिंट-की कतियों .में 
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भावनापूर्ण आत्मनिष्ठा प्रवल थी । समाजवादी सहानुभूति के चित्रकार कात कोल्वि- 
त्स व विलेल्म युदद के यथार्थवादी चित्रों में मी अ्भिव्यंजनावादी केलेक स्पष्ट है 
यद्यपि उन्होंने सामाजिक दुःस्थिति पर प्रकाश डालकर उसकी निंदा करने के साधन 
के रूप में अपनी कला को कार्यान्वित किया था । 

फ्रान्स में आनु वो-या जर्मनी में युगेंटस्टिल-शैली जब प्रचलित हुई तब अभि- 
व्यंजनावाद के बीजारोपरा के लिये अनुकूल वातावरण मिला । आनु वो एक अंतर्रा- 
प्ट्रीय कलाशली थी व उसका प्रसार म्युनिक, पेरिस, वारसिलोना वर्गरह योरप के सभी 
प्रमुख शहरों में होकर वास्तुकला, विज्ञापनकला, हस्तकला, काष्ठकला, फर्नीचर आदि 
निर्माणकलाओं पर उसका प्रभाव पड़ा | इस शैली का उद्गम इंग्लिश प्रिराफेलाइट 
आंदोलन, विश्न्डस्ले के रेखाचित्र व जापानी चित्रकार होकुसाई व हिरोशिगे की कला- 
शैलियों में हुआ था और उसका नावि चित्रकारों व तुलुज लोज्रेक पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा था । 

श्रानु वो शैली के अतिरिक्त डच चित्रकार बान गो, फ्रेंच चित्रकार गोग्ें, 
ब्रेल्जियन चित्रकार एन्ध्ोर, नार्वेयतर चित्रकार मुंख व स्विस चित्रकार होडलर की 
कलापग्रों ते अभिव्यंजनावाद को प्रेरणा देकर सामथ्ये प्रदान किया । जेम्स एन्सोर का 
चित्र ईसा का बुसेल्स में प्रवेश १९ स्पष्ट रूप से अभिव्यंजनावादी है कितु जर्मन श्रभि- 
व्यंजनावादी कलाकारों ने उसको बहुत समय तक देखा भी नहीं था । नार्वेबन चित्र- 
कार मुंख काफी समय तक जमंती में रहे व उनकी गूढ वातावरण से परिवेष्टित व 
प्ंतमंच की संवेदनाओं से उत्स्फू्त कृतियों ने जमंन चित्रकारों को नया दृष्टिकोण 
प्रदान किया । 

मातिस व किशनर, ब्राक व फ्रांत्स मार्क, लेजे व श्लेमर की कलाक्ृतियों की 
तुलना करने से स्पष्ट होता है कि फ्रेंच कला में आलंकारित्व, रचना, सुंदर रंगसंगति 
श्रादि विशुद्ध कलात्मक गुणों के विकास पर ध्यान दिया जाता था जबकि जर्मन कला 
में मनोवेज्ञानिक श्रतृष्ति, काव्य, रोमांचकता, रहस्य वगैरह मानवीय तत्वों की, 
श्रात्मिक अनुभूति के विविध पहलुप्रों द्वारा, श्रभिव्यक्ति की उत्कंठा रहती थी । वर्नर 
हापटमन ने इस मौलिक भिन्नता को निम्न शब्दों में, संक्षेप में स्पष्ट किया है “हम 
फ्रेंच व जर्मन कलात्मक दर्शन की भिन्नता को दो निम्न शब्दों में व्यक्त कर सकते है 
आलेंकारिक' के विरोध में 'कथनात्मक'१०--यदि हम इस शब्दों का व्यापक अर्थ में 
प्रयोग करते हैं । ; 

आधुनिक कला में अच्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विचारों का आदान-प्रदान होता 
आा रहा है उससे विविधता में एकता” का हमको प्रमाण मिलता है व कवि ज्यां जोरे 
ने मानवता के बारे में जो सदिच्छा व्यक्त की उसकी सफलता का कम से कम आधु- 
निक कला एक संतोषप्रद उदाहरण है; उन्होंने लिखा था “संसार के सभी देशों के 
लोक गुलदस्ते के फूछों के समान रंग व सुगंध में भिन्न कितु गुलदस्ते के समूचे सौंदर्य 
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है 


के प्विमाज्य अंग होने चाहिये । 

जमंन अ्रभिव्यंजनावादी कला का विकासक्रम आ्राधुनिक फ्रेच कला के विकास- 
क्रम से अधिक जटिल है व उसमें सुसूच्ता नहीं है । आधुनिक फ्रेंच कला का आरंभ 
देलाक़ा व कुर्वे से हुआ; उसको माने व प्रभाववादी चित्रकारों ने विशुद्ध श्रंकनपद्धति 
द्वारा सामर्थ्यवान्‌ बनाया; सोरा, सेजान, वान गो व गोग्वें ने नये ऋंतिकारी विचारों 
को प्रदान किया व वह फाववाद, घनवाद आदि शाखाओं, उपशाखाओं में विकसित 
हुई । इसमें तकंभुद्ध क्रम है, एक के पीछे दूसरा चरण अपरिहाय रूप से भपनाया 
गया है । जर्मन कला के विकास में यह सरल क्रमबद्धता नहीं है । हांचस्स फॉन मारीस 
ने, सेजान के समान इंटालियन पुनर्जागरणकालीन शास्त्रीय कलाकारों को आदर्श मान 
कर, निसगं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके, कलानिभिति की व कला में में कल्पना 
व प्रत्यक्ष निरीक्षण के सहयोग की अनिवार्यता पर वल दिया; इसके विपरीत बॉक- 
लिन की कला रहस्यपुर्ण रोमांचक्रारी चित्रण से शोतप्रोत है । वॉकलित ने रंगों का 
ग्रभिव्यक्ति के अनुकूल प्रतीकात्मक प्रयोग करके प्रकृति की गूढ शक्तियों का काव्यपूर्णो 
चित्रण किया; विलगर व फ्रांत्स फॉन स्ट्रक ने उनका अनुसरण किया। फॉन स्ट्रुक 
की शैली पर युगेंटस्टिल का भी प्रभाव था व उनकी कला ने म्युनिक जेचेसिओ॥लेन की 
प्रस्थापना में कलाकारों को प्रोत्साहन किया | १८६५ से फॉन स्ट्रक म्युनिक अश्रकादमी 
में अध्यापक थे व कली व कान्डिन्की उनके शिष्य थे | रोमांसवादी कला के अतिरिक्त 
जमंनी में विलेल्म लेब्ल जैसे नैसगिकतावादी चित्रकार भी थे व उनकी नैसग्रिकवा- 
घादी कला की परिणति जन प्रभाववाद के जन्म में हुई जिसके प्रमुख चित्रकार थे 
मावस लीवरमन, सस्‍्लेवोट व कोरिंट । जर्मन प्रभाववाद के प्रमुख प्रेरणाल्रोत थे 
योंकिड व डच वाह्म स्थान चित्रण? शैली यद्यपि उसके विकास में फ्रॉंच प्रभाववाद 
काफी सहायक रहा । | 

१८६८ में युगेंट नाम की पन्निका का म्युनिक में प्रकाशन शुरू हुआ व उसने 
युगेंटस्टिल शैली की मुखपत्रिका का कार्य किया | यह शैली फ्रोंच आनु वो शैली के 
समझूप थी और निर्माणकलाओं में ऋँतिकारी परिवर्तत करना उसका ध्येय था । 
इसके अ्रतिरिक्त नवप्रभाववाद, तुलुज लोत्रेक व फ्रेंच नाबि कलाकारों से जर्मन कला 
को काफी प्रेरणा मिली । नार्वेयन चित्रकार मुंख, स्विस चित्रकार होडलर व बेल्जियन 
चित्रकार एन्सोर जर्मन अभिव्यंजनावादी कला के निकटवर्ती प्रेरणाच्नोत थे । 

१६वीं शताब्दी के जमंत रोमांसवाद का दर्शन मुख्यतः काव्यमय व कल्पनारम्य 
वातावरण से परिवेष्टित प्रकृति-चित्रों में मिलता है। १५८९० में उत्तरी जर्मनी में 
वोस्पेंड व दक्षिणी जमेनी में डाखो नाम के गांवों में चित्रकारों के मंडलों ने रोमांस- 
वादी प्रकृतिचित्रण शुरू किया जो जर्मन अभिव्यंजनावाद को जन्म देने में काफी 
सहायक रहा । | 

... जर्मन व फ्रेंच चित्रकारों के दृष्टिकोणों में उपरिनिदिष्ट भेद विद्यमान होते 
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हुए फ्रेंच फाववाद से जर्मन अ्भिव्यंजनावाद ने काफी प्रेरणा पायी व अ्रंकनपद्धति के 
विशुद्धीकरण में उसको फावबाद से सहायता मिली; विशुद्ध रंगों के प्रयोग, झाकारों 
के सरलीकरण व माध्यम के स्वामाविक गुणों के विकास पर दोनों में समान रूप से 
बल दिया गया था| जमंन अभिव्यंजनावादी ब्रयूके चित्रकार किशेनर, हेकेल व 
श्मिट-रोटलुफ की तुलना फाव चित्रकार मातिस, ब्लायिक व वान डोॉजेन से करने पर 
अंकनपद्धति की ये समानताएं स्पष्ट हो जाती हैं। फाव चित्रकारों के समान जन 
भ्रभिव्यंजनावादी चित्रकारों को वान गो व गोग्व से नया विशुद्ध कलात्मक दृष्टिकोण 
प्राप्त हुआ था । जमंन चित्रकार पैरिस जाकर वहां के चित्रकारों की कला का अध्ययन 
करते व फ्रेंच चित्रकारों-वान गो, गोग्वँ, सेजान, सोरा, मातिस, वान डोन्जेब आ्ादि-की 
कलाकृतियों की जमंनी में प्रदर्शनियां होतीं। इस प्रकार के आदान-प्रदान का जमेन 
अभिव्यंजनावाद पर बहुत प्रभाव पड़ा व वह विकास के पथ पर अग्रसर हुआ । 

जर्मन अभिव्यंजनावादी श्रांदोलन के मुख्य रूप से ब्यूके चित्रकार-मंडल, ब्लो 
राइटेर मंडल एवं चित्रकार कोकोश्का, वेकमन, पौला मोडरसोन वेकर, होफर रोल्पस, 
सैट्नर ये आधारस्तंभ थे । अ्भिव्यंजनावाद के प्रात्यक्षिक प्रयोग में नवयथार्थवाद? 2 
का जन्म हुत्रा । 

१६०४ में हेकेल, ब्लेयल, किर्शनर व श्मिट-रोटलुफ ने मिल कर ड् स्डेन में 
ब्रूयुके चित्रकार मण्डल की प्रस्थापना की । ये चित्रकार किशेनर व हेकेल के कार्यकक्षों 
में मिलकर काम करते । गोग्व के समान वे चित्रण के अतिरिक्त काष्ठखुदाई करते व 
सूतियां भी बनाते | वान गो व गोग्वें के समान वे 'कलाकार श्रातृमंडल' कल्पना से 
प्रेरित थे । १६०६ में माक्स पेश्टाइन, एमिल नोल्ड, क्युनो आमिएट व गालेन-कालेला 
ब्रूयूके मंडल में शामिल हुए । १८ महिने वाद नोल्ड ने मंडल छोड़ दिथा व कुछ 
समय बाद पेश्टाइन ने वलिन जाकर स्वतन्त्र 'नाय जेचेसिश्न 2» मंडल प्रस्थापित 
किया । १६१३ तक ब्रयूके मण्डल ने अपने सदस्यों की स्वतन्त्र रूप से एवं अन्य 
चित्रकारों के साथ कुछ प्रदर्शनियां कीं १६९१३ में म्युनिक में आयोजित प्रदर्शनी के 
बाद आंतरिक भगड़ों के कारण उसका विसजेन हुआ । 

ब्ली राइटेर मंडल का जन्म १६१२ में हुआ व १६१४ का विश्वयुद्ध शुरू 
होते ही वह समाप्त हो गया । १८६६ में रशिया से कान्डिन्स्की, यालेन्स्की व सारि- 
श्राने फॉन वेरेफ़्किन कला के अध्ययन के लिए म्युनिक आये । कान्डिन्स्की ने वलिन 
में 'नायं॑ जेचेसिश्रोन' मंडल के साथ व पैरिस में 'सोसिएते ताशनाल द बोजार! व 
'सलों दातोम' में भ्रपने चित्रों को प्रदर्शित किया । कान्डिन्स्की के आगमन से स्युनिक के 
कलाक्षेत्र में काफी चेतना आ गयी । १६१० में एक नये मंडल** की प्रस्थापना करके 
वेरेफ्‌किन, म्यू टर, एवसलो व कानोल्‍्ट के साथ उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की । 
उसके वाद फ्रान्त्स मार्क, काले होफर व लफोकोनिए उनके मण्डल में शामिल हुए व दूसरी 
प्रदर्शनी में फाव चित्रकारों, घतवादी चित्रकारों व औग्युस्ट माक की कृतियों को भी प्रद- 
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शित किया गया । १६१२ में ब्लौ राइटेर' नाम से यह मण्डल प्रसिद्ध हो गया। 
. ब्लौ राइदेर!2० कान्डिन्ककी के एक चित्र का शीर्षक था व उसी नाम से उस मंडल 
ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था । मंडल की दानौसेर कलावीथिका में हुई 
प्रदर्शनी में कान्डिन्स्की, काम्पेन्डोक, शोनवर्ग, मार्क, माक, दुनिय रूसो व रॉबर देलोने 
के चित्र दिखाये गये | उनकी खुदाईकार्य की प्रदर्शनी में कली के चित्र रखे गये थे । 
इसके अतिरिक्त 'ब्लौ राइटेर” मण्डल ने ड॑ स्डेन के ब्रूयूके कलाकार, वलिन के 'ताय 
जेचेसिश्रौन' कलाकार व पैरिस के कलाकार मालेविच, ब्राक, पिकासो, आपे वला 
फ्र स्‍्नाय को निमन्त्रित करके एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया । कान्डिन्स्की 
ने 'कला में आत्मिकता'? ९ न्ञाम से निवन्ध प्रकाशित करके अपने मंडल के कलात्मक 
ध्येय का स्पप्टीकरण किया । 

'अभिव्यंजनावाद 2? शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ निश्चित कहना कठिन 
है | हर्वातें वाल्डेन के प्रयर्नों से वलिन में श्रायोजित प्रदर्शनी में अभिव्यंजनावादी' 
शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया व जिन कलाक्ृतियों में आ्रादशेवाद, यथ।र्थवाद 
व प्रभाववाद के अतिरिक्त क्रांतिकारी तत्व दृष्टिगोचर हो रहे थे उन सबको 'अ्रभिव्यंजना- 
वादी' नाम प्रदान किया गया । बुक्‍्शाइम के अनुसार “श्रभिव्यंजनावादी' शब्द का प्रयोग 
प्रथम पौल कासिरेर ने किया । जब उनको बलिन में आयोजित 'नाय जेचेसिश्रोन! की 
प्रदर्शनी में पेश्टाइन के चित्र के संदर्भ में पूछा गया “क्या यह चित्र प्रभाववादी है ?” 
तब उन्होंने जवाब दिया “नहीं, यह' अ्रभिव्यंजनावादी' है” फाव चिन्रकारों के समान 
अभिव्यंजनावादी चित्रकारों का जमेनी में काफी विरोध हुझ्ना । समीक्षकरों ने घोषित 
किया कि ये चित्रकार फ्रेच चित्रकारों का अंधानुकरण कर रहे हैं व इनमें देशभक्ति 
की भावना नहीं है । वास्तव में जमेन अभिव्यंजनावाद व फ्रेंच फाववाद में योरप के 
भिन्न देशों के कलाकारों के हृष्टिकोशों की एकता पर बल दिया जा रहा था और 
उसमें ध्येय या विचारों की संकुचितता का या अनुसरण का नाम ही नहीं था । 
जर्मनी में हो रही अभिव्यंजनावादी क्रांति में हेकेल की कला का रूप फाव था, फैनिंगर 
की कला पर घनवाद का प्रसाव था, कान्डिन्स्की की कला वस्तुनिरपेक्षा की ओर 
अग्रसर थी, कली की कला में वेयक्तिक आंतरिक अनुभूति का दर्शन था व नोल्ड की 
कला में भावनोत्कट, उन्पुक्त रंगांकन था। बयूक्रे कलाकारों से व्लो राइटेर कलाकार 
अधिक क्रांतिकारी विचार के थे । पेश्टाइन, कार्ल होफर व पौला मोडरसोन वेकर की 
कला में कुछ वौद्धिक नियमन व रचनाकौशल के तत्व थे | किर्शंनर व श्मिट:रोटलुफ 
पर घनवाद का सीमित प्रभाव था । फ्रांत्स मार्क, माक व काम्पेन्डोक ने. घनवाद .से 
ग्रागे निकलकर कृत्रिम प्रकाश, काल्पनिक अवकाश व विचित्र आकारों की एक निराली 
वेयक्तिक दुनिया का दर्शन कराया; फ्रांत्समार्क की चित्रसुष्टि पूर्ण रूप से काल्पनिक 
है तो माक की चित्रस्ृृष्टि वास्तविकता से कुछ साहश्य रखे हुए है। पैरिस के चिभ्रकारों 
_ें से जैसे पिकासो स्पेन से, मोदित्वानी इटाली से, शागाल व सुटिन रिया से आये 
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हुए थे उसी प्रकार अभिव्यंजनावादी कलाकारों में विदेशों से आये हुए कलाकार थे। 
जमंन अभिव्यंजनावादी कलाकारों का पैरिस के कलाकारों से विचारों का आरादानप्रदान . 
होता व एकदूसरे की कलाकृतियों का अध्ययन करके वे उससे लाभ उठाते। सुरील- 
वाद के मूल रंगों के सिद्धांतों से वे प्रभावित थे चित्रकला की संगीत व काव्य से घनिष्ठ 
समानता के बारे में उनकी विश्वास था; वे दोनों में रुचि रखते व उनका अध्ययन 
करते । 

प्रंकनपद्धति की समानता के बावजूद फ्रेंच फाववाद व जमेन अ्भिव्यंजनावाद 
में दृष्टिकोणों का मौलिक भेद था; फाववाद में दृश्य रूप में वल था जबकि अभि- 
व्यंजनावाद में कलाकार की विषयवस्तु के प्रति भावनाओं को महत्व था । किंतु उन्मुक्‍्त 
अंकनपद्धति व भावनोत्कटता के कारण मनोवैज्ञानिक सामथ्य व चित्रकार के व्यक्तित्व 
दर्शन के विचारों से दोनों समाच रूप से प्रभावी हैं। दोनों ने परम्परागत नियमों को 
ठुकरा कर सहजमप्रवृत्ति द्वारा भाववापूर्ण अंकन वे चित्रकार के सृजन स्वातंत्य पर बल 
दिया । व्लामिक ने कहा “सहजप्रवृत्ति कला का आधार है” व नोल्‍ड ने घोषित किया 
“सहजप्रवृत्ति ज्ञान से दस गुना महत्व रखती है” । सहजप्रवृत्ति से दृश्य ज्ञान को नया 
श्र्थ प्राप्त होता है। वर्नर हापटमन ने लिखा है “अ्रव मानव दृश्य ज्ञान को विशेष 
महत्व नहीं देता; उसके मनःपटल पर जो प्रतिमाएं उभरती हैं उनको महत्व हैं। 
निसगे एक वहाना मात्र है व श्रव यह विचार जोर पकड़ रहा है कि निसर्ग को कला 
से हटाया जा सकता है” । कान्डिन्स्की के विचारों के अनुसार कलाकार को एक ही 
नियम का वन्धव होता है व वह है आंतरिक आवश्यकता 2९ | 

उपरिनिदिष्ट विशेपताओं का -विचार करने से स्पष्ट है कि अ्रसल में 
अभिव्यंजनावाद' केवल कलात्मक आंदोलन नहीं था न उसके पीछे किसी विशिष्ट 
ध्येय से प्रेरित कलाकारों के संगठन के सामूहिक प्रयत्न थे बल्कि यह एक 
रोमांचकारी प्रवृत्ति था जिसका उद्गम कलाकार के अदमनीय व्यक्तित्व व अहंकार 
होते हैं ॥ अभिव्यंजनावादी कला निमिति का मुख्य उद्दे श्य था कलाकार के अहंकार 
की पूर्ति व उसके आत्मिक खोजकार्य में साधन के रूप में सहकाये । अभिव्यंजना: 
वादी प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम तीतन्र आतंरिक अनुभूति में होने के काररा 
श्रधिकतर अ्रभिव्यंजनावादी कलाकार मजातंतु के दौवेल्य से पीड़ित थे। वान गो, 
किर्शनर, मुख, पास व सुटिन विचित्र मानसिक आशंकाओं से आजीवन व्यथित रहे; 
उनमें से चारों ने श्रात्महत्या के प्रयत्त किये व तीव उसमें सफ़ल हुए । यह प्रवृत्ति 
झधिकतर योरप के उत्तरी भाग में प्रबल थी । इन चित्रकारों- ने सामाजिक या नैतिक 
हृष्टिकोश से जीवन का विचार नहीं किया बल्कि उनकी अभिव्यक्ति सम्बन्धी सम- 
स्पायें पूर्णतया वैयवितक व भयग्रस्त थीं। अहंभाव से पीड़ित होने से इन चित्रकारों 
को आत्मचित्र बनाने का वड़ा शौक था । वान यो, मुख, किर्शनर, कोकोश्का- वर्गरह 
चित्रकारों के कई आत्मचित्र हैं जिनमें श्रांतरिक खलबली का तौब़ दर्शन-है । ये चित्र- 
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है 


कार वेयक्तिक काल्पनिक सृष्टि में मग्त रहते व उनको सर्वेत्र दुःख, विपन्नावस्था, 
अन्याय व मृत्यु का साम्राज्य फैला हुआ दिखाई देता | अतः उनकी मनोवृत्ति में 
ग्राणंका, विप्लव व निराशा को स्थान मिलकर वे वाह्म सृष्टि को भी उसी दृष्टिकोण 
से देखते व उनकी कलाक्ृतियां घृणा, उपहास व निराशा के भावों से ग्रस्त होती । 
वे मानवाकृतियों व आसपास के वातावरण को एऐंठ्नदार विक्ृत रूप देकर चित्रित 
करते जिससे उनकी अभिव्यवित परिणामकारक होती । श्रव कुछ प्रमुख अभिव्यंजना- 
वादी कलाकारों का वेयक्तिक रूप से विचार करना होगा | 


पौला मोडर सोन वेकर (१८७६-१६०७) 


पौला मोडरसोन ने कला की आरभम्मभिक शिक्षा प्रथम बलिन व उसके पश्चात 
वोस्पेंड में माकेनसेन से प्राप्त की । वोरस्पेंड कलाकारों की कला के समान उनकी 
कला काव्यमय हैं । मोडरसोन का रिल्क व कार्ल हाफ्टमन जैसे साहित्यिकों से परिचय 
था, समकालीन जर्मन आध्यात्मिक विचारों से वे प्रभावित थीं व उसका उनकी कला 
पर स्पष्ट प्रभाव था । उनकी कला में श्रांतरिक विचार व आत्मिकता हैं कितु निसर्ग 
के चिन्मय जीवन के प्रति वे अधिक संवेदनाशील थीं | असाधारण भावुकता के कारण 
उनके चित्र अ्रभिव्यंजनात्मक बने । अपनी द॑नंदिनी में उन्होंने लिखा है “मेरे अंतर्मन 
में भावनाओं का जो मधुर स्पंदन चलता है उसको यदि मैं साकार कर सक्‌ तो मुझे 
कितनी प्रसन्नता होगी” | उनकी निजी कला का यही ध्येय था जिसके कारण उनकी 
कलाक्ृतियां सादगी लिये हुए कितु महान्‌ वन गयी हैं | महान्‌ आदर्शों के सैद्धांतिक 
प्रदर्शन से वे अ्लिप्त रहीं । सुलभ अंकनपद्धति, सरलीकृत आ्राकार व सौम्य मनोहर 
रंगसंगति उनकी कला की विशेषताएं हैं; कलात्मक प्रदर्शन का न उसमें प्रयत्न है न 
उसमें कोई वंचारिक सन्देश है । उन्होंने निसर्ग को अपनी भावनाओं के दर्पण में 
प्रतिमित किया। कुछ समय वाद उन्होंने निसर्ग-चित्रण छोड़ दिया व १६०२ में 
उन्होंने अपनी दैनन्दिनी में लिखा “चित्रकला में नैसर्ग को कोई विशेष महत्व नहीं है। 
निसगे के सान्निधष्य में आप जो अ्रनुभव करते हैं उसको सत्य अर्थ में चित्रित करना 
चाहिये । वयक्तिक अनुभूति को प्रमुख स्थान है व उसको रंगों व आकारों में सफलता 
से अकित करने के वाद मैं चित्र में ऐसे तत्वों का अंतर्भाव करती हूं जिससे चित्र 
अधिक नैसगिक दिखाई दे” । उनके इस घ्येय की पूर्ति में बोर्स्पेड का वातावरण सहा- 
यक होने की कोई संभावना नहीं थी; भरत: १६०० में पेरिस जाकर वे कुछ समय तक 
वहां रहीं । वहां ब्रेतां के प्रकृति-चित्रकार कोते व सिमों एवं कृषिजीवन के चित्रकार 
मिले के चित्र उनको बहुत पस्नंद आये । १६०६ में वे जब फिर पैरिस आयी तव उनको 
गोग्वें व सेजान के कलासंबंधी विचारों की सयुक्तिकता का एवं उनकी कलाकृतियों 
की महानता का ज्ञान हुआ ओर उनकी निजी कला में अधिक स्वतंत्रता श्रा गयी कितु 
सौंदयात्मक गुणों का विकास करने के पीछे उन्होने मानवता का त्याग नहीं किया । 


अभिव्य॑जना वाद २०५४ 


श्रपनी छोटी सी आयु में उन्होंने जो कुछ चित्र पूर्ण किये उनसे उनके मौलिक कला- 
त्मक व्यक्तित्व का परिचय होता है । उत्तर जर्मनी के चित्रकारों में पौला मोडरसोन 
ने सर्वप्रथम व स्वतंत्र रूप से अभिव्यंजनावादी चित्रण का नया मार्ग अपनाया । 


एमिल नोलड (१८६७-१६५६) 


नोल्ड की कला में विशुद्ध मूल रंगों के भावनोद्दीपत के सामथ्ये को क्रियान्वित 
किया है। रंगों के इस सामर्थ्य का साक्षात्कार उनको संदिग्ध मांनसिक अवस्था में व 
क्रमण: हुआ, और इस मानसिक प्रक्रिया में उनको कठिताइयों व संघर्ष से सामना करता 
पड़ा । १८६८ में उन्होंने होल्सेल-जो स्वयं विशुद्ध रंगों व सरलीकृत आकारों के 
कलात्मक सामथ्य के वारे में शोब कर रहे ये-के मार्गदर्शन में कला की शिक्षा 
प्राप्त की । इस समय उन पर डाखो चित्रकारों का प्रमाव था| १६०६ में ब्ूयूके 
चित्रकारों ने नोल्ड को निमंत्रित किया एवं एक साल तक वे उस मंडल के सदस्य 
रहे । उनका १९०६ में मुंख से व १६११ में एन्सोर से परिचय हुआ किन्तु इन संपर्को 
के बावजूद उनकी कला का मौलिक व एकांत स्वरूप अवाधित रहा । 

श्रारंभिक काल में रेम्न्नांठ, गोया व दोमीय नोल्ड के आदर्श चित्रकार थे | इन 
चित्रकारों की कला के मनोवैज्ञानिक सामथ्यं व अभिव्यक्ति से वे प्रभावित थे । बच- 
पन के चित्रों में मी नोल्ड चित्रविषय की स्वभावविशेषताश्रों पर बल देकर चित्रण 
करते । कला की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे सेंट गेल के श्रौद्योगिक डिजाइन 
विद्यालय में श्रष्यापक रहे । इस काल में उन्होंने किसानों के कई चित्र वनाये जिनमें 
सादृश्य के श्रतिरिक्त किसानों की ऐंठनदार ऊबड़-खाबड़ शरीराक्ृतियों को श्रतिशयोक्त 
अ्रतिमानवीय रूप में चित्रित किया है। इन चित्रों को हम व्यंगचित्रों में शामिल नहीं 
कर सकते क्‍योंकि इनमें शारीरिक की श्रपेक्षा श्रांतरिक स्वमावविशेषताओं की अभि- 
व्यक्ति पर बल दिया है। १८६६ में बनाये उनके रेखाचित्रों--“गुफानिवासी स्त्री, 
“आलसी”, 'सामर्थ्य का नकाब”?* वर्गरह-में भी शारीरिक की अपेक्षा आत्मिक गुणों 
का दर्शन श्रविक प्रभावपूर्ण है । १८६४ में चित्रित किये प्रकृतिदृश्यों में पौराणिक 
कल्पनावाद है; स्वित्जर्लेंड के पहाड़ों को काल्पनिक मानव रूप में चित्रित कर शीर्ष॑कों 
द्वारा कल्पना को स्पष्ट किया है जैसे कि 'युवती', “मिक्षु', 'जंगली' वर्गरह इन चित्रों में 
उन्हेंने वहां के निवासियों की उन पहाड़ों के बारे में प्रचलित कल्पनाथों को साकार 
किया है । . 

१६०० में जब वे पैरिस गये थे तव “माने के रंगांकन की विशुद्धता व दोमीय 
की अ्रभिव्यंजनात्मकू शैली से वे प्रमावित हुए । १६०६ में संग्राहक्त श्रोस्टौस ने नोलड 
को वान गो, गोग्वें, मोने व समकालीन फ्रेंच चित्रकारों की कृतियां- दिखायी जिनसे 
प्रेरणा पाकर वे विशुद्ध रंगों में चित्रण करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ 
प्रग्नसर हुए झौर उन्होंने फूलों व वगीचों के चमकीले रंगसंगति के चित्र बनाये जिनमें 


२०६ भ्राघुनिक चित्रकला का इतिहास 


उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की ऋलक भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है । मुंख, 
वान गो व एन्सोर की कलाक्तियों में उन्होंने ग्रभिव्यक्ति की समानता को अनुभव 
किया व उनसे निजी अभिव्यक्ति को सुदृढ़ व परिणामकारक बनाने में उनको सहायता 
मिली । नोल्ड की कला में मानवीय जीवन की आदिम प्रेरणाओ्रों को धार्मिक निष्ठा 
के साथ चित्रित किया है; १६९०६ से लेकर १६९११ तक उन्होंने इस दर्शन के जो 
चित्र बनाये उनमें 'अंतिम मोजन', साक्षात्कार!/१९ आदि ईसा के जीवन के चित्र 
प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चात्‌ उन्होंने मानव-चित्रण किया जिसमें मानवाकृतियों को उनके 
स्वाभाविक सहजप्रवृत्तिजन्य ऐंद्रिक सामथथ्यं के साथ, प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग करके 
चित्रित किया है; मुक्त तूलिकासंचालन व गतिपूर्ण वक्र रेखाओं से ये चित्र सचेत बन 
गये हैं । 


नोल्ड की कला निस्ग की विरोधी नहीं है कितु उसमें निसर्ग के वाह्मय रूप 
का चित्रण नहीं है वल्कि उसकी आंतरिक प्रेरणाओ्रों को कलात्मक श्रनुभूतियों द्वारा, 
माव्यम का सचेत प्रयोग करके, समरूप में चित्रित किया है जिससे दर्शक जीवन की 
आधारभूत प्रेरणाग्रों के अस्तित्व को स्वयं अनुभव कर लेता है । इस संबंध में वर्नर 
हाफ्टमन ने लिखा है “नोल्ड के लिये वही सत्य था जो दृश्य वास्तविकता के पीछे छिप 
कर, उसके द्वारा निजी अस्तित्व का साक्षात्कार कराता है। मस्तिष्क की कल्पना से 
ही निसर्ग को श्रर्थ प्राप्त होता है” । नोल्ड की कला में मानवीय शआ्रादिम प्रेरणाश्रों 
का साकार दर्शन है व इसी कारण वली उनको 'पाताल-लोक का दत्य/१7 कहते । 
नोल्ड वली को 'तारों भरे विश्वमंडल में उड़ने वाली तितली/23 कहते क्‍योंकि कली 
के चित्रों द्वारा दर्शक परीकथा के समान काल्पनिक व स्वप्निल दुनिया में प्रवेश पाते 
हैं । वाह्य दर्शन में भिन्नता होते हुए नोल्ड व कली दोनों ने मानव के आंतरिक जीवन 
को ही चित्रित किया है। नोल्ड की कला के विरोध में मातिस की कला की तुलना 
की जा सकती है जिसमें बाह्य सौंदर्य व रचना के अतिरिक्त कोई आंतरिक ग्रुण नहों 
है व जो सर्वेसाधारण रूप से फ्रेंच कला की विशेपता रही । फ्रेंच व जर्मन कला में 
यह जो प्रमुख भिन्नता है उप्तको घ्यात में रख कर हम समझ सकते हैं कि सोग्ररलांट 
ने नोलड को “जर्मन राष्ट्रीय कला का प्रणेता2% क्यों मानाव वर्नेर हाफ्टमन ने 
उनकी कला को “'फाववाद की पूर्ण रूप से जर्मन आवृत्ति'3* क्‍यों माना । १६१२ में 
नोल्ड ने पुनरुत्थान, 'सपत्नीक सैनिक ये चित्र, ईसा के जीवन पर नौ वेदी चित्र व 
साता मारिया इजिप्शियाका' का त्रिपट2% बनाये । अपने चित्रकारी जीवन में उन्होंने 
पैरिस, लंदन, तया जापान, चीन आदि विदेशों की यात्राएं कीं। नात्सी सरकार ने 
उनकी कला को “भ्रष्ट कला 2० ज्ञाम देकर, उनके १०४५२ चित्र जब्त किये व उनके 
चित्रएं परें प्रंतिवंच लगाया । दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ वे श्लेस्विग-होल्स्टेन संस्था 
में अ्रध्यीपक नियुक्त किये गये । 


अभिव्यंजनावाद २०७ 
रिश्नस्टियन रोल्फ्स (१८४६-१६३८) 


नोल्ड की कला में काव्य का जो भ्रभाव है वह रोल्फ्स की कला में नहीं है 
क्योंकि रोल्पस ने वातावरण की चंचलता की उपेक्षा नहीं की त्रल्कि प्रभाववादी 8 
कारों के समान इंद्रधनुपी रंगांकन से चित्र क्षेत्र को सचेत बनाया। भावना की 
प्रभिव्यक्ति के पीछे वे रंगसंगति की मोहकता व दृश्य के काव्य को भूल नहीं सके । 

तीस साल तक उन्होंने वैमार में प्रकृति चित्रण किया | १६०० के वाद उनको 
मोने, सोरा, वान गो व गोग्वें की कलाकृतियों को देखने का मौका मिला। मोने के 
रुएन के गिरजाघरों' की चंचल अंकनपद्धति व वान गो की श्रभिव्यंजना का उनके 
सोएस्ट शहर के दश्यचित्रों पर स्पष्ट प्रमाव है । 


एन्स्टें लुडविक किशेनर व ब्र येके चित्रकार:-- 


ब्रयूके कलाकार-मंडल के सस्थापक थे किर्शनर, हेकेल व श्मिठ-रोटलुफ । १६०४ 
में डस्डेन टेक्नीकल विद्यालय के विद्यार्थी होने के कारण उनमें घनिष्ठ मित्रता थी । 
नीत्शे के दर्शन से प्रभावित होकर सामाजिक क्रांति करने के उद्दं श्य से उन्होंने चित्र- 
कला को माध्यम के रूप में चुता । वान गो व गोग्वें के समान 'कलाकार श्रातृमंडल' 
की कल्पना से प्रेरित होकर इन तीनों कलाकारों ने १६०५ में 'फ्रीडरिश्टाट क्वार्टर! 
में मोची की खोली हुई दुकान में जगह लेकर, एक साथ रहकर कलानिभिति आ्रारंभ 
की । इस समय योरप के सभी विचारक्षेत्रों में ऋंति के विचार से प्रेरित नवयुवकों के 
मंडलों की प्रस्थापना होकर नवीन विचारों का प्रसार हो रहा था । तीनों कलाकारों 
में से किशेनर सबसे बुद्धिमान, उत्साही व ऋंतिवादी थे । १६०४ में किर्शनर ने नव- 
प्रभाववादियों की प्रदर्शनी देखी व विशुद्ध रंगांकन में प्रयोग करने का निश्चय किया । 
इसके भ्रतिरिक्त गोथिक कला, मेलेनेशियन झ्रादिवासी कला, क्राबमाख की कला व 


मध्ययुगीन जर्मन कला के प्रभाव से उनकी कला में समतल विशुद्ध रंगों व सरलीकृत , 


श्राकारों ने प्रवेश किया । अब ब्रोन्चार, वुइलार व युगगेंटस्टिल का अनुसरण छोड़कर 


तीनों चित्रकार वान गो के समान वाह्म रेखा से अंकित सरलीक्षत श्राकारों व विशुद्ध 


रंगों के समतल क्षेत्रों में चित्रण करने लगे । १६०७ के करीब ब्रयूके चित्रकारों की 
निजी शैलियां काफी विकसित हो चुकी थी एवं उप्ची समय उन पर फाववाद का 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने लगा । तीनों की कलाकृतियों में इतनी समानता झा गयी कि 
वयक्तिक मूक्ष्म भेदों से ही उनके उस समय के चित्रों को हम पृथक रूप से पहचान 
सकते हैँ । किशेनर संवेदनाशील व अशांत थे, श्मिट-रोटलुफ में जोश व स्पष्टता के 
गुण थे तो हेकेल में काव्यदृष्टि थी। १६०४ में उन्होंने अपने मंडल को नाम दिया 
भूयूके! जिसके उहँ श्य का श्मिट-रोटलुफ ने स्पष्टीकरण किया “ब्रयूके का उंह ईद 
सभी फ्रेतिकारी व भ्रक्षोमक तत्वों को झाकपित करनां हैं?१7 । उन्होंने नोल्ड कों 


ह ््‌ हर] दर 
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निमंत्रित किया और १६०६ में नोल्ड, माक्स पेश्टाइन व क्युनों आमिएट मंडल के 
सदस्य बन गये । १६०८ में फाच चित्रकार वान डोन्जेन व १६१० में ओटो म्युलर 
ब्रयूके के सदस्य बने । ब्युके मंडल की प्रयम प्रदर्शनी की ओर किसी ने विशेष ध्यान 
नहीं दिया कितु १६०६ में हुई दूसरी प्रदर्शनी की वगफी आलोचना हुई 

फाव चित्रकारों के समान ब्यूके चित्रकारों के विषय मुख्यतया वास्तविकता से 
लिये गये थे जैसे कि विवस्त्र स्त्री, वस्तुसमुह, प्राकृतिक दृश्य आदि | अभिव्यक्तिपूर्ण 
बनाने के हेतु वे नेसगिक आकारों को ऐंठन देकर अंकित करते एवं प्रेरणा के लिये 
सहजप्रवृत्ति, आत्मिकता व उन्मुक्त मानसिक अवस्था पर निर्भर रहते | आरंभिक 
काल में ऐंठनदार रेखा से अंकित झ्राकारों व विशुद्ध रंगों को योजना अ्रभिव्यकत का 
प्रमुख साधन माना जाता था और उसको परिणामी बनाने के लिये ब्रयूके चित्रकारों 
ने प्रभाववादी अंकनपद्धति का अभिव्यंजनावादी दिशा में विकास किया व वेयक्तिक 
धारणाओं के अनुकूल निजी शैली को सुनिश्चित रूप दिया । 

१६१० से बयूके चित्रकारों में से एक-एक करके कई सदस्य वलिन पहुंचे । 
वर्लिन में पेश्टाइन ने नोल्ड व अन्य तरुण चित्रकारों के सहयोग से 'नाय जेचेसिग्रोन' 
मंडल की प्रस्थापना की जिसका प्रमुख उद्द श्य प्रभाववादी सिद्धांतों के विरोध में कला 
के मूलाधार तत्वों व सहजगप्रवृत्ति द्वारा कलानिमिति करने को प्रोत्साहन देना था। 
किर्शनर, हेकैल व श्मिट-रोटलुफ 'नाय जेचेसिश्रोन' में शामिल हुए जहां ओटोम्युर ने 
उनको डिस्टेंपर का प्रयोग करना सिखाया। किंतु ब्यूके मंडल के विशुद्ध रूप व 
उह्दँ श्यों को अ्रष्टता से बचाने के हेतु उन तीनों ने 'नाय जेचेसिश्लोन' मंडल का त्याग 
किया । १६१२ में वलिन की 'गुलिट वीथिका' में हुई प्रदर्शनी में व कोलोन में हुई 
सॉंडरबुंट' प्रदर्शनी में ब्यूके चित्रकारों ने सामुहिक रूप से भाग लिया। अब तक 
उसके सदस्यों ने वैयक्तिक शैली के विकास की दिशा में काफी प्रगति की थी; उनके 
रेखांकन भश्रधिक संवेदनाशील, अवकाश अधिक विभक्त व आकार झधिक कोणुदार बन 
गये थे; रंगसंगति विशुद्ध रंगों के स्थान पर कुछ हलके व कुछ गहरे रंगों का मिश्रित 
प्रयोग शुरू हुआ था व चित्ररचना पर घनवाद का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी छा रहा था । 
इस प्रकार भिन्न तत्वों का प्रवेश होते ही ब्यूके मंडल के सदस्यों की वेयक्तिक विशेष- 
ताएं स्पष्ट हो गयीं। १६१३ में किशेंतर के पत्रक क्रोनिक डेर ब्युके'2९ से अन्य 
सदस्यों ने असहमति व्यक्त की व मंडल का विसर्जन हो गया । 

ब्रूयूके मंडल के निर्देशन का कार्य मुख्य रूप से किर्शनर ने युगेंटस्टिल के आरं- 
भिक प्रभाव से मुक्त करके उन्होंने ब्रयूके मंडल के कलाकारों को सोरा, वान गो, गोरवें 
व मुंख की कला के महत्व को स्पष्ट किया व अंत में उनकी कला को आदिम कला व 
गोथिक कला के समान सरलीक्षत रूप प्रदान किया । उनका मुख्य लक्ष्य था -कला के 
मूलतत्वों का आविष्कार करके उनके द्वारा कला को अभिव्यक्ति का: साधन बनाना । 
उन्होंने तुरन्त पहचाना कि कला में मानवीय भावनाओं को महत्व है, अतः उन्होंने 
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श्रपनी कला में वाह्य रूप को गौण स्थान दिया जिससे उनकी कला को काव्य के 
समान भावनोद्वीपन का सामर्थ्य प्राप्त हुआ । उन्होंने देखा कि अपनी कलात्मक 
ध्येयसिद्धि के लिये फाव कलाकारों के समान समतल रंगांकन एवं स्पष्ट व सरलीकृत 
बाह्मरेखा का प्रयोग श्रावश्यक हैं; अतः उन्होंवे उन तत्वों का संथ्रो जनपूर्वक अपितु 
भावनापूर्ण प्रयोग किया । १६०७ तक वे फावकला से प्रमावित थे किंतु उनकी 
कलाक्वतियां फावकला के समान कैवल बाह्य सौंदर्य से सीमित नहीं थीं वल्कि उनमें 
मनोवैज्ञानिक सूचकता का सामर्थ्य भी था; उनमें मानवीय भावनाओं को जागृत करने 
का एवं दर्शक की आत्मिक अनुभूति प्रदान करने का सामथथ्थ्य था । 

१६११ में वे जब वलिन गये तव वहां के शहरी वातावरण में उनको मानसिक 
श्रशांति व गतित्व के तत्वों को पोपक विषय मिले । यहां के उनके चित्रों में भ्रष्ट व 
विफल शहरी जीवन व उसकी निरथंक क्ृत्रिमता का प्रभावी दर्शन है; इन चित्रों में 
रास्तों में घृमती हुई प्रदर्शनव॒त्ति महिलाशों व शुगार करती हुईं महिलाओं के चित्र 
प्रसिद्ध हैं। दुर्बल शरीरों को अत्यधिक वस्त्रालंकारों से सजाने की जीवन की सार्थ- 
कता से संबंध न रखने वाली-महिलाओों की इस प्रदर्शनवृत्ति का किर्शंवर ने परिणाम- 
कारक व कट्ठु उपहास किया है; एक तरह से किर्शनर ने विकृत शहरी जीवन का 
चित्रकला द्वारा मनोविश्लेपण किया है | मुंख, एन्सोर व वात गो के समान किशेनर 
को भी मज़ातंतु के दौबेल्य से पीड़ित होकर, १६१४ में चिकित्सालय में भरती होना 
पड़ा । 

हेकेल ने आरम्भ में किशेतर का अनुयायित्व किया । रंग व रेखा के स्वाभा- 
विक गुणों का विकास करने के फाव सिद्धांतों का उन पर प्रभाव था कितु स्वाभाविक 
संयमशीलवृत्ति के कारण फाव उच्मुक्तता को उनकी कला में सीमित स्थान था। 
उनकी सबसे जोशपूर्णा कृतियों में भी विचारनिष्ठ संयम का प्रमाव है । उनकी कृतियों 
में नाटकीय आत्मप्रदर्शन नहीं है । १६१४ के पश्चात्‌ वे पूर्व एशियाई कला के समान 
प्रसन्न व कुछ नियंत्रणपूर्णा चित्रण करने लगे । उन्होंने हलकी वाह्मरेखा से अंकित व 
हलकी रंगसंगति में कई प्रकृति-चित्र बनाये । 

बूयूके चित्रकारों में से, काले श्मिट-रोटलुफ वीद्धिकता से घणा करते एवं 
सब से अवेशपूर्णा चित्रण करते । उन्होंने १६०६ में नोल्ड के साथ व १६०७ में हेकेल 
के साय चित्रण किया झौर उन दोनो ने विशुद्ध रंगों के समतल प्रयोग से प्रभाववादी 
अकनपद्धति को नयी दिशा में किस प्रकार मोड़ दिया यह देखा। नीग्रो कला के 
भ्रध्ययन से उन्होंने आकारों को सरलता व झादिम सासर्थ्य प्रदान किये। प्रथम 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ उन्होंने श्रपदी रंगसंगति को अ्रधिक सौम्य बनाया व आकारों की 
कठोरता को कम किया | 

माक्स पेश्टाइन (१८८१-१६५५) की शैली आालंकारिक थी व उससमें 
किर्शनर की भावुकता व बुद्धि का प्रभाव नहीं था। सुदूर के बन्य प्रदेशों के प्राकृतिक 


२१० प्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


दृश्यों को उन्होंने श्रालंकारिक ढंग से चित्रित किया । १६१४ में उन्होंने पालाऊ द्वीपों 
की यात्रा की थी । 
ब्रयूके चित्रकारों में से, श्लोटो म्युलर की शैली स्पष्ट रूप से वैयक्तिक है । 
उनके पिता के खानदान में अच्छे विद्वान व घापिक पुरुषों ने जन्म लिया था किंतु 
उनकी माता एक घुमक्कड़ जाति की लड़की थीं। म्युलर स्वयं शरोर से दुर्बल थे 
व अदृश्य शक्तियों व जादूटोना का विश्वास करते थे । म्युलर की कलासृष्टि सोम्य 
व प्रशांत सौंदर्य से ओत-प्रोत है; उसमें वनों, तालाब के किनारों पर मानवाक्ृतियों, 
फ्रोंपड़ियों व विवस्त्र स्त्रियों का चित्रण है जिनके द्वारा हम किसी अनोखी, काल्पनिक, 
पौरासणिक दुनिया में प्रवेश पाते हैं। उनकी कला पर १८६६ में ड स्डेन भ्रकादेमी में 
किये अध्ययन, युर्गेंटस्टिल शैली व वॉकलिन के प्रमाव थे। १६१० तक उनकी 
कलाशली का पूर्ण विकास हो चुका था व अभिव्यंजनावादी कलक होते हुए उसमें 
शास्त्रीयतावादी कला के श्राकारों की नियमबद्धता थी । १६१६ से वे ब्लेस्लौ की 
झकादेमी में अध्यापक थे। उनकी आयु की उत्तरकालीन क्ृतियां दुःख व निराशा से 
भरी हुई हैं और सही भ्रथ में भ्रभिव्यंजनावादी वन गई हैं। १६३० में उनकी मृत्यु 
हुई । 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ब्रयूके एवं अन्य अ्भिव्यंजनावादी चित्रकारों के 
दृष्टिकोण में परिवर्तन भ्रा गया व उनकी अ्रभिव्यक्ति को नया रूप प्राप्त हुआ । हेकेल 
व श्मिट-रोटलुफ ने भ्रपनी शैलियों को अधिक सुसूत्र बनाया; हेकेल ने श्रात्मिक 
अभिव्यक्ति के साथ वास्तव सौंदर्य की और ध्यान दिया व श्मिट-गोटलुफ भी 
प्राकृतिक सौंदर्य से श्राकपित हुए। रुग्णालय से मुक्त होने के वाद किशंनर स्वित्जर्लेड 
के पहाड़ों प्रदेश में कॉपड़ी में रहने लगे; पहले की निराशा का स्थान प्राकृतिक 
सौंदर्य से मुग्ध श्राशावादी नवजीवन ने ले लिया एवं उन्होंने वहां के पहाड़ी दृश्यों, 
किसानों व प्राकृतिक सौंदर्य का प्रसन्नतापूर्णा चित्रण किया । उन्होने लिखा है “सर- 
लीकृत विशाल आकारों व स्पष्ट रंगों से मेरी भावनाग्रों व अनुभूतियों को व्यक्त 
करना मेरा आरंभ से ही घ्येय रहा व अभी मेरा यही ध्येय है मैं जीवन की संपन्नता 
व झानन्द, मानवीय प्रेम व द प दोनों को चित्रित करना चाहता हूं”। १९२१ से 
१६२५ तक का काल किशेनर की कला में सृजनपूर्ण रहा; प्रकृति के संपर्क में उन्होंने 
प्राकृतिक दृश्यों व सीवेसादे कृपक जीवन के कई चित्र बनाये। मानसिक स्वास्थ्य का 
लाभ होने से उनके रंगों में सौम्यता व चित्रांतगंत वातावरण में प्रसन्नता भ्रा गयी 
व सुस्वापित अवकाश के अंतर्गत नैसगिक वस्तुग्रों के मूल झ्राकारों का स्वाभाविक 
सौंदययं प्रकट हो गया । कुछ साल बाद मजातन्तु के दौर्बवल्य के आक्रमण के चिह्न 
पुनश्च दिखायी देने लगे । जमंनी में तानाशाही सरकार ने अत्याचार शुरू किये व 
उनऊही कला का उपहास किया । परिणामस्वरूप निराश हो कर उन्होंने १९३८ में 
श्रात्महत्वा की । वाह्म सादृश्य के अंतर्गत छिपे हुए मूल आकारों के सौंदंय का 


भ्रभिव्यंजनावाद २११ 


परिणामकारक दर्शन किशंनर की कला की महानता है । 
“व्ली राइटेर' मंडल व उनके सदस्य चित्रकार : 


१६०६ में कान्डिन्स्की ने म्युनिक में एक नवकलाकार-मंडल? * की स्थापना 
की व उसके उद्दे श्यों को निश्चित, रूप दे कर जर्मन कलाक्षैत्र में नवीन विचारप्रवाहों 
को जन्म दिया । किन्तु इस मंडल के सदस्यों की वैयक्तिक विचारधाराश्रों तथा 
उनकी शैलियों में श्रापस में भिन्नताएं थीं और बहुत से सदस्य कान्डिन्स्की के मौलिक 
विचारों को समझ नहीं पाये । १६१० में फ्रान्त्स मार्क, माक व कली मंडल में सम्मि- 
लित हुए कितु यालेन्स्की के साथ, उसी मंडल के अंतर्गत, उनका एक नया ग्रुट बच 
गया । ये सभी सदस्य स्वतंत्र व्यक्तित्व लिये हुए, प्रतिभासंपन्न चित्रकार थे एवं 
झापस में चर्चा कर के वे निजी घारणाओं को अंतिम रूप देना चाहते थे । 

१६१० से कान्डिन्स्की ने अपने विचारों को शाव्दिक रूप देना शुरू किया । 
१६१२ में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'कला में आत्मिकता' प्रकाशित हुई। काच्डिन्स्की 
समकालीन विचार क्षेत्र में बढ़ते हुये भौतिकवाद के प्रमुत्व से सामना कर के कला को 
भौतिकवाद से मुक्त करना चाहते | मातिस ने रंगों को वस्तुसादृश्य के दासत्व से मुक्त 
किया था श्रौर पिकासो ने आकारों को नैसगिक रूप के बंधन से मुक्त किया था; 
कान्डिन्स्क्री को इसमें कला के उज्ज्जल भविष्य के चिह्न प्रतीत हुए एवं उन्होंने लिखा 
४ ये ऐसे चिह्न हैं जो कला की महानता की ओर संकेत कर रहे हैं” और उन्होंने 
निर्णय दिया “रंगों व आकारों की सुसंगति का एक ही आधार हो सकता है-मानव 
की आत्मा से उद्दं श्यपूर्ण संपर्क; विशुद्ध रंगों व आकारों के भ्रभिव्यक्तिपूर्ण नादनिनाद 
से चित्रकार को वस्तु के आंतरिक संगीत को व उससे मानव की झात्मा में निर्मित 
भावतरंगों को साकार करने का साधन प्राप्त होता है” । संगीत के समाच, -वाह्म 
नंसगिक रूप-सादृश्य के बंधन से पूर्ण मुक्त कर के “रेखा व रंगो जैसे कला के मूल- 
तत्वों द्वारा आत्मिक अनुभूति को विशुद्ध रूप में चित्रित किया जा सकता है । कला- 
कार के लिये एक ही विचार महत्व रखता है- वह है आंतरिक आवश्यकता । १६१० 
में कान्डिन्स्की ने श्रपता पहला वस्तुनिरपेक्ष चित्र वनाया । १६१२ तक उन्होने रंगों 
की दुनिया में मग्न हो कर उसमें उनको जो विश्वमंडलीय आकार दिखायी दिये 
उनको व अपनी कल्पना-सृष्टि को पट पर उतारा । 

भव मंडल के सदस्यों ने कला के विपयक्षेत्र से दृश्य वास्तव सृष्टि को हटा 
दिया झौर आात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति के ध्येय से प्रेरित होकर चित्रण शुरू किया 
जिससे उनकी कला को नया घामिक हूप प्रात हुआ; कितु यह धामिक दृष्टि किसी 
विशिष्ट सांप्रदायिक धर्म से संलरन नहीं थी; उसका हृष्टिकोण व्यापक था व उसकी 
एक ही श्रद्धा धी- विशाल आ्लात्मिक जीवन की महानता । थिश्नोसोफी, ब्लावाटस्की, 
ह्टेतर थ पोर्वात्य धर्मप्रन्थों का . सध्ययन शुरू हुआ जिसके उहं श्य के बारे में फ्रान्त्स 
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मार्क ने लिखा है “हमारा ध्येय था हमारे समय के अनुकूल प्रतीकों का निर्माण, 
जिनसे भविष्य के आत्मिक घ॒र्म की वेदी को सजाया जा सके” | फ्रान्त्स मार्क वायबल 
के आधुनिक दर्शन के चित्र बनाने का विचार कर रहे थे; कान्डिन्सकी ने ईसा के 
जीवन की अंतिम भोजन घटना को चित्रित किया व कुछ चित्रों में देवदूतों की 
आाकृतियों का समावेश किया । 

१६११ की नव-कलाकार मंडल की तृतीय प्रदर्शनी में कान्डिन्स्की के अंतिम 
भोजन' चित्र पर मतभेद हुए व कान्डिन्स्की, मार्क, कुबिन व गाक्नियल स्युंटर मंडल 
से पृथक हो गये । उसी साल उन कलाकारों ने उसी कलावीधिका टानौसेर में अपनी 
प्रदशेनी का आयोजन किया व इस प्रकार ब्लौ राइटेर' मंडली की प्रस्थापता हुई । 
प्रदर्शनी में फ्रान्त्स मार्क, माक, म्युंटर, काम्पेम्डोक आदि समान विचारों के चित्रकारों 
के अतिरिक्त, फ्रान्स के चित्रकार रॉवर देलोने व श्रांरी रूसो के चित्र भी प्रदर्शित हुए 
थे जिनका, कान्डिन्स्की के विचारानुसार, आधुनिक कला के महान्‌ प्रणेताओं में स्थान 
था । “ब्लौ राइटेर' ने एक ग्राफिक कला की प्रदर्शनी का श्रायोजन किया जिसमें फ्रेंच 
धनवादी कलाकारों, ब्रूयूके कलाकारों व रशियन आधुनिक कलाकारों की कऋृतियां 
रखी गयीं । १६१२ में चित्रप्रदर्शदी का आयोजन होकर वह जर्मनी के भिन्न शहरों में 
दिखायी गयी। 

व्लौ राइटेर' कोई सुगठित संस्था नहीं थीं; वह केवल समान विचारों के 
कलाकारों का अआ्रातृमडल था जिसमें कान्डिन्स्की, मार्क, माक व यालेन्शकी प्रमुख थे । 
“ब्ली राइटेर' (नीला घुड़सवार) कान्डिन्सक्री के एक चित्र का शीर्षक था व उसी नाम 
से मार्क व कान्डिन्स्की ने एक कापिक पन्निका प्रकाशित की थी जिसमें श्राधुनिक कला- 
विपयक विचारों को प्रदर्शित किया था । उस पत्रिका में माक, बुल्यू क व शोनवर्ग के 
लेख थे । मार्क ने जमन कलाक्षेत्र में हुए ब्यूके, नाय जेचेसिओन गआ्रादि प्रयत्तों की 
समीक्षा करके निर्णय दिया कि भ्रव कलाकारों में विचार-परिवर्तत आवश्यक है। 
केवल अंकनपद्धति में नवीन प्रयोग करने से विकास नहीं होगा। कुछ लेखों में रशियन 
श्राधुनिक कला, घनवाद व देलोने की चित्रणपद्धति का विवरण था। कान्डिन्स्क्री ने 
अपने आंतरिक आवश्यकता के सिद्धांत के झाघार पर घोषित किया “भविष्य की 
कला घनिष्ठ वस्तुनिरपेक्षता व घनिष्ठ यथार्थवाद के वीच दोलायमान रहेगी/*० | 
घनिष्ठ यथार्थवाद के उदाहरण के रूप में उन्होंने आरी रूसो की कला का प्रमाण 
दिया । 

ब्लौ राइटेर' कलाकार समान विचारों से एकत्रित हुए थे व उन्ही विचारों 
से एकनिष्ठ रह कर उन्होंने कला का विकास किया । किंतु उनमें से प्रत्येक कलाकार 
की ऐसी मौलिक विशेषता थी कि उसकी कलाकृतियों को पृथक्‌ रूप से पहचाना जा 
सकता है। मार्क की कला में चराचर के आंतरिक जीवन पर निष्ठा है तो मेके की 
कला में दृश्य सौंदर्य की काव्यात्मक अनुभूति है; यालेन्सक्री की कला रशियच गूढवाद से 
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प्रेरित है तो कली की कला में अ्रद्मुत का दर्शन है । कान्डिन्स्की सब को आत्मीयता 
व उत्साह से प्रेरित करते व अपने वुद्धिवाद से सुगठित रखते । 


फ्रान्त्स मार्क (१८८०-१६१६) 


फ्रान्त्स मार्क की कला समग्र चराचर सृष्टि में गूढ आत्माओं का दशन कराती 
है; सभी वस्तुश्रों, प्राणियों व वनस्पतियों में मार्क ने उनके अस्तित्व को अनुभव,किया 
व घार्िक निष्ठा से उस अनुभूति को चित्रित किया । विद्यार्थी अवस्था में ही वेदान्ती 
बनने की वे महत्वाकांक्षा रखते थे । १६०० से वे म्युनिक अकादेमी के विद्यार्थी थे 
कितु वहां के नैसगिकतावादी अध्ययन से वे असंतुष्ट थे । १६०३ में जब उन्होंने पेरिस 
की यात्राएं कीं तव उनको प्रभाववाद व नावि कला का ज्ञान हुआ । १६वीं शताब्दी के 
अंतकालीन व्याकुल सामाजिक मनोविज्ञान के वे शिकार थे और उस अस्रह य मानसिक 
तनाव से छुटकारा पाने के लिये उन्होंने कला का सहारा लिया । उन्होंने एक पत्र में 
लिखा था “मैं चाहता हूं कि चित्रकला मुझे मेरी झातंकित अवस्था से मुक्त करे”। 
१९०७ में वेफिर से पैरिस गये जहां वान गो के चित्रों के श्रध्ययन से वे मार्गदर्शन 
चाहते थे । उसी साल उन्होंने कला की परिभाषा की “कला में अपने स्वप्नों की 
अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है” । चराचरसृष्टि की एकता व प्रेम मार्क 
का स्वप्न था व उसी को उन्होंने कला द्वारा साकार किया । मा्क के चित्रों में ऐसे 
चित्र वहुसंख्य हैं जिनमें प्राशिमात्र, वनस्पति सृष्टि में एकरूप होकर अपना स्वत्तस्त 
अस्तित्व खो बेठे हैं। मूक प्राणियों व वनस्पतियों के एकात्म व लयबद्ध जीवन का 
सहानुभूतिपूर्ण दर्शत मार्क की कला का मुलाधार था और उसको वे 'कला का सजी- 
वीकरण!** कहते । 

१६१० में उनका औग्युस्ट माक से परिचय हुथ्ना । गोग्वें व मातिस की कला 
के परिशीलन से माक को विशुद्ध रंगों के सामर्थ्य का ज्ञान हुआ एवं उन्होंने मार्क को 
उससे अवगत कराया व मार्क विशुद्ध रंगों के प्रतीकात्मक प्रयोग करने लगे | उसी 
साल उनकी कान्डिन्स्की से मित्रता हुई। १६११ में मार्क ने प्राकृतिक सौंदर्य की 
पृष्ठभूमि पर जानवरों के चित्रों की मालिका वनायी जिसमें से 'लाल घोड़े” चित्र बहुत 
ही प्रसिद्ध है। उन्होंने प्रकृति व जानवरों को प्रतीकात्मक रंगों में श्रंकित किया व 
उनमें झात्मिक सामथ्यं प्रदान करने के उदे श्य से उनके आकारों का घनवादी पद्धति 
से सरलीकरण किया; इस पद्धति को वे “आंतरिक गूढ रचना कहते । आ्रातरिक 
जीवन पर निष्ठा होने के कारण मार्क घनवाद के रचनात्मक सौंदये के ध्येय के आगे 
देलोने के सुरीलवाद की ओर बढ़े । उन्होंने कलाकार के कर्तव्य के बारे में लिखा 
है।+ जिन नियमों का पूरे संसार पर अधिणष्ठान हैं उन नियमों की खोज व्यक्तित्व 
के ऊपर उठकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश” | १६१२ में वे देलोने से मिलने पैरिस गये 
घ दोनों घनिष्ठ मित्र हुए | उसी साल उन्होंने म्युनिक में हुई मविष्यवादी कला की 


२१४ आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


प्रदर्शनी को देखकर घनवादी चित्रण से गतित्व के परिणाम को अंकित करने की 
पद्धति को सीखा । इस प्रकार फाववाद, घनवाद, भविष्यवादी व कान्डिन्स्क्री मार्क की 
कला के विकास में सहायक हुए | १६१२-१३ में बनाये उनके चित्र 'नीले घोडों का 
मीनार', जानवरों के भवितव्य', 'जंगल में हिरन*4१ उनकी पूर्ण विकसित शैली के 
सुंदर उदाहरण हैं एवं उनमें स्फटिकीय पारदर्शकता लिये हुए वातावरण के अन्तर्गत 
जानवरों व वनस्पतियों के एकात्मक रूप को चित्रित किया है। कला के ध्येय के संदर्भ 
में उन्होंने लिखा है /*'*** अविनाशी गआात्मा की प्राप्ति के लिये तड़प, श्रशाश्वत 
ऐंद्रिक जीवन से मुक्ति-इसी मानसिक अवस्था में कला का जन्म होता है/**। 

कान्डिन्स्की से प्रोत्साहन पाकर मार्क ने १६१३ में वस्तुनिरपेक्षणता की श्रोर 
कदम उठाया किंतु उनके वस्तुनिरपेक्ष चित्रों में भी सृष्टि का अप्रत्यक्ष आभास है व 
चराचर की एकात्मता की प्रतीति है । १६१६ में द्वितीय विश्वयुद्ध के रणक्षेत्र पर 
उनकी श्रकाल मृत्यु हुई । 


ओऔग्युस्ट माक (१८८७-१६ १४ ) :-- 


फान्ज मार्क के समान, माक की कला कान्डिन्सकी के मार्गदर्शन में व घनवाद, 
भविष्यवाद व देलोने के सुरीलवाद के अध्ययन के साथ विकसित हुई; किन्तु मार्क 
से माक की रुचि भिन्‍न थी और वे वास्तव सृष्टि के बाह्य सौंदय से लुब्ध थे । 

माक का आरंभिक अध्ययन १६०४-१६०६ तक ड्यूसेलडाफ्फ भ्रकादेमी में व 
१६०७ में कोरिट के मार्गदर्शन में बलिन में हुआ । उसके पश्चात्‌ उन्होंने पैरिस की 
यात्राएं कीं जिससे मातिस व गोग्वें की कला से परिचित होकर उनको विशुद्ध रंगों के 
सामर्थ्य का ज्ञान हुआ । कितु ब्लौ राइटेरर कलाकारों से संपर्क होने के बाद ही वे 
अपनी भावनाश्रों को समुचित रूप में साकार करने में सफल हुए। मार्क व कान्डिन्स्की 
के समान वे भावनाविवश नहीं थे माक से उनकी इतनी ही समानता थी कि वे दृश्य 
सौंदर्य के काव्य से मोहित थे । ,१६१२ में वे पैरिस में देलोने से मिले व उनको 
दृश्य सौंदर्य को विशुद्ध रंगों व घनवादी रचना द्वारा चित्रित करने का साधन 
प्राप्त हुआ । 

भविष्यवादी चित्रकारों के समान, माक समय व स्थान की दृष्टि से भिन्न 
दृश्यों को एक ही चित्र में समाविष्ट करते; व इटालियन भविष्यवादी चित्रकारों के 
समान उन्होंने रास्तों के दृश्य पर्याप्त मात्रा में चित्रित किये जिनमें दुकानों की दर्शन- 
खिड़कियों के सामने निरीक्षण करती हुई युवतियों के चित्र हैं । 

वाह्य प्रभावों के बावजूद, माक की कला में मौलिक गुण हैं और उनके चित्र 
उनकी असाधारण काव्यमय वृत्ति एवं विशुद्ध रंगों व सरल आकारों के दृश्य सौंदर्य 
के प्रति उत्कट संवेदना-शीलत्व व स्वतन्त्र व्यक्तित्व के साक्ष्य हैं। १६१४ में उन्होंने 
पौल कली के साथ व्यनिशिया की यात्रा की। अफ्रीका के चमकीले रंगों व 


गञ्भिव्यंजनावाद र्र< 


प्रखर प्रकाशयुक्त वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने वहां के कई दृश्यचित्र व 
प्रकृति-चित्र बनाये जिनमें हमको सुखपूर्ण प्रसन्‍न मानवीय जीवन व काव्यमय प्रकृति 
का दर्शन होता है| प्रथम विश्वयुद्ध में इस महान्‌ कलाकार की श्रल्पायु में मृत्यु 
हुई । 

छ 


आलेक्सेय वॉन यालेन्स्की (१८६४-१६४१) 


युवावस्था के आरंभ में यालेन्स्की रशियन सेना में अ्रधिकारी थे। वे फुरसत 
में चित्रण करते व चित्रकार रेपिन के विद्यालय में चित्रकला का अध्ययन करने जाते । 
१८९६ में जब वे म्युनिक गये थे उनकी कान्डिन्स्की से मित्रता हुई। पैरिस की 
यात्राओं में वे सेजान व वान गो से मिले कितु मातिस ने उनको सबसे अधिक प्रभा- 
वित किया । मातिस के विस्तृत क्षेत्रों व विशुद्ध समतल रंगों के अभिव्यक्ति के साम- 
थ्यें को देखकर उन्होंने उन कलातत्वों को साधन के रूप में अपनाया व वस्तुचित्र, 
प्रकृतिचित्र व व्यक्तिचित्र बनाये । विशुद्ध चमकीले रंगों के प्रयोग व स्पष्ट बाह्म-रेखा 
से उनकी कला दृश्य प्रभाव में व गूढवादी दृष्टिकोण से लोक-कला के सदृश बन 
गयी । १६०४ में वे पों आवां के चित्रकारों से परिचित हुए व उन्होंने ब्रित्तनी में 
चित्र किया; उनके कहे अनुसार उसी समय से वे संतोषजनक चित्रण करने लगे-“तब 
से मैं जिसको अनुमव कर रहा था-न जिसको मैं केवल आंखों से देख रहा था-उसको 
चित्रित करने में सफल हो गया” । मातिस की अंकनपद्धति एवं गोग्वें के सिद्धांतों से 
सहायता लेकर उन्होंने श्रपनी कला को विशुद्ध रूप प्रदान किया । कान्‍्डिन्स्की के 
मार्यदर्शन से उन्होंने काफी लाभ उठाग कितु उन्होंने कान्डिन्स्क्री के समान, पूर्ण रूप 
से वस्तुनिरपेक्ष चित्रण कभी नहीं किया; व्यक्ति, वस्तु एवं प्राकृतिक दृश्य उनके 
चित्रविषय थे व चमकीले रंग व स्पष्ट वाह य-रेखा उनके साधन थे । 

१६१७ से उन्होंने चित्रविषय के रूप में मानवशीर्ष को चुना और अपनी सबसे 
परिणामकारक क्ृतियों को रचा ये मानवशीपं व्यक्तिचित्र नहीं हैं वल्कि काल्पनिक, 
आत्मिक अनुभूति से भावदर्शी व रचनावादी पद्धति से अंकित किये मानवशीर्ष हैं व 
जिनके पीछे गहरी घामिक निष्ठा सृजनशील है। ये चित्र रशियन प्रतिमाचित्रों के 
समान पवित्र व उदात्त दर्शन से ओतप्रोत हैं। यालेन्स्क्री ने इन चित्रों द्वारा सिद्ध 
किया कि आधुनिक अंकनपद्धतियों व आकार कल्पनाओं की सहायता से घामिक अतु- 
भूतियों को प्रमावी रूप में चित्रित किया जा सकता है । कान्डिन्स्की, कली व फैनिंगर 
के साथ उन्होंने. चार नीले'*5 मंडल की प्रस्यापना की व १६२४ से १६२६ तक 
चितनशील कलानिमिति की । 


पौल कली (१८७६-१६४०) 
१६११ में पौल कली ज्लौ राइटेर! मंडल में सम्मिलित हुए । उससे फहले भी 


२१६ श्राघुनिक चित्रकला का इतिहास 


कली ने चित्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना था 
कितु कान्डिन्स्की के विचारों से परिचय होते ही उन्होंने देखा कि कान्डिन्स्की के मार्ग 
दर्शन निजी कला के विकास में बहुत सहायक हो सकते हैं । विशुद्ध रंगों व स्पष्ट 
रेखाओों से काल्पनिक सृष्टि का निर्माण कली की कला का ध्येय था व उसकी सफ- 
लता के लिये उन्होंने वास्तविकता के वाह य सौंदर्य की उपेक्षा की व उसके पीछे छिपी 
हुई श्रंतःसृष्टि का--जो फ्राइड के समान, उनके विचारों से भी अटल सत्य थी- 
आविप्कार किया | कली छो सत्य का दर्शन पअंतर्मन में हुआ। १६०६ में उन्होंने लिखा 
था ”“" “सृष्टि के प्रत्यक्ष निरीक्षण से चित्रकार की रंगों के प्रति भावना व प्रति- 
क्रिया अधिक महत्व रखती हैं । ेु 
वली का जन्म १८७६ में बर्न में हुआ । उनके पिता जर्मन संगीतकार थे व 
माता ने फ्रांस में संगीत का अ्रध्ययन किया था। इस प्रकार जर्मन व फ्रेंच दोनों 
संस्कृतियों का कली पर प्रभाव था व संगीतमय वातावरण में उनका बचपन बीता । 
वे स्वयं उत्कृष्ट वायोलिन-बादक थे एवं संगीत का उनकी कला के विकास की दिशा 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा । बचपन से ही उनकी चित्रकला, संगीत व काव्य में रुचि थी । 
१८६८ में वे म्युनिक गये, जिस समय वहां युगेंटस्टिल व नैसियकतावाद का जोर था। 
१६९०२ से १६९०६ तक वे वर्न में रहे । इस काल में उन्होंने एचिग द्वारा अनोखी 
अतिमानुप श्राकृतियों को चित्रित करके मनोवैज्ञानिक चित्रण को आरम्भ किया | 
होडलर, रेदों, गोया व ब्लेक के चित्रों को देखकर उनको विश्वास हुआ कि आ्रांतरिक 
सृष्टि को प्रभावी ढग से साकार करने का चित्रकला एक उत्कृष्ट माध्यम हो सकती 
है । १९०६ में वे फिर म्युनिक गये जहां उन्होंने एन्सोर की ग्राफिक कृतियां देखीं व 
उनका यह विश्वास दृढ़ हो गया । १६०८ में ही उनको वान गो के चित्र देखने का 
मौका मिला व विशुद्ध रंगों से युक्त निर्भीक तुलिका संचालन के भ्रभिव्यक्ति के सामथ्ये 
की उनको प्रतीति हो गयी । १९०६ में देखे सेजान के चित्रों से भी उन्होंने रंगों के 
अपार सामर्थ्य को अनुभव किया । कितु १६११-१२ में कान्डिन्स्क्री, मार्क व देलोने 
से हुए संपर्क से ही उनकी कला के विकास को स्वतन्त्र व सुनिर्णीत दिशा प्राप्त हुई । 
कान्डिन्स्की ने उनको रंगों के मौलिक सौंदर्य से परिचित कराया व मार्क ने अंतःसृष्टि 
के सत्य एकात्म स्वहूप के विचार को चेतना देकर, उनके कलात्मक .ध्येय को सुदृढ़ 
कराया- - ३ हक £ - 98. दी दी 
आरशम्भिक काल में अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के हेतु कली रेखांकन पर . 
अनिवार्य रूप से बल देते परन्तु धीरेघीरे उनको ज्ञात हुआ कि रंगों का प्रयोग भी 
अपने इस लक्ष्य की पूति में सहायक हो सकता है; श्रव कली ने रंगों का ग्राफिक ढांचे 
के अन्तगंत प्रयोग शुरू किया | रंगों के सामर्थ्य को पहचानने में कान्डिन्स्की के मार्ग- 
दर्शन के अतिरिक्त, देलोने के सुरीलवाद के अ्रध्ययन से कली को बहुत .लाप्न हुआ; 
यह अध्ययन उन्होंने १६१२ में पैरिस जाकर देलोने के कार्यकक्ष में किया । 


अभिव्यंजनावाद २१७ 


१६०१ में कली ने इटाली की यात्रा की । श्रारम्म से ही कली कला में नियम- 
बद्धता व परम्परा के विरोधी ये व स्वतंत्र रूप से पूर्णा व्यक्तिगत कत्पना से अ्रंत्त:सृष्टि 
चित्रित करने की आ्राकांक्षा रखते। उनका पक्का विश्वास था कि कला के मूल खोलों का 
उदगम जीवन की गहरी अनुशभूतियों में ही है। १६०३ में उन्होंने अपनी देनन्दिती में 

खा “सृजनशील अभिव्यक्ति की प्रमुख शर्ते यह हैं कि कलाकार को जीवन का पूर्ण 
ज्ञान ही गया हो ।........चित्रण में महान्‌ विचारों का होना विशेष महत्व नहीं रखता, 
बल्कि सच्ची अनुभूति को ही महत्व है ।........ इन्द्रियों को सचेत रखना चाहिये जिससे 
जीवन के विरोधी तत्वों का सम्पूर्ण ज्ञान हो जाये; उस ज्ञान को आत्मसातू करने के 


लिए उसका चरम सीमा तक अनुसरण करना चाहिये ।-«*-»«ज्ाव का विकास स्वा- 
भाविक ढंग से होना चाहिये; उसको सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। में बच्चे 


के समान अनभिज्ञ होना चाहता हूं.......तव मैं अंकतपद्धति के बारे में कुछ विचार 
किये बिना कुछ वना सकंगा........कुछ छोटीसी कृति जल्द व संक्षेप में” | इस उद्धरण 
से स्पष्ट है कि कली नियमों व सूत्रों से घुणा करते व पूर्ण रूप से सहजज्ञानसे अंतर्मन 
की प्रेरणाश्रों द्वारा चित्रण करना चाहते । उनकी निष्ठा थी कि पूर्ण सत्य या सत्य 
सत्य4९ अंतःसृध्टि में ही! छिपा रहता है। 

१६०२ से १६०६ तक वे स्युनिक में रहे और इस काल में उन्होंने ग्राफिक 
कृतियां बनायीं जिनमें व्यंगोक्ति व उपहास के भावों को जागृत करके निराशा पर 
श्रावरण डालने के प्रयत्न किये हैं| भ्रंकनपद्धति के विचार से ये क्ृतियां प्रभुत्वपूर्ण हैं । 
उन्होंने कलाविद्यालयीन नेसगिकतावादी ढंग से भी कुछ व्यक्तिचित्र बनाये । हॉफमन, 
पो, गोगोल व बोदेलेर जैसे लेखकों के साहित्य के अध्ययन से एवं गोया, ब्लैक, रेदों, 
कुबिन व एन्सोर जैसे चित्रकारों की कलाक्ृतियों के परिशौलन से इस काल में कली 
ने श्रपनी कला की नोंव मजवबृूत्त की । म्युनिक में वान गो, सेजान, मातिस, पिकासो व 
मुख की प्रदर्शनियों को देख कर कली को रंगों के स्वाभाविक प्रभाव व भावनोद्वीपन 
के सामथ्यं की प्रचीति हो गयी कितु १६१२ तक उनकी हृतियों में रंगों को विशेष 
स्थान नहीं था और तब तक उन्होंने अपनी अधिकतर क्ृृतियां काले व श्वेत प्रभाव में 
ही चित्रित कीं । १९१२ में वे दूसरी वार पेरिस गये जहां उनको सेजान, मातिस ब 
घनवादी चित्रकारों की कृतियां देखने का मौका मिला व तब रंगों के काव्य को वे पूर्ण 
रुप:से समक गये । उसी साल उन्होंने “व्लौ राइटेर' की प्रथम प्रदंशंनी में भाग क्षिया । 
ब्ली राइटेर' व कान्डिन्प्की के मार्गदर्शन से उतकी कला को नयी चेंतना मिली कित्तु 
वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य उनकी कला का ध्येय. कभी नहीं हुआ । १६१४ में उन्होंने माक 
के साथ ट्यू निशिया की यात्राएं कीं । यहां उन्होंने जलरंगों में दृश्य-चित्र बनाये जिनमें 
कल्पनाशक्ति का मुक्त संचार है व संयोजन व आकारों पर घनवाद का प्रभाव है 

इन जित्रों के साथ कली की कला में रंगों ने प्रवेश किया; उन्होंने अपने यात्रावर्णान 
लेखा है “रगों ने मुझे बंदी किया है; मैं रंगों के साथ एकरूप हो गया हूँ उत्तरी 
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अफ्रीका की इस यात्रा से रंगों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ कर उनकी कल्पनाशक्ति 
को एक नया माध्यम प्राप्त हुआ एवं उन्होंने पहली वार चमकीले जलरंगों में काल्प- 
निक, रोमांचकारी हृश्यचित्र बनाये जिनमें परीकृयाओं या अरेवियन नाइट्स के समान 
अदभुत वातावरण का प्रभाव है । 

बली एक ऐसे चित्रकार थे जो दृश्य, श्रव्य या ऐंद्रिक ज्ञान को अपनी कल्पना 
शक्ति द्वारा रुपांतरित करते जो उनके विचारों से ग्रंतिम सत्य का साक्षात्कार करने 
का एकमेव मार्ग था। इसके बारे में उन्होंने लिखा है “निसर्ग के गर्भ में-जहां सुध्टि का 
ग्रादिम साम्राज्य फैला हुआ है-विश्व की कुंजी सुरक्षित है; कितु वहां हर कोई पहुंच 
नहीं सकता । हर भ्रादमी को अपने दिल की आवाज सुननी होगी ।....अपना घड़कता 
हुआ दिल आदिम के मूल स्रोत का अंतर्मेद करना चाहता है। इस क्रिया को हम 
स्वप्न, कल्पना या मायाश्रम कुछ भी समझे; उसको तभी महत्व है जब वहु उचित 
लचीले माध्यम के जरिये साकार होता है” । इस विधान से स्पष्ट है कि कली सचेतन 
व अचेतन को समान महत्व देते थे । 

कली ने चमकीले रंगों की सुसंगत रचना व ज्यामितीय आकारों एवं गतिपूर्ण 
रेखाओं का भावनात्मक प्रयोग करके कल्पनाचित्रों की निभिति शुरू की । उन्होंने कला 
के गणितीय तत्व की भोर ध्यान दिया और वस्तुनिरपेक्ष गुणों का कलाक्ृति में 
अधिक से भ्रधिक विकास करने के प्रयत्त किये । इसके विपरीत कभी उन्होंने कलाकृति 
में, कल्पना को स्वामाविक ढंग से विकसित होने दिया; आकस्मिक, अनपेक्षित प्रभावों 
से कलाकृति को भावनापूर्णा बनाया व उनके चित्र ऐसे दिखायी देने लगे जैसे कि 
उनके अन्तर्मन के बगीचे में अपने आप खिले हुए फूल । उनके काल्पनिक चित्रों का 
सृजन इतना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उन्होंने ये चित्र बनाये हैं ऐसे समझने की 
अपेक्षा हम अधिक उचित रूप से यही कह सकते हैं कि उनके अंतर्मन की दुनिया चित्र- 
रूप लेकर प्रकट हो गयी है। 

१६११ के करीब उनकी कलाशली निश्चित रूप प्राप्त कर चुकी और तब से 
वे अपने बनाये हुए चित्रों की सूची रखने लगे। उन्होंने अपने जीवनकाल में करीब 
६००० कलाक्ृतियों का निर्माण किया जिनमें से आरम्मिक काल में वनायीं कृतियां 
अधिकतर रेखाचित्र हैं व धीरेवीरे उनका स्थान तैलचित्रों व अन्य माध्यमों में बनाये 
चित्रों ने ले लिया । 

१६१४ में उनके परममित्र माक की रणाक्षेत्र पर मृत्यु होने से उनको गहरा 
घक्का पहुंचा । उन्होंने अपनी दैनंदिनी में लिखा है “संसार में भयानकता जैसी बढ़ती 
जाती है वैसी कला अ्रधिक वस्तुनिरपेक्ष वनती जाती है, जबकि संसार में शांति 
प्रस्थापित होने से यथार्थवोदी कला का निर्माण होता है” 7 | उनका यहु विधान 
वस्तुनिरपेक्ष कला के जन्म व विकास को समझने की दृष्टि से मार्मदर्शक है । १६१६ 
में मार्क की बुद्ध में मृत्यु हुई | दोनों परम मित्रों की वियोग-यातनाओं ने उनकी स्म्ुत्त 
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को भ्रंततक विकलित किया । उनकी कला में मृत्यु की ऋूरता का कई जगह परिणाम- 
कारक चित्रण है । १६२१ में वाल्टर ग्रोपियस के निमन्त्रण पर वे वैमार में बौहौस' 
कलासंस्था में अ्रध्यापक के रूप में काम करने लगे व १६३० तक उसी स्थान पर रहे । 
यहां पुनर्जागरणकालीन निर्माणशालाझों के समान वातावरण में चित्रकार, मूर्तिकार 
व वास्तुकार सहयोग की भावना से कार्य करते । यहां कली ने विद्यार्थियों के लिए 
कला के मूलतत्वों को संक्षेप में लिख कर “अध्यापनशास्त्र की अम्यासपुस्तिका* * नाम 
से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया | 'सृजनशील विचारप्रणाली** शीपक से प्रका- 
शित हुए निवन्ध में उन्होंने लिखा है “सृजन-प्रेरणा अचानक ज्योति के समान सचेत 
होती है व हाथों द्वारा पट पर उतरती है व फैलती जाती है...---फिर से वापस आा 
कर अपने उद्गमस्थान आंख व मन में विलीन हो जाती है” । 'आ्राधुनिक कला पर? 
निवन्ध में उन्होंने कलाकार को वृक्ष की उपमा देते हुए लिखा है “कलाकार में ऐसी 
उत्कृष्ट दिग्दर्शन-शक्ति है कि वह विविध अनुभूतियों व घटनाश्रों को सुरचित रूप दे 
सकता है.--निसर्म व जीवन में यह जो दिग्दर्शन-शक्ति है उसकी तुलना मैं वृक्ष की 
जड़ से करूगा ।...जड़ के द्वारा सारतत्व कलाकार में उतरता है व उसमें से उसकी 
श्रांख तक पहुंचता है । व॒क्ष के तने के समान सारतत्व से ओतप्रोत कलाकार श्रपनी 
कल्पना को-वृक्ष के फल व फूलों के समान कृतियों में उतार देतां है। वह बहुत ही 
विनम्नता से कार्य करता है व शिखर पर दिखायी देनेवाला सौंदर्य उसका निर्माण 
नहीं है; वह्‌ केवल उसके द्वारा शिखर तक पहुंच कर विराजमान होता है” । 

कली का विश्वास था कि कलासूजन के पोछे वैज्ञानिक सुसूत्रता है एवं उस 
विश्वास को उन्होंने शब्दों द्वारा सैद्धान्तिक रूप दिया । कली का स्पष्ट मत था कि 
कला में प्रयत्व व परिश्रम को कोई स्थान नहीं है कितु उन्होंने श्रतियथार्थवाद के इस 
सिद्धांत को नहीं स्वीकारा कि अचेततन की स्थयंचालित क्रियाओं से कलाकृति का 
निर्माण हो सकता हूँ । उनकी घारणा थी कि सूजनक्रिया श्रतिजटिल है एवं उसमें 
निरीक्षण, चितन व अंकनपद्धति द्वारा कला के मूल तत्वों पर प्रभृत्व आवश्यक है । 

कली के चित्र उनके विचारों की सत्यता के सुंदर परिचायक हैं। उनके 
'सितारों की श्रोर', कुल्हाड़ी से काटा हुआ शीर्ष, व अवकाश में वस्तुसमुह'* म चित्रों 
में ज्यामितीय आकारों का कल्पना के साथ संयुक्त प्रयोग है; रंगसंगति आकर्षक व 
योजतापूर्ण होकर उसमें भावनोद्दीपन का सामर्थ्यं है। 'पीले पक्षियोंवाला प्रकृति-चित्र', 
'नाविक सिंददाद” व निवास आर * चिज्ञों में परीकृथा के समान अद्भुत जादूनगरी 
के दर्शन फे साथ चित्रकार के संयोजन, रेखांकन व संगीत के समान चित्ताकर्षक रंग- 
संगति की योजना के कौशल से भी दर्शक परिचित होता है । 'खेत की उपज', बगीचे 
का नवशा' व 'चरागाह? 5 में वनस्पतिजीवन का अंतर्मेदी दर्शन है तो 'नर्द व 'लाल- 
पोशाकवाले न्तकों का नृत्यनाट्य' १ में नदों व नतेकों के जीवन का मनोवैज्ञानिक 
खचिदगा है । उड़ी नदी ग्साघारशणा इन्तभेंदी प्रतिभा की महानता इसमें है कि उनकी 
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काल्पनिक परीकयाश्रों के समान अदभुत चित्रसृष्टि में भी यथार्थसृष्ठि के आंतरिक 
तत्वों का सुक्ष्मबरुद्धि से प्रकटीकरण किया है | इस असामान्य प्रतिमा के कारण कली 
कला के इतिहास में श्रमर हुए व. उनका भविष्य की कला पर काफी प्रभाव पड़ा। 
कितु उनकी कला की सूजनात्मक प्रक्रिया इतनी पूर्सुरूप से वेयकितिक थी कि 
उनकी कला का बाद में कोई सी कलाकार अनुसरण नहीं कर पाया | 


कली की कलाशली जैसी स्वतंत्र व वेयक्तिक है उसी प्रकार उनके चित्रों 
के विषय भी पूर्ण रूप से उनकी निजी कल्पना के आविष्कार हैं। कली की बहुरंगी 
चित्रसूष्टि की विविधता को देख कर आश्चयें होता है । उन्होंने संसार के विभिन्न 
अनुभवों को स्वतत्र, संवेदनाशील व्यक्तित्व के द्वारा ग्रहणा किया और असाधारण 
कल्पनाशक्ति से उनको रूपायित किया । कितु उनकी चित्रसृष्टि को काल्पनिक सृष्टि 
कहना अनुचित होगा क्योंकि अनैसगिक रूप में चित्रित की गयी उनकी चित्रसृष्टि में 
निसग के श्रांतरिक सत्य का अधिक निकट दर्शन है जी हमें सेसगिकतावादी कला- 
क्ृतियों में नहीं मिलता; उनके रेखांकित आत्मचित्र 'विचारमस्न/”” में उनकी 
अंतर्मु खव॒त्ति का जो परिणामकारक दर्शन है वह हमें उनके छायाचित्र में दिखायी 
नहीं देता । यही वात उनके 'शहर की यंत्रणा', परिवार की सैर, खोज का 
स्थान!” ९ आदि चित्रों के बारे में कही जा सकती है। निसर्ग के जन्म-विकास-विनाश 
के तत्वों का साक्षात्कार करने में उनके चित्र जितने सफल हुये उतने निसर्ग के बाह्य 
रूप का हुवहू अंकन करके बनाये गये नैसगिकतावादी चित्र नहीं हो सकते । इस संबंध 
में गेश्वांग श्मिट के विचार मनसीय हैं “कली की सृष्टि में मानवीय शरीरों एवं चेहरों 
का विभिन्न भावों के साथ दर्शन है; मछलियों से लेकर हाथियों तक सभी प्राणिमात्र 
को यहां देख सकते हैं; यहां हर प्रकार के फल, फूल, पौधे व वनस्पतियां हैं; भिन्न 
भीगोलिक रूपों के यहां दृश्य चित्र हैं; प्रकृति की भिन्न अ्रवस्थाश्रों, घरों के अंतर्भागों 
एवं बाह्य दर्शनों व विविध प्रकार के वाहनों को श्राप यहां देख सकते हैं। कली की 
कला में, भूत, वर्तमान व भविष्य, सब का समावेश है। भूतल के प्राणियों, मानवों व 
वनस्पतियों की सृष्टि की भ्रपर्याप्त मान कर कली ने ऐसी सृष्टि का निर्माण किया 
जिसमें दिखायी देने वाले अनोखे प्राणियों, मानवों व वनस्पतियों को आप प्रत्यक्ष 
सृष्टि में नहीं देख सकते । कितु उनकी कल्पनासृष्टि के बाह्य रूप को छोड़ कर यदि 
हम उनकी चित्रित वस्तुओं के घनिष्ट पारस्परिक संबंध का विचार करेंगे, उनके 
वेचित््यों, उनकी स्वभाव विशेषताओं, उनकी बदलती हुई अवस्थाश्रों, उनके जन्म, 
विकास व विनाश, उनके अस्तित्व व भाग्य के अर्थ को समभने का प्रयत्न करेंगे तो 
ज्ञात होगा कि कली कला द्वारा हमें सृष्टि के आंतरिक रहस्यों का आविष्कार होता है। 

भिन्न विषयों को ले कर कली ने उनको विविध रूपों में अंकित किया किंतु 
दर्शक महसूस करता है कि जहां, जिस भाव से-स्नेह, उपहास या भय-व जिस रूप में 
विषघय-वस्तु को बली ने चित्रित किया है बही ससुचित-है । कली ने भिन्न माध्यमों व 
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पद्धतियों को-सूचीकला, पच्चीकारी, रंगीन कांचचित्र, दीवारपर्दा वर्गरह-प्रयोगा- 
न्वित किया व स्वामाविक सरलता व पूर्ण प्रभुत्वसे कलानिमिति की । 

बली ने ऐंद्रिक ज्ञान के पीछे छिपे आ्शत्मिक रूप को पहचाना और वैयक्तिक 
प्रतीकों से, काल्पनिक रूप में पुनश्च साकार किया । उनकी यह सृजनक्रिया पूर्शारूप 
से आत्मिक साधना थी एवं इस विचार से वे पश्चिमी कलाकारों से पूर्वीय कलाकारों 
के अ्रधिक निकट थे । उनकी कला की तुलना रवींद्रनाथ टेगोर की कला से करना 
विशेष रूप से उद्बोधक है । श्रंकनपद्धति व माध्यम में उन्होंने स्वयं को सीमित नहीं 
रखा, एवं दृश्य, श्रव्य व स्पर्शीय, सभी अनुभूतियों को समान रूप से साकार किया 
क्योंकि सृजनक्रिया की मौलिकता उनकी सर्वेब्यापी श्रद्धा थी। 

कली ने आधुनिक कलाकारों को अंतर्मन की कल्पनाशक्ति व आंतरिक 
प्रेरणाओं पर निर्मर रह कर, एवं माध्यम के स्वाभाविक वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य का 
विकास कर के कला निर्मित करने का संदेश दिया जो आधुनिक कला के विकास में 
बड़ा सहायक हुम्नमा यद्यपि अतीव आत्मनिष्ठ होने के कारण उनकी कला का अनुसरण 
श्रन्य कलाकारों के लिये अ्रसंगभव था । 


डेर स्टुमें व ओस्कर कोकोश्का : 


समकालीन वौद्धिक व कलात्मक विचारप्रवाहों को प्रोत्साहन देने के उ््ं श्य 
से हव॑ति वाल्डेन ने १६१० में 'डेर स्ट्रुमे'?? पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस 
पत्रिका ने जमंन अभिव्यंजनावादी कला के विकास में काफी सहायता की ) वाल्डेन 
का कोकोश्का से विएन्ना में परिचय हुआ व वे उनकों वलिन ले आये। कोकोश्का 
'सट्रुमें' पत्रिका के लिये हर सप्ताह एक व्यक्तिचित्र बनाते; ये व्यक्तिचित्र अ्रभिव्यंज- 
नावादी शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । उस पत्रिका में एक साल वाद ब्रूयूके चित्रकारों 
की व दो साल बाद “लौ राइटेर' चित्रकारों की कलाक्ृनतियां प्रकाशित हुईं; 
कान्डिन्ल्की के आरंभिक वस्तुनिरपेक्ष रेखाचिन्र, पौल कली के रेखाचित्र, मार्क के 
श्रालोचनात्मक लेख, मविष्यवादी कलाकारों के घोषणापत्र की पुनरावृत्ति एवं देलोने 
व लेजे के संदेश प्रकाशित हुए । १६१२ में वाल्डेन ने पत्रिका से सलग्न कल्ावीधिका 
की संस्थापना की जहां लवीन कलाकारों की ऋृतियां प्रदर्शित होने लगीं । १६१३ में 
फ्रच सलों दातोम का अनुकरण कर के बसंत-प्रदशनी का आयोजन हुआ । प्रथम 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ स्ट्रुम का स्वतंत्र दृष्टिकोण नष्टप्राय सा हो गया । स्‍्ट्रम की 
वजह से अभिव्यंजनावादी चित्रकार कोकोश्का जर्मन कलाक्षेत्र में तुरन्त ख्यातनाम 
हुए । 

श्ोस्कर कोकोश्का (ज. १८८६) ने १६०४ में विएन्ना के “उपयुक्त-कला विद्या- 
लय” £ में कला की जिक्षा प्राप्त को । उस समय वहां युगेटस्टिल का प्रमाव था । 
१६०८ में उनकी स्वप्तमग्न लड़के, * शीर्षक से लिथोग्राफ्श की मालिका प्रकाशित- 
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हुई जिस पर क्लिम्ट व विग्रडेस्ले का प्रभाव था । कितु १६०७ में बनाये हुए उनके 
व्यक्तिचित्र व वस्तुचित्र पूर्णतया स्वतंत्र शेली के थे । उनके व्यक्तिचित्रों में चित्रविषय 
की व्यक्तिविशेषता की अपेक्षा चित्रकार की आत्तमिक अ्रमिव्यक्ति पर अ्रघधिक बल था। 
ये चित्र चित्रकार की मानसिक अवस्था के दर्पण हैं और उनसे चित्रित व्यक्ति के 
बारे में कोई निर्णय लेना मृश्किल है । कोकोश्का के रैनोल्ट, कोस व श्राडोल्फ लुस 
के व्यक्तिचित्रों से स्पष्ट हैँ कि चित्रकार ते अपने मनोविज्ञान के अनुकूल, चित्रित 
व्यक्तियों को अवस्थांतरिसत किया है एवं वे सब चित्रकार के अभ्रहंकारपूर्ण अनुशासन 
के पराधीन दासमात्र हैं। अभिव्यक्ति के श्रावेश से, कोकोश्का के व्यक्तिचित्रों की 
रेखाओं को असाधारण ऐंठन व गतित्व प्राप्त हो गये हैं। १६०६ व १६१० में 
कोकोश्का ने स्वित्ज्लेंड जा कर प्रथम वार प्रक्ृति-चित्रण किया। प्रक्ृति-चित्रों 
में भी, उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य व काव्य की पूर्ण उपेक्षा करके, भ्रभिव्यंजनात्मक 
दृष्टिकोण अपनाया हैं । कोकोश्का ने स्वयं कहा था “चित्रकला की केवल तीन 
मितियां नहीं होतीं, बल्कि चार होतीं हैं; चतुर्थ मिति है, मेरी झात्मा का प्रकटी- 
करुण”९० | उनकी कला में प्रतीत झ्रांतरिक व्याकुलता का कारण जैसे वेयक्तिक था 
वैसे उसमें समकालीन वैचारिक अशांति की प्रतिध्वनि भी थी जिससे वे पुस्तकों, 
ताटकों व मासिकपत्रिकाओं से परिचित हुए थे। साहित्यिकों में से डोस्टोवृस्की व 
स्ट्रिडर्ग एवं चित्रकारों में से तुलुज लोब्रेक व होडलर उनके प्रिय कलाकार थे। 
उनसे कोकोश्का को विश्वास हुआ कि कला के द्वारा सुप्त भावनाओं व आंतरिक 
विचारों को प्रभावी रूप में व्यक्त किया जा सकता है एवं उसमें प्रतिक्रियाश्रों को 
जागृत करने का सामर्थ्य हैँ । 

बलिन आने के बाद उन्होंने जो व्यक्तिचित्र बनाये उनमें व्यक्तियों की रब- 
भाव-विशेपताओं का भी दर्शन है जिसका 'इवेत ग्विल्वेर का रेखाचित्र ११ उत्कृष्ट 
उदाहरण है । १६१० से १६१४ तक उन्होंने लियोग्राफ्स की मालिका व कई पुस्तक- 
चित्र बनाये | जिनमें उनकी आंतरिक व्यया व आत्मपरीक्षण के भाव स्पष्ट हैं। 
उनकी कलाक्ृतियों से उनके वैयक्तिक जीवन की घटनाओं का कई जगह स्पष्टीकरण 
किया जा सकता है । कोकोश्का की कला की प्रदर्शनवृत्ति के पीछे बह्च शतः उनका 
आत्मपरीक्षण का हेतु कारणीभूत था । 

१६११ में वे वापस विएन्ना गये जब तक उनकी कला सॉौंदर्यात्मक ग्रुणों 
व प्रभावी मानवतावादी अभिव्यक्ति को प्राप्त कर चुक्री थी। अब उनके चित्रों में 
केवल आंतरिक व्यथा का दर्शन ही नहीं अपितु रंगों के स्वाभाविक सौंदर्य व माध्यम 
के लचीलापन व व्यक्तिचित्रों में मानवीय स्वभाव विशेषताओं-का प्रभाव दृष्टिगोचर 
हो गये । १६९१२ में बनाया “दो व्यक्तियों का चित्र'९१ इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। 
इस चित्र में-चित्रकार स्वयं एवं आमा मालर दोनों के चेहरों पर भिन्न व्यक्तित्वदर्शी 
भाव हैं; रंगंगति, संयोजन व तुलिकासंचालन के विचार से चित्र श्रेष्ठ है। इसके 
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बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध चित्र श्रांवी११ बनावा दिये दर्द इडों को. छा 
नाटकीय ढंग से चित्रित किया है । 

१६१६ में वे डुस्डेन अकादेमी में प्राध्यापक के पद घर लिदृक्त दुए ६ छत 
उन्होंने कई व्यक्तिचित्र बनाये कितु अव उनके सम्मुख कलात्मक बेब था | उसी साफ 
चित्रित 'नीले पोशाकवाली महिला९* रंगसंगति के आकर्षण व ऋतात्मक्त रंगाकल 
की श्रनुभूति के उद्देश्य से वताया गया । यह चित्र एक युडिय्रा को देखकर बनाया 
गया जिससे स्पष्ट है कि वे कला के मानवतावादी दृष्टिकोर से मुक्त होना डाल 
थे । उसी प्रकार उनके चित्र 'संगीत का सामर्थ्य'९5 को उन्होंने चमकीले हरे, लाल द 
जामुनी रंगों में व गतिपूर्ण तूलिका संचालन से चित्रित किया । डं स्टेन-काल में उन्हेंनि 
प्रकृतिचित्रणा पर विशेष ध्यान नहीं दिया यद्यपि उन्होंने ऊंचाई के दृष्टिकोण से 
शहरों, नदी किनारों पहाड़ों व बादलों से युकत श्रासमान के विशुद्ध रंगों में कुछ चित्र 
बनाये । ह 

१६२४ में ड स्डेन छोड़ कर उन्होंने फ्रान्स, स्पेन, इटाली, इंग्लेंड, इजिप्त झ्रादि 
विदेशों की यात्राएं कीं और वहां के प्रमुख व प्रसिद्ध शहरों के श्राधुनिक ढंग के दृश्य- 
चित्र बनाये जिससे वे काफी ख्यातनाम हुए । इन दृश्यचित्रों में स्थानों की भौगोलिक 
विशेषताओं व सामाजिक जीवन का परिणामकारक दर्शन है । यात्राओं में उन्होंने कुछ 

विदेशी जाति-विशेषताम्रों के निर्देशक व्यक्तिचित्र भी बनाये । १६३४ में उन्होंने प्राग 
को निवासस्थान बनाया किंतु १६३८ में हुए नात्सी आक्रमण से उनको इंग्लेंड भागना 
पड़ा और वे लंदन में रहने लगे । 

प्रकृति व मानव का आंतरिक भावदर्शव कोकोश्का की कला का लक्ष्य था; 
उसकी पूर्ति में उन्होंने उन्‍्मुक्त होकर माध्यम का अरभिव्यक्तिपूर्ण प्रयोग किया व 


ऐसी कृतियों का निर्माण किया जो अपने ढंग की उत्कृष्ट शभ्रभिव्यंजनागदी कलाकइतियां 
मानी जाती है । 





कान्डिन्सक्री (१८६६-१६४४ ) 


कान्डिन्स्क्री वस्तुनिरपेक्ष कला के महान प्रणेतात्रों में थे । वीसवीं शताब्दी के 
शभ्रारंभ से योरपीय कलाकार एक ऐसी मंजिल की ओर मार्गक्रमण कर रहे थे जहां 
कला वास्तवसृष्टि के दृश्य रूप के बंधन से मुक्त हो जाती है एवं चित्रण का वस्तुसा- 
दृश्य का उद्द श्य समाप्त हो जाता है । इस मार्यक्रमण में कान्डिन्स्की ने सिद्धांतों व 
प्रात्यक्षिक प्रयोगों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया । 

कान्डिन्स्की का जन्म मास्को में हुआ | विद्यार्थी-प्रवस्था में उन्होंने कानून, 
राजनेतिक अर्थशास्त्र व सांख्यिकी का अध्ययन किया । श्रायु के २९वें साल से उन्होंने 
प्रभाववादी चित्रकारों की प्रदर्शनी देखी व वकालत छोड़कर चित्रकला का अध्ययन 
शुरू किया । १८६६ में वे म्युनिक गये व प्रवम झांटोन आत्स्वे से व बाद में स्द्ुक से 


_( 


रा अधिक पतरयर्कजा का रविहा्ि 


चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की । १६०० से उन्होंने युगेंटस्टिल व प्रभाववाद से संमि- 
श्रित शैली में चित्रण शुरू किया । १६०२ में वे कुछ समय तक पेरिस में रहे व उसके 
पश्चात्‌ थ्यू निशिया व इजिप्त में रहे । १६९०६ में वे फिर से एक साल तक पैरिस में 
रहे । वोन्नार, वुइलार, वान गो, सिन्‍्याक, सेजान व मोने के उत्तरकालीन चित्रों 
के प्रभाव को क्रमशः आत्मसात्‌ करके १६०८ के करीब वे फाव पद्धति के चित्र बनाने 
लगे जिनमें वस्तुसादृश्य की अपेक्षा रंगों की चमक, स्वच्छंंद तूलिकासंचालन व गति- 
पूर्णो वाह्यरेखा आदि विशुद्ध कलात्मक गुणों पर अधिक बल दिया है| बावारिया की 
लोककला व रशियन लोककला के चमकीले अ्र॒लंकरण के प्रभावों से उनको विशुद्ध 
दृष्टिकोण प्राप्त हुआ | उनके इस काल के काल्पनिक चित्रों की चमकदार रंगसंगति 
के सामने प्रेक्षक चित्रविपय को भ्रल जाता है। 

कान्डिन्स्क्री की आरंभ से ही घारणा थी कि रंगों द्वारा संगीत के समान 
वस्तुनिरपेक्ष, सौंदर्यपूर्णा रचना की जा सकती है। आरंभ में वे संगीतकार वनना 
चाहते थे एवं यह वात उनकी कलात्मक अ्रभिरुचि की दिशा पर काफी प्रकाश डालती 
है। एक रोज उन्होंने जब बाहर से आकर अपने कार्यकक्ष में प्रवेश किया तव उनको 
तिपायी पर एक बहुत ही सुन्दर चित्र दिखायी दिया जो उन्होंने पहले कभी नहों देखा 
था । वास्तव में, वह उन्हीं की कलाकृति थी, जो बाहुर जाते समय वे भूल से उलटी 
रख गये थे । इस आकस्मिक घटना से उनको विश्वास हुआ कि सौंदर्यात्मक गुणों के 
विकास के लिये चित्र में किसी वस्तु का दर्शन आवश्यक नहीं है; वल्कि वस्तु-सादृश्य 
के प्रयत्नों में चित्र के विशुद्ध कलात्मक गुणों को हानि पहुंचाती है । १६१० में उन्होंने 
अपना प्रथम वस्तुनिरपेक्ष चित्र बनाया; कितु इस चित्र में भी कुछ अस्पष्ट वस्तु- 
साहचर्य है । 

१६१० में उन्होंने 'कला में आत्मिकता' नामक पुस्तक लिखी जो वस्तुनिरपेक्ष 
कला एवं अभिव्यंजनावादी कला के अध्ययन में बहुत महत्व रखती है । इस पुस्तक 
का प्रमुख सिद्धांत यह है कि “रंगों व आकारों की सुसंगति का आधार मानवीय ग्रात्मा 
से सोह श्य संपर्क ही हो सकता है/१० | इस विचार से कलाकार की सूजनक्रिया से 
वास्तबिकता को पूर्ण रूप से हटाना श्रनिवार्य नहीं है । कान्डिन्स्क्ी के १९१० से 
१६९१२ तक बनाये चित्रों में भी वस्तुओं का अस्पष्ठ झ्राभास है । १६१२ के वाद ही 
वे अपने चित्रों से वस्तु-सादृश्य को पूर्णतया हटा सके । १६१० से वे अ्रपते चित्रों को 
केवल संयोजन ९” शीर्षक देकर प्रदर्शित करने लगे । १६९१२ में कान्डिन्स्की ने घन- 
वाद, सुरीलवाद व भविष्यवाद के आकारों व रचना के तत्वों को श्रपती कृतियों में 
स्थान देना शुरू किया एवं वे पूर्णतया वस्तुनिरपेक्ष बन गयीं । किन्तु कान्डिन्स्क्री की 
वस्तुनिरपेक्ष कृतियों में भी ऐसी आत्मिकता है कि उनको 'वस्तुनिरपेक्ष कृतियां कहने 
के बजाय वस्तुनिरपेक्ष श्रभिव्यंजवा' ९१ कहना अधिक उचित होगा । कला के झ्रात्मिक 
तत्व' के बारे में उन्हेंने लिखा है “कला के दो तत्व हैं--श्रांतरिक व बाह य; जो आंत- 


अभिव्यंजनावाद रर५ 


रिक है वह है कलाकार की आत्मिक भावना । आंतरिक तत्व का होना अनिवार्य है 
नहीं तो कलाकृति एक कपटमात्र रह जाती है । श्रांतरिक तत्व से कलाकृति का रूप 
निश्चित किया जाता है! । उनके विचारों के अनुसार आत्मिक को रूप में प्रत्यक्षित 
करने में वास्तविक रूप का होना आवश्यक नहीं है । 

कान्डिन्स्की ने कलात्मक प्रेरणाओ्ं का निम्न वर्गीकरण किया हैं; दृश्य वस्तव- 
सृष्टि से प्राप्त प्रेरणा 'प्रमाव',१*, अन्तर्मन से उत्स्फू्त प्रेरणा-जो आंतरिक है- 
'स्वयंस्फू्त!?? व्‌ क्रमश: विकसित आत्मिक प्रेरणा-जिसका पुन:पुनः साक्षात्कार होता 
है और जो वुद्धि से सम्पर्क रखती है-“रचना”?7; तीनों प्रकार की प्रेरणाओं से सृजन- 
क्रिया सचेत होती है । पहले प्रकार की प्रेरणा से उन्होंने १६९१० तक फाव शैली के 
चित्र बनाये, दूसरे प्रकार की प्रेरणा से उन्होंने १६१० से १६२१ तक वस्तुनिरपेक्ष 
्रभिव्यंजनावादी चित्र बनाये व तीसरे प्रकार की प्रेरणा से उन्होंने १६२१ के वाद 
रचनात्मक वस्तुनिरपेक्ष चित्रों की निर्मिति की । | 

१६१४ में कान्डिन्स्की मास्को गये और १९१८ में उतकी मास्को अभ्रकादेमी 
में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हुई। १६२१ में वे फिर से बलिन गये जहां वे कली के 
साथ, वौहौस में प्राष्यापक रहे । यहां उन्होंने चृत्त, वर्ग, त्रिभुज वर्गरह ज्यामितीय 
श्राकारों से वस्तुनिरपेक्ष रचनाएं कीं। कान्डिन्ध्की के ये चित्र रचनावादी कला से 
मिलतेजुलते हूँ कितु उनमें रचनावाद का आलंकारित्व, झौचित्य या उपयुक्ततावादी 
महत्व नहीं है; उनका एक लक्ष्य है-सृजन के श्रत्मिक तत्वों का दर्शन । 

दोनों विश्वयुद्धों के बीच के काल में कान्डिन्स्की ने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्ृतियों 
का निर्माण किया जो वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद व रचनावाद के सिद्धांतों के अनु- 
सार श्रद्वितीय मानी जाती हैं । 

१६२५ में उन्होंने 'विदु व रेखा से समतल”7 नाम का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखा जिसमें रचना के सिद्धांतों का विवरण है | इसमें भी उन्होंने 'अ्रताकिक व 
आत्मिक' के झ्राधारभूत तत्वों के महत्व को स्पष्ट करके लिखा है “आधुनिक कला 
का जन्म तभी होगा जब हस्ताक्षर प्रतीकों का स्थान ग्रहण कर लेंगे |”? » कान्डि- 
न्की ने वस्तुनिरपेक्ष को प्रतीक का महत्व देकर योरपीय कलाकारों को मूलभूत 
क्रांतिकारी विचार प्रदान किया । 


ग्रभिव्यंजनावाद का उत्तरकाल:-- 


प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ की विप्लवित परिस्थिति में जर्मन कला में स्ट्र्मे 

के समान अ्रभिव्यंजनावादी अभिव्यक्ति की सम्भावना थी; किंतु सामाजिक परिस्थिति 
इतनी ग्रनपेक्षित रूप से कठिन हुई कि उसके दवाव से कलाकारों ने अंतमुंख वृत्ति 
ग्रीड़ कर सामाजिक हृष्टिकोशण अपनाया । विश्वयुद्ध के उत्तरकालीन सामाजिक्त व 
नैतिक भ्रध:पतन से निराशा का वातावरण फैल गया, कलाकारों ने उसके लिये उत्तर- 


२२६ आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


दायी सत्ताधारी वर्ग की कद श्रालोचना शुरू की व पीड़ित बर्ग के दुःखों का परिणाम- 
कारक चित्रण किया; अभिव्यंजनावादी कला को नयी समाजोन्पुख दिशा मिली । 
जी. एफ. हार्टलौव ने इस नयी प्रवृत्ति को 'नव-यथार्थवाद'”* नाम दिया । इस प्रवृत्ति 
के कलाकारों की १६२५ में मानेम कलावीथिका में हुई प्रदर्शनी अन्य प्रमुख शहरों में 
भी दिखायी गयी फ्रांत्स रोह ने 'उत्तर अ्रभिव्यंजनावाद'? ” पर पुस्तक लिखकर सम- 
कालीन नवीन कलाप्रवाह को 'जादूमय यथार्थवाद” ९ नाम दिया। उत्तर-अभिव्यं- 
जनावाद में आरम्म से ही दो स्पष्ट रूप से भिन्न दृष्टिकोण प्रतीत हुए । जाजे॑ ग्रोल्स 
ओोटो डिक्स वर्गरह चित्रकारों ने व्यंग्योक्तिपूर्ण क्रांतिकारी सामाजिक दृष्टिकोण 
अपना कर अभिव्यंजनावादी शैली की कलानिमिति की जो 'यण्यर्थ अभिव्यंजनावाद' ? ? 
नाम से प्रसिद्ध हुई; कानोलल्‍ट, श्रिम्फ व मेन्से ने नेंसगरिकतावादी पद्धति की रोमांचक 
कलाक्तियों द्वारा समकालीव मानव की विह्लूल मानसिक अ्रवस्था को प्रकाशित 
किया । 

जाज ग्रोत्स (ज. १८६३) ने सामाजिक दृष्टिकोण के यथाश्थ-प्रभि- 
व्यंजनावाद को आरम्भ किश । दादावाद व भविष्यगद से प्रभाजित उनकी कला- 
कृतियों में अराजक व विनाशक तत्वों का दर्शन था एवं कला के परम्परागत नी तिनियमों 
की उपेक्षा थी; कितु यथार्थ-अभिव्यंजवावाद का लक्ष्य सामाजिक था जबकि दादावाद 
एक विनाशवादी प्रवृत्तिमात्र था । 

१६१५-१६ में ग्रोत्स के रेखाचित्र प्रकाशित हुए जिन पर पास, कुबिन, 
कोकोश्का व सबसे अभ्रधिक कली का प्रभाव था। भ्रोत्स को सहजसिद्ध चित्रकला, वाल- 
चित्रकला व मृत्रालयों की दीवारों पर अंकित अश्लील चित्रों का स्वाभाविक रेखांकन 
बहुत पसन्द था और वे वैसा ही सरल, स्वाभाविक रेखांकन करना चाहते । एक ही 
चित्र में भिन्न घटनाओं को सम्मिलित करना उन्होंने भविष्यवाद से सीखा जिससे वे 
शहर के कार्यव्यस्त यांत्रिक जीवव को सफलता से अंकित कर सकते और जिसके 
'कवि पानिज्जा की शवयात्रा' (१६१७), “जर्मनी-जाड़े की कहानी ” ? ये उनके चित्र 
परिणामकारक उदाहरण हैं । १६२० में ग्रोत्स ने दादावाद की मोंताज-पद्धति के साथ 
रेखांकित का संमिश्रण करके चित्र वाये । ग्रोत्स ने अपने समय की चुटियों, असफल- 
ताझों व निद्य व्यवहारों की अभिव्यंजनावादी चित्रण व रेखांकन द्वारा प्रभावी 
आलोचना की । 

झोटो डिकक्‍स (ज. १८६१) एक अन्य ख्यातिप्राप्त चित्रकार थे। उन्होंने 
प्रथम विश्वयुद्ध के रणक्षेत्र पर भयंकर मानवसंहार को अपनी आंखों से देखा जिससे 
उनकी कल्पनाशक्ति आजीवन व्यथित रही । उनको सब जगह दुःख, आतंक व विनाश 
दिखायी देते । ऐसी मानसिक अवस्था में कला के सौंदर्यात्मक गुणों का विचार 
मन में नहीं आ सकता था । वे दादावाद से भी प्रभावित थे एवं रौद्र तथा बीसत्स 
रसों के निर्माण के लिए दादा मोंताज-पद्धतियों का प्रयोग करते; रंगीन कागज के 
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टुकड़ों, कांचों, मणियों, पुराने चित्रों श्रादि को चिपका कर वे इणाजनक रचनाओं 
का निर्माण करते । मानव-शरीरों को भूत-प्रे तों के समान भयानक रूप में अंकित कर 
के उन्होंने वेश्यागृहों के अस्तर्गत दृश्यों व व्यक्तियों के चित्र वनाये। मृत शरीरों, कंकालों 
व खून-कीचड़ से लथपथ रराक्षेत्र की खाइयों के एंग्रेविलज को उन्होंने युद्ध (१६२४) 
शीप॑क से पुस्तक रूप में प्रकाशित किया । | 

कानोल्‍्ट व श्रिम्फ के नैसगिकतावादी चित्रण में माववाकृतियों को आकारों 
में ठोस कितु श्रांतरिक मानसिक अवस्था से व्याकुल चित्रित किया है। 

माक्स वेकमन (१८८४-१६५० ) :- विश्वयुद्ध के पश्चातृकालीन मानव 
की आंतरिक प्रवस्था का सबसे परिणामकारक चित्रण वेकमन ने किया। उतकी 
कला को अशिव्यंजनावादी रूप प्राप्त होने का प्रमुख कारण 'युद्धजनित परिस्थिति थी। 
आारम्म में उन्होंने वलिन जेचेसिग्रोन' पद्धति के प्रमाववादी चित्र बताये कितु शीघ्र 
ही जाजं ग्रोत्स के समान ययार्थ -अभिव्यंजनावाद को निजी अ्रभिव्यक्ति के लिए अनु- 
कूल अनुभव करके श्रपनाया । युद्धजनित परिस्थिति से वास्तविकता के सत्यस्वरूप को 
उन्होंने निकट से देखा । 

वैकमन की कला में केवल मानवीय दुःखों की झ्ात्मिक अभिव्यक्ति नहीं है; 
अ्रवकाश की श्रनंत गहराई में, वस्तुग्रों के स्पष्ट व्यक्तित्वदर्शोी आकारों में उनको 
श्राध्यात्मिक अनुभूति हुई | उनके लिये अनंत अवकाश अज्ञात शक्ति का निवासस्थान 
था । ऐसे निराकार अवकाश में साकार वस्तु का, निगु ण में सगुण का, व अनिश्चित 
में सुनिश्चित का स्थापन समस्यापूर्ण श्रात्मिक सृजनक्रिय्रा थी जिसकी केवल सौंदर्या- 
त्मक गुणों के विचार से कार्यसिद्धि नहीं हो सकती थी। इस विचार से वेकमन 
आत्मतत्ववादी चित्रकार थे | बेकमन के लिए चित्रकला श्रद्धायुक्त साधना थी । वेकमन 
कहते “मेरे उदात्त आंतरिक गणित द्वारा अवकाश की कल्पना व वस्तुजगत्‌ के हृश्य- 
प्रभाव को रूपांतरित करना भेरा स्वप्त है”। वे यह भी कहते “यदि हम अ्रदृश्य का 
साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमको दृश्य की श्रन्तिम गहराई तक पहुंचना होगा” । 

वेकमन की कला में विषय का भावदर्शन वहुत्त ही महत्व रखता है; वे केवल श्रालं- 
कारिता या 'कला के लिए कला' के स्पष्ट विरोधी थे । उनके द्वारा चित्रित मानवाक्न- 
तियां रचनावादी सृजन के लिए बहानामात्र नहीं थीं; वे मानवजीवन के आंतरिक रहस्य 
की ओर संकेत करती हैं। कहानी या प्रसंग को चित्रित करने के बहाने से वे मानव- 
जीवन के अ्रन्तः:स्वरूप का रूपकात्मक प्रकटीकरण कराना चाहते । श्रन्य अभिव्यंजना- 
वादी चित्रकारों के समान कद्गुता, आ्रातंक या निराशा के भाव उनकी कला में नहीं हैं । 
उनकी कला में आत्मिक खोज का नैष्ठिक दर्शन है । 

आरम्भ में प्रभाववादी चित्रण करने के वाद वेकमन ने अभिव्यंजनावादी शैली 
का विक्नास किया जिसका १६२० में बनायी 'शहरी रातें”? * लियोग्राफ्स की मालिका 
झारम्मिक उदाहरण है । १६१७ में उन्होंने 'रात' शीर्षक के चित्र में यथाये-अ्रभिव्य॑- 
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जनावाद व ग्भिव्यंजनावाद का संयुक्त प्रयोग करने का प्रयत्त किया था। १९२० से 
उन्होंने वस्तुओं का प्रतीकात्मक प्रयोग करके, निजी कल्पनाशक्ति द्वारा आत्मिक जीवन 
को चित्रित करना शुरू किया। सकेंस के काल्पनिक चित्रों में उन्होंने मानव-जीवन के 
द् द्वात्मक रूप को--प्रेम व घणा, विवशता व अहंकार, पाविच्य व श्रनगीति को चित्रित 
किया; उनके चित्र 'सकंस कारवां' (१६४०), 'कसरत” (१९२३) १? विशेष प्रसिद्ध 
हैं। वे प्रत्येक वस्तु व मानवाकृति को कठोर रूप में चित्रित करके स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
प्रदान करते व सम्पूर्ण चित्ररचना में उसका यथोचित प्रस्थापन करते । उनके श्राकारों 
का ठोस व्यक्तित्व गोथिक कला एवं प्रसिद्ध चित्र आविन्यो पिएता'११ का स्मरण 
दिलाते हैं । गोथिक कला बेकमन को बहुत प्रिय थी । १६२३ के बाद उनके आकारों 
की कठोरता कुछ कम हो गयी व वे शास्त्रीयतावादी कला के निकट आ गये । १६२८ 
में फ्रॉंच कला के प्रभाव में आकर उन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग शुरू किया | उनके 
पौराखिक विषयों के चित्रों में प्रस्थान (१६३५), 'पर्तियस त्रिपट! (१६४१), 
ओडिसिश्रस” (१९४३) व 'झ्रार्गोनाट्स!' (१६५०)११ विशेष प्रसिद्ध हैं । 

वेकमन ऐसे ययार्थवादी चित्रकार थे जिन्होंने बाह्य यथार्थ का पर्दाफाश करके 
आंतरिक सत्य को प्रकाशित किया | वे अपनी कला के बारे में कहते “मैंने दुनिया की 
मेरी प्रतिमा को यथासम्भव चित्रित करने का प्रयत्वत किया है !........बाहय दृश्य 
वास्तविकता का प्रेम व भ्रपने अन्तगंत रहस्य का खेल-इन्हीं को ही महत्व है” । 


काले होफर (१८७८-१६५५) 


होफर की कला ने १६१६ के पश्चात्‌ वेकमन के समात यथार्थवादी दिशा 
अपनायी कितु उस पर इठाली के काव्यमय शास्त्रीयतावाद का भी प्रभाव था । १६० ३- 
१६०८ तक वे रोम में रहे जहां वे हान्‍न्स फॉन मारीस की कला से प्रभावित हुए । 
१९०८ से १९१३ तक वे पैरिस में भ्रध्ययन के हेतु रहे जहां उतकी कला पर सेजान 
की अंकनपद्धति का अ्रमिट प्रभाव पड़ा | तीन साल तक युद्धवन्‍्दी रहने से उनका शुरू 
का श्रादर्शवाद नष्ट हो गया । उनकी शास्त्रीयतावादी कला में निराशावादी विचारों 
की स्पष्ट ऋलक है । 'ताश खेलनेवाले', 'खिड़की में युवती' व 'जल-पर्यटक' इन विषयों 
को लेकर उन्होंने कई चित्र बताये कितु उनकी मानवाकृतियां उदास व निरुत्साही 
प्रतोत्त होती हैं । होफर की कला का आरम्भ शास्त्रीयतावादों आदर्शवाद से हुश्ना कितु 
जीवन के कद्ु अनुभवों से उनका आदर्शवादी स्वप्न नष्ठ हुआ व उनकी शास्त्रीयता- 
वादी आदशे झाकृतियों को अ्रभिव्यंजनावादी रूप प्राप्त हुआ । 


बीौहोौस कलाकार 


बीसवीं शताब्दी की आधुनिक जर्मन कला के अंतर्गत भ्भिव्यंजनावाद के अति- 
रिक्त एक ऐसा प्रवाह था जो वस्तुनिरपेक्षत की ओर अग्रसर था व उसका प्रमुख 


अ्भिव्यंजनावादें रु 


केन्द्र था 'वौहोस १5 | 

१६१६ में वैमार कलासंस्था के प्रवानपद पर वाल्टर ग्रोपिवस नाम के वास्चु- 
कलाकार की नियुक्ति हुई | उन्होने संस्था को 'वौहौस” नाम दिया जिसका मध्ययुगीच 
कलाकारसंध---जहां वास्तुकार के निर्देशन में चित्रकार व मूतिकार काम किया करते 
की ओर संकेत था । चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का समच्वेय करके, स्वाभाविक 
व पोपक वातावरण में कलानिरभिति करना वौहौस का प्रमुख उद्दँश्य था; इसके 
अतिरिक्त संद्धांतिक विचार व प्रात्यक्षिक प्रयोग का समन्वय, माध्यमकेन्द्रित सृजन, 
प्रौद्योगिक व यांत्रिक विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रख कर कलानिर्मिति उसके 

अन्य उद्देश्य थे । १६१६ में ग्रोपियस ने बौद्योस का ध्येय घोषित किया “हम भविष्य 

का ऐसा भवन निर्माण करेंगे जिसमें वास्तुकला, चित्रकला व मूतिकला का सहयोग 
हो-लाखों शिल्पकारों से निर्माण किया महल जो स्वर्ग की ओर ऊंचा उठेगा-हमारी 
निष्ठा का स्फटिकमय प्रत्तीक/ | 

बौहौस में श्रन्य कलाध्यापकों के साथ आरम्म में चित्रकार फॉनिगर थे जो 
“्लौ राइटेर” मण्डल से आये थे । १६२१ में पौल कली की नियुक्ति हुई एवं उसके 
बाद शोस्कर श्लेमर व कान्डिन्सकी वहां अ्रष्यापक हुए | रट्वुर्म का अ्रभिव्यंजनावाद' 
होल्त्सेल के रंगों के सिद्धांत, व्लौ राइटेर, डच 'डि स्टाइल!?* बर्गरह विभिन्न प्रमाव 
वहां कार्यान्वित थे । वान डोसवर्ग 'डि स्टाइल' सिद्धांतों पर भाषण देने आते । नोम 
गावो व लिसित्स्की ने उसको रशियन रचनावाद से परिचित कराया । जोसेफ आल्वेसे 
ने मूल ज्यामितीय श्राकारों से रचनात्मक प्रयोग किये | लात्स्लो मोहोली भागी ने 
कला में भ्रौद्योगिक परिकल्पना का महत्व बढ़ाया । कितु कला में उपयुक्ततावाद का 
प्रमुत्व बढ़ते ही वीहौस की सृजनशीलत्व की मौलिक विशेषता समाप्त सी हो गयी 
तात्सी सरकार ने कलात्मक अराजकता का आरोध लगा कर संस्था को बन्द किया । 

बौहीस से संलरत चित्रकारों में से पौल कली व काल्डिन्स्की के अत्तिरिक्त 
ओस्कर श्लेमर, लायोनेल फंनिंगर, व आल्वेसे आधुनिक कला में ख्यातनाम हुए । 


ओोस्कर श्लेमर (१८८८-१६४३) 


श्लेमर की कला में ज्यामितीय रचना का महत्वपूर्ण स्थान होते हुए रचना- 
वादी कला के समान केवल आकारदर्शन नहीं है; उनके आकारों में भौतिक, ऐंद्रिक व 
मनोवैज्ञानिक अनुभूतियां हैं । वे कहते “विशेष रूप से, जिन कलाकृतियों की मिर्भिति, 
बाह्य वियय की सहायता लिये बिना, भ्रपती कल्पनाशक्ति व आत्मिक रहस्यवाद में 
होती है उनमें नियमबद्धता का होना अनिवाय है” । 

इलेमर की कला के पीछे शास्त्रशुद्ध भ्रध्ययन था । १६१० में उन्होंने स्ट्रुटगार्ट 
कलासंस्था में अव्ययन किया व होल्त्से के रंगों के सिद्धांतों के अनुसार कलात्मक 
प्रयोग किये । वियार्थी ग्रदस्था में ही उनकी मानव के आत्मिक जीवन के प्रति श्रद्धा 
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हो गयी थी और उसको कला में प्रमुख स्थान होना वे आवश्यक मानते । इस विचार 
को दृढ़ करने में उनको ओटो मेयर-जो स्वयं निष्ठावान्‌ ग्रूढवादी थे-के कलासंबंधी 
विचार व प्रात्यक्षिक प्रयोग मार्यदर्शक रहे । उनके विचार से मानव प्राकृतिक व आत्मिक 
शक्तियों का संयोग है । 

सेजान व सोरा की कला के अ्रष्ययन से उनकी कला को सुगठित व रचना- 
पूर्ण रूप प्राप्त हुआ । भ्रारंभ में उन्होंने घनवाद की प्राथमिक शैली के अनुसार सरल 
ज्यामितीय थआाकारों से प्रकृति-चित्र, वस्तुचित्र व मानवचित्र बनाये । मानवचित्रण में 
उनकी विशेष अभिरुचि थी व ग्रृढ अनुभूतियों को घनवादी रूप देकर वे आत्मिक व 
ताकिक तत्वों का संयुक्त दर्शन कराना चाहते | मोंद्रियां के समान वे कला में आंत- 
रिक सुसंगति चाहते कितु उसके लिये वे मानव का प्रमुख तत्व के रूप में प्रयोग करना 
चाहते । मोंद्रियां ने जैसी ग्रायातकारों से रचनाएं कीं वैसी श्लेमर ने मानवाक्ृतियों से 
कीं जिनमें मानव को उसके आ्रात्मिक व शारीरिक अ्रंगों के संयुक्त सामान्य रूप में 
दर्शाया है । उन्होंने मानवीय भावनाओं को भी गणितीय प्रमेयों के समरूप माना कितु 
उनकी मानवाक्ठतियां प्राचीनप्रतिमाचित्रों के समान ग्रूढ आत्मिकता लिये हुए हैं । 

बौहौस में अ्ध्यापन कार्य करते समय उन्होंने मानव को अ्रभिप्राय के रूप में 
चुन कर विशाल भित्तिशिल्प बनाये । वे नृत्य व नाटक के शौकीन थे व उनके चित्रों 
की मानवाक्षतियां भी ऐसी प्रतीत होतीं हैं जैसे कि वे अवकाश के विशाल रंगमंच पर 
मुक-नाव्य भ्रभिनीत कर रही हैं । 

इलेमर ने मृतिसमान ठोस व अचल मानवप्रतिभा का ऐसा निर्माण किया जो 
आत्मा के श्रांतरिक प्रकाश से प्रज्वलित है । मानवप्रतिभा के बारे में उनके विचार 
हैं “प्रकृति व पुरुष के संयोग का प्रतीक-जिसका उद्गम प्रेम में है व दर्शन शक्ति में 
है” 85 | ऐसा है श्लेमर का मानव । 


लायोनेल फैनिंगर (१८७१-१६५६ ) :-- 


फँनिंगर एक अन्य जर्मेन कलाकार थे जिनकी अ्रंकनपद्धति घनवादी थी किंतु 
जिनकी कला का केवल रचनात्मक घ्येयः नहीं था । उनके चित्रों के विषय मुख्य रूप 
से भध्ययुगीन गिरजाघरों व सागरकिनारों के दृश्य थे । शेली में घनवादी तकंशास्त्र 
होते हुए उनके चित्रों में फ्रीडरिख के प्रकृतिचित्रों व गिरजाघरों के दृश्यचित्रों की 
रोमांचकता व काव्य हैं । 

१६११ में फंनिंगर का देलोने से परिचय हुआ जिन्होंने उनको घनवादी शैली 
से काव्यात्मक चित्रण करने की संभावना पर विश्वास दिलाया और उनकी कला को 
सुरीलवाद के समान घनवादी रूप प्राप्त हुआ | फैनिंगर की कला की मुझुय सृजन- 
प्रेरणा थी प्रकृति के आंतरिक गृढ तत्व!१९ | 

१६१६ में बीहीस आने के दाद उत्तकी कला को वास्तुसमान भव्यता प्राप्त, 
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हुई । उन्होंने मविष्यवादियों के समान अर्धपारदर्शक रंगों के प्रयोग से घनवादी अव- 
काश को स्फटिकीय रूप प्रदान किया। उनके गिरजाघरों के खड़े दृश्यों में ईश्वरीय 
उदात्त का दर्शन है तो सागर-किनारों के आड़े दृश्यों में अनंत विस्तार का । 

१९३७ में नात्सी सरकार ने उनकी कला को भ्रष्ट कला' १? घोषित करके 
उनके चित्रण पर प्रतिबंध लगाये व वे फिर से अमेरिका गये जहां से वे १८८७ में 
अपने जर्मन मातापिता के साथ जर्मनी श्राये थे । उनकी कला में जर्मन अ्भिव्यंजना- 
वाद व फ्रेंच घनवाद का मनोहर संगम है । 
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वीसवीं शताब्दी के श्रारंभ से प्रथम विश्वयुद्ध के आरंभ तक के काल में योर- 
पीय कलाक्षेत्र में अ्पूर्व वंचारिक क्रांति होकर कला में भिन्न वादों ने जन्म लिया 
जिनमें घनवाद, फाववाद अभिव्यंजनावाद प्रमुख थे; इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे श्रांदो- 
लन हुए जिनसे भ्राघुनिक कला को बहुरंगी रूप प्राप्त हुआ । इन श्रांदोलनों से निर्मित 
कुछ वादों का यहां विचार करेंगे । 


भविष्यवाद:-- , 


१६ वीं शताब्दी के उत्तरा्घे में इटाली की नवीन पीढ़ी ने योरपीय विचार 
क्रांति से अपना संपर्क रखने के प्रयत्त शुरू किये । १८९५ में 'वेनिस द्विवाधिक* की 
प्रथम प्रदर्शनी में फ्रेंच, जर्मन, स्विस व आस्ट्रियन चित्रकारों की कलाकृतियां प्रद- 
शित हुई जिससे योरपीय प्रतीकवाद ने इठाली में प्रवेश किया। १६०६ में हुई व्यू रीन 
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द्वारा इटाली के कलाकार श्रौद्योगिक कला के नये आयामों से 
परिचित हुए । १६०६ में सोफिची ने प्रमाववाद की प्रशंसा में लेख प्रकाशित करके 
इटाली के चित्रकारों को उसका अनुसरण करने का उपदेश किया व १६१० में उन्होंने 
पलोरेन्स में प्रभाववादी चित्रकारों एवं सेजान, वान गो, गोग्वें, मातिस व पिकासो के 
चित्रों की प्रदर्शनी की । इस प्रकार योरपीय कक्षा के अंतर्गत हुई विचारजागृति के 
प्रति इटाली के नवकलाकार सचेत हो गये । 

इटाली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ व उसके प्रणेता थे 
फिलिप्पो टोम्मासो मारिनेत्ति। उनका जन्म १८७६ में इजिप्त में हुआ; उनके पिता 
एक सवन उद्योगपति थे। उनका अध्ययव फ्रास्स में सोबॉत विश्वविद्यालय में हुआ 
व बहुत काल तक वे परिस में रहे जहां प्रतीकवादी साहित्य व नाबि कला का उन 
पर प्रमाव पड़ा । १६०४ से उन्होंने मिलान में पोएशिया'? नाम की पत्रिका का 
प्रकाशन शुरू करके प्रतीकवादी साहित्य का प्रसार किया । 

१६०६ में मारिनेत्ति ने साहित्यिक भविष्यवाद का प्रथम घोषणापत्र तैयार 
किया जिसमें प्रगतिहीत परंपरागत विचारों से मुक होकर भविष्य की दिश्वा में विका- 
सशील होने की आवश्यकता पर बल दिया था। यह घोषणापत्र पैरिस की ला 
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फिगारो 2 पतन्निका ने प्रकाशित किया। मारिनेत्ति से प्रोत्साहन पाकर इटालियन 
चित्रकार कारा, बोखिश्रोनी व रुस्सोलो ने भविष्यवादी चित्रकला का प्रथम घोषणा- 
पत्र १६१० में व्यू रिन में प्रकाशित किया जिस पर उन तीनों के अतिरिक्त ज्याकोमो 
बल्ला व गिनो सेवेरिनी के हस्ताक्षर थे । उस घोषणापत्र के वाद “भविष्यवादी कला 
का पारिभाषिक घोषणापत्र” प्रकाशित हुआ । 

घोपणापत्रों के कुछ निम्न उद्धरणों से भविष्यवाद के सिद्धांतों की स्पष्ट 
कल्पना भा सकती है । उनमें आधुनिक यंत्रयुगीन जीवन के असीम गतित्व की प्रशंसा 
की थी एवं उसको प्रमुख स्थान देकर चित्रण करने का उनमें संदेश था । “हमारा 
निश्चित मत है कि एक नये सौंदर्य ने दुनिया की शोमा बढ़ायी है; यह है गति का 
सौंदर्य । 'सामो्यंस की विजय शिल्पक्षति से तेज चलती हुई मोटरगाड़ी अधिक सुंदर 
है” | “समय व अवकाश का कल ही अंत हुआ । अब हम निरपेक्ष में रह रहे 
हैं क्योंकि हमने सर्वव्यापी, शाशवत गति का आविष्कार किया है” । “सौंदय का 
निवासस्थान संघर्ष है "जिसमें श्राक्षामक शक्ति नहीं है वह श्रेष्ठ कलाकृति वहीं 
हो सकती” । भविष्यवाद के वैचारिक आदर्श थे-संकट से प्यार, श्राक्रामकता, युद्ध की 
प्रशंसा, देशभक्ति व जीवन के श्रन्यायों का औचित्य व गौरव । भविष्यवाद में इस 
प्रकार के विचारों का प्रभुत्व होने के कारण विश्वयुद्ध की पृवेकालीन परिस्थिति में 
उसका प्रसार सरल था | १६१२ में इटाली में आरंभ होकर शीघ्र ही योरप के सभी 
देशों में उसके पिद्धांत प्रसृत हुए | भव्रिष्यवादी समभा-सम्मेलनों में अक्सर जोरशोर 
होता और मुक्तहस्त घंसेवाजी व गालीगलौच में उसका अंत होता । 

भविष्यवादी चित्रकला की अंकनपद्धतियों के पीछे निम्न सिद्धांत थे “हमारे 
दृष्टिसामर्थ्य से हम एक्स-किरणों के समान पदार्थों के आरपार देख सकते हैं; 
हमारे लिये सभी वस्तुएं पारदर्शक हैं । गति की वजह से वस्तुएं हिलती हैं, आगे-पीछे 
होती हैं एवं एक दूसरे परआ जाती हैं। रंग व प्रकाश से युक्त इन संवेदनाओं को 
चंचल रूपों में चित्रित करता होगा जिसके लिये विभाजनवाद व -पुरकत्व के सिद्धांत 
उपयुक्त हैं” । “प्रत्येक वस्तु गतिमान है, सब परिवर्तेतशील अवस्था में हैं---जिसको 
कोई रोक नहीं है । नेत्रपटलीय प्रतिमा के दृष्टिसातत्य के नियम के कारण गतिमान 
वस्तुओं को नेनत्रपटल पर निमित प्रतिमाएं श्रगणित बढ़ती जाती हैं व एक दूसरे में 
गूंथी जाने से भ्रवकाश में चंचल लहरों के समान व अवकाश को काठती हुई प्रतीत 
होती हैं | अतः दौड़नेवाले घोड़े की चार टांगें नहीं होतीं वल्कि बीस होती हैं एवं 
उत्तकी गति आकार में जिभुजीय होती है” । 

भविष्यवादियों की १६१२ में हुईं चलप्रदर्शनी योर॒प की सभी प्रमुख राजघा- 
नियों में दिखायी गयी । उसकी विवरण पत्रिका में निम्न विचार थे “चस्तु या मानव 
को अल स्थिति में चित्रित करना बुद्धिहीनता का लक्षण है । वस्तु के पीछे जो अदृश्य 
घक्ति है और जो वस्तु को चलाती है उसको भी चित्रित करना चाहिये” |) भविष्य- 
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वाद के सिद्धांतों के अनुसार चित्रकार को दृश्य के केन्द्रस्थान में स्वयं को प्रस्थापित 
करके चित्रण करना चाहिये जैसे कि वह चारों ओर खेले जा रहे नाटक को देखकर 
चित्रित कर रहा है । भविष्यवादी चित्रकारों के लिये जलता-बुझता बिजली का बल्व॑ं 
एवं दुःखी मानव समान महत्व रखते । 'भिन्न मानसिक अवस्थाओ्रों के समयावच्छेदी 
दर्शन! ९ को मविष्यवादी चित्रकार कलाभिव्यक्ति मानते । 

भविष्यवादी चित्रकारों के अनुसार गतित्व का निर्माण दो प्रकार से हो सकता 
है; रेखाञ्नों की स्वाभाविक शक्ति से आकारों में “'निरपेक्ष गतित्व' झाकर वे सचेत 
दिखायी देतीं, और दूसरे प्रकार का गतित्व गतिमान्‌ वस्तुओं को चित्रित करने से 
प्राप्त होता जैसे कि दौड़नेवाला घोड़ा--जिसकी उनके विचार से बीस टांगें होती 
हैं--घुमता हुआ पहिया-जिसके सभी सारे अंकित नहीं किये जाते । 

भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था 'समयावच्छेद'” जिसके अनुसार वे 
भिन्न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित करते; इसके द्वारा वे ऐसे विषयों 
को चित्रित कर सकते जो पहले नहीं किये जाते । मानो वे ऐसी खिड़की में से देखकर 
चित्रण करते जो खुलते ही वाहरी रास्तों की सभी आवाजें, गतिविधियां, वस्तुसमृह 
एवं प्राखिमात्र एक साथ कमरे में घुस जाते; हां उनके चित्रों का दर्शन ऐसा ही 
आंधी ग्रस्त है । 

भविष्यवादियों ने नवप्रभाववाद के रंगविश्लेषण का घनवाद के झाकार- 
विश्लेपण के साथ संयुक्त प्रयोग किया । भविष्यवादियों ने वास्तविकता को नवप्रभा- 
ववादी रंगों की चमकदमक के अ्रंत्गंत गला दिया और वस्तुओं के नेसग्रिक आकारों 
को घनवादी विभाजन करके फिर से शू खलाबद्ध किया । , 

भविष्यवादी चित्रकारों की कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं थीं; कारा के आकारों 
में ठोसपन था, बोच्चिश्रोनी की कला में बौद्धिक प्रदर्शन था तो सेवेरिनी की कला में 
झालंकारित्व था । 

प्रथम विश्वयुद्ध शुरू होते ही भविष्यवाद हतप्रभ हो गया । बोच्चिओनी की 
युद्ध में मृत्यु हुई | युद्ध के पश्चात्‌ मारिनेत्ति ने भविष्यवाद में चेतना डालने के असफल 
प्रयत्न किये । युद्ध व हिसा के स्तुतिस्तोत्र गानेवाले भ्विष्यवाद को आखिर युद्ध 
ने ही नष्ट कर दिया । कितु गति के प्रभाव को अश्रंकित करने के जिन नये तरीकों का 
भविष्यवाद ने श्राविष्कार किया वे आधुनिक यंत्रयुगीन जीवन के गतित्व का प्रभावी 
चित्रण करने में बहुत सहायक सिद्ध हुए इंग्लिश चित्रकार नेविनसन ने भविष्यवादी 
शैली के बहुत चित्र बनाये | मविष्यवाद का अमेरिकन चित्रकार जोसेफ स्टेला व 
जॉन मेँरीन पर काफी प्रभाव था । 

यु बर्टो वोच्चिओनी का जन्म १८८४ में कालाब्रिया में हुआ । वे स्वतंत्रवृत्ति व 
साहसी थे; चित्रकार बनने की उनकी श्राकांक्षा का माता-पिता-द्वारा विरोध होते 
ही वे घर छोड़ कर चले गये और ज्याकोमो वबल्ला से कला की पिक्षा प्राप्त की | 
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उनकी खलवली युक्त चित्ररचनाओ्रों--उनके अनुसार मानसिक अवस्थाओं ? के विदाई 
'जो रह रहे हैं', 'जो चले जा रहे हैं'? इस प्रकार के शीप॑कों से प्रतीत होता जैसे कि 
श्रल्पायु में होने वाली भपनी मृत्यु का उनको पहले ही ग्ंतज्ञान हो गया था। उनके चित्र . 
परंपरागत इटालियन कला की निर्दोष अ्ंकनपद्धति के उदाहरण हैं। उनके विषयचयन 
में मानवतावादी दृष्टिकोण है | वे संपूर्ण चित्ररचना को विशेष महत्व देते । 

लुइजी रुस्सोलो चित्रकार तथा संगीतकार थे एवं उन्होंने “मविष्यवादी 
घ्वनिकला का घोषणापत्र" प्रकाशित किया था | उनके एक प्रसिद्ध चित्र का शीर्यक 
भी 'संगीत' था। गतिमान्‌ घन, “विजली की वलरेखाएं? ज॑से चित्रों में विषय 
के यथार्थ दर्शन की अपेक्षा समतलों की रचना व अ्रवकाश में झ्राकारों के सुस्थापन- 
जैसे संगीत रचना में स्व॒रों का कालमान में किया जाता है-करने पर उन्होंने विशेष 
घ्यान दिया । शा 

कार्लो कारा ने ब्रेरा की कलासंस्था में कला का शास्त्रशुद्ध अध्ययच् किया 
जिसका उनकी भविष्यवादी कला पर स्पष्ट परिणाम दिखायी देता है। डेचकी अंकन- 
पद्धति प्रभुत्वपूर्णा व निर्मेल थी । वे प्रभावी लेखक व आलोचक थे व “भविष्यवादी 
चित्रकला का घोषणापत्र” तैयार करने में उन्होंने काफी योगदान किया | उवके चित्रों 
में विषयप्रतिपादन की उपेक्षा नहीं है। ज्यामितीय आकारों से गतित्व का परिणाम 
दिखाने में उदका कौशल अद्वितीय था जिसमें उनकी गणितीय शास्त्रशुद्धत सहायक 
हुई । 

गिनो सेवेरिनी का जन्म १८८३ में हुआ । वे कवि थे व चित्रण में उनकी 
अंकनपद्धति कुशलतापूर्ण एवं प्रशंसनीय थी । उन्होंने चित्रकला पर कुछ ग्र॑थ भी 
लिखे । उनकी कला में घनवाद के स्थायित्व व भविष्वाद के गतित्व का संयुक्त दर्शन 
हैं । 'देवेरिन नृत्य का गतिपूर्ण रेखांकन'7? जैसी आरंभिक कलाक़तियों में उन्होंने 
भविष्यवाद का निष्ठा से पालन किया कितु उससे असंतुष्ट हो कर बाद में उन्होंने 
शास्त्रशुद्ध शैली का विकास किया और वस्तु के नेसंगिक रूफ की और भी ध्यान 
देने लगे । | 


भंवरवाद:-- 


इंस्लेंड के 'कॉम्डेन नगर कलाकार मंडल'2० में विडहँम लेविस नाम के चित्र- 
कार थे जो स्लेड कलाविद्यालय में अ्रध्ययन करने के वाद १९०२ से १६०८ तक 
विदेशों की यात्राएं कर के श्राये थे । १६१२ में वे घनवाद व भविष्यवाद के समान 
प्रयोग करने में व्यस्त थे । १६१० में मारिनेत्ति इंग्लेंड श्राये थे। १६१२ में भविव्य- 
वादी कला की लंदल में प्रदर्शनी हुई । १६१३ में सेवेरिनी के चित्रों की प्रदर्शनी हुईं 
झौर उसी साल रोजर फ्राय ने उत्तरप्रभाववादी व भविष्यवादी चित्रकारों की प्रदर्शनी 
मा ग्रायोज़न क्विया । सब का 'केंम्डेन नगर कलाकार मंडल' पर काफी प्रभाव पडा । 
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मविष्यवाद ने नेविनसन व विडहम लेविस को सब से अधिक प्रभावित किया। १६१४ 
में मारिनेति ने इंग्लेंड की यात्राएं की जिनसे वहां के चित्रकारों को भविष्यवाद के 
सिद्धांतों का अधिक ज्ञान हुआ । लेविस व उनके कुछ मित्रों ने 'भंवरवाद का घोषणा- 
पत्र! प्रकाशित किया जिस पर कई चित्रकारों के हस्ताक्षर थे। “'भंवरवाद १ नाम 
देने का श्रेय लेविस के मित्र कवि एज्रा पौंड को है जो इस नाम से मानव-मन की 
भंवर के समान अ्रवस्था की श्रोर निर्देश करना चाहते । अपने भंवरवादी विचारों के 
प्रसार के लिये लेबिस व एज्रा पौंड ने 'विस्फोट' नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू 
किया । भंवरवाद के संदर्भ में बाद में १६५६ में विडहँम लेविस ने स्पष्ट किया” कि 
भंवरवाद यथार्थ का नैष्ठिक विरोधी था। दृश्य वास्तविकता का चित्रकला से संपूर्ण 
उच्चाट मेरा ध्येय था” ।'विस्फोट! १5 पत्रिका में भंवरवाद के सिद्धांतों के बारे में 
लिखा गया “हम मानव के अंतर्मन, उसकी मूर्खता, उसके पशुत्व व उसके ख्वाबों को 
चाहते हैं । हम चाहते हैं कि आधुनिक मानव श्रपनी अंतर्गत आदिम प्रेरणा अनुभव करे । 
कलात्मक सहज प्रवृत्ति सदेव श्रादिम होती है । अपूर्रत्व, संघर्ष, विघटन वर्गूरह तत्वों 
की व्यवस्थाहीनता से सृजन को प्रेरणा मिलती है” । भंवरवादी आंदोलन को प्रसिद्ध 
इंग्लिस साहित्यिक जेम्स जॉइस, कवि टी. एसू. एलियट व एज्रा पौंड का समर्थन 
था। भमंवरवाद व भविष्यवाद में घनिष्ठ समानता थी यद्यपि लेविस ने भंवरवाद को 
भविष्यवाद से भिन्न सिद्ध करने के प्रयत्न किये थे । १६१४ में भंवरवादी चित्रकारों की 
प्रथम प्रदर्शनी हुई । विश्वयुद्ध आरंभ होते ही भंवरवाद लुप्त हो गया जिसका प्रभाव 
तब तक इंग्लेंड मे सीमित था। 


सेक्सिश्रों दो र:-- 


सेक्सिशों दोर प्रदर्शनी का आयोजन पैरिस की कलावीधिका बोएति में १६१२ 
में हुआ जिसमें लेजे, मेजिजे, च शां, विल्लों, ज्वांग्री, देलोने, पिकाबिया, अब, मारी 
लोरांस, ला फ्रे स्‍्ताय, सेगोंजाक, मा्शाँ दयूसों, माकु सिस, आजेरो, ह्होत, वालेंसी 
आदि चित्रकारों ने भाग लिया था। हमेशा की तरह इस प्रदर्शनी की विरोधी 
आलोचना हुई । इस प्रदर्शनी का दो दृष्टि से महत्व था; इस प्रदर्शनी द्वारा सेजान 
के प्रति आदरभाव व्यक्त किया गया था एवं इसमें अधिकतर नवविचारों के चित्रकारों 
को सम्मिलित किया गया था। ये सब चित्रकार सेजान की कला का अध्ययन कर के 
अग्रसर हुए थे श्रर्थात्‌ उनकी कला पर घनवाद का प्रभाव था। इस प्रदर्शनी का नाम 
सेक्सि्रों दोर' रख कर चित्रकारों ने ज्यामिति के कलात्मक महत्व कौ और संकेत 
किया था। 'सेविसप्रों दोर-सुवर्ण अवच्छेद-९ वर्ग के कर्ण व भुजा में प्राप्त 
ज्यामितीय श्रनुपात है व जिसको प्राचीन काल से आदर्श अनुपात माना है । 

ए्यामिति-निष्ठ होते हुए सभी प्रदर्शक समान कलात्मक ध्येय से प्रेरित नहीं 
थे; उनमें दृष्टिकोण की कुछ वेयक्तिक भिन्नताएं थी। ग्री के चित्रों में आकारों को 
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प्रधानता दी गयी थी तो देलोने, लेजे व विल्लों के चित्रों में रंगों की चमक-दमक पर बल 
था । ल्‍्होत ने रचना को महत्व दे कर रंगप्रभाव की उपेक्षा की थी तो सेगोंजाक ने 
सतह की बुनावट पर ध्यान केंद्रित किया था। दयुझ्ां व पिकाब्रिया के चित्रों में गतित्व 
का दर्शन था तो ग्लेजे ने घनवादी शैली से प्रभावी भित्तवित्रशण की संभावना 
को प्रमाणित किया था । अर्वी ने नवीन वस्तुनिरपेक्ष प्रतीकों की निर्मिति के प्रयत्न 
किये थे । घनवाद के जन्म के पश्चात्‌ हुई यह प्रदर्शनी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी 
कि इससे चित्रकारों घनवाद की च्रुटियों की ओर ध्यान आाकृष्ट हो कर भिन्न 
उत्तर-घनवादी झ्ाकार संबंधी वादों के विकास को सुनिश्चित दिशाएं मिलीं व कला 
में वस्तुनिरपेक्षता का महत्व बढ़ता गया । 

जाक विल्लों, सेजान के समान प्रभाववाद को ठोस रूप प्रदान करने के ध्येय से 
प्रेरित थे व वे आ्राधुनिक चित्रकला को प्राचीन महान्‌ परंपरा से मिलाना चाहते थे। देलोने 
व लेजे के समान, वे विशुद्ध रंगों के सौंदर्य के प्रेमी थे व ज्वांग्री के समान, आकार-रचना 
के प्रयोगों में रचि रखते । उन्होंने विशुद्ध रंगों के प्रयोग के साथ स्फटिकीय श्राकारों 
की रचना करके ऐसी सुंदर कलाकृतियां वनायीं जिनमें संगीत के समान वस्तुनिरपेक्ष 
प्रानंद की अनुभूति है। मादाम द स्तेल का वास्तुकलासंबंधी विधान “गस्तुकला 
हिमरूप संगीत है!” उनकी कलाक्ृतियों को समुचित रूप से लागू होता है । बिल्लों 
ने जिस विपय को चुना-मानव, प्रकृतिदृश्य, वस्तुसमृह-उसको रंगों व आकारों की 
ज्यामिति में बंदी करके काव्यपूर्णा दृश्य संगीत का निर्माण किया | उनकी चित्रसृष्टि 
ऐसी प्रतीत होती है जेसी स्फटिक में से दिखायी देने वाली रंगविरंगी अनोखी परी- 
सृष्टि । 

मेजिजे ने श्ारंभिक काल में नवप्रभाववाद का अध्ययच किया। कला की 
संद्धांतिकता पर उनकी निष्ठा थी; अतः उन्होंने कला में वास्तुकला, शास्त्रीय रचना व 
रंगों के सौंदर्य पर वल दिया । शास्त्रीयतावादी दृष्टिकोश होने से ल्होत की कला में 
ज्यामितीय आकारों का स्पष्ट व प्रभावपूर्णं अंतर्भाव है । देलोने, विल्‍्लों, फ्रोस्नाय व 
ग्लेजे के साथ वे घनवाद में रंगों का प्रभाव बढ़ाने के पक्ष में थे | माकु सिस ने भी 
घनवाद को विशुद्ध रंगों के प्रयोग से चमकीला रूप प्रदान किया । मार्सेल चूर्शां 
का बुद्धिवादी दृष्टिकोण था कितु वे अपनी भावनाश्रों को चित्रकला से पृयक्‌ नहीं रख 
सके । मानव-मन की दुर्वेलताग्रों व चांचल्य को वे भलीभांति जानते व अपनी कला- 
कृतियों में उनको मुक्त स्थान देते । वे भविष्यवाद की ओर आराक्ृष्ट हुए थे कितु उनको 
भविष्यवादियों का यथार्थ विषयों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था और वाद में वे 
दादा आंदोलन में शामिल हुए । सेव्सश्रोंददोर प्रदर्शनी में पिकाविया ने 'सोविल का 
जुलूस! १९ चित्र प्रदशित किया था। वे कलाकार के ऋतिकारी निर्मास॒ करने के 
प्रधिकार की निष्ठा से रक्षा करने के पक्ष में थे । उन्होंने अपने कई चित्रों को श्रस॑तुष्ट 
होकर नष्ट कर दिया । 
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सुरीलवाद:-- 


१६१२ में भविष्यवादियों की प्रदर्शनी हुई जिसका किसी ने विशेष स्वागत 
नहीं किया । अ्रपोलिनेर ने उसकी कठोर आलोचना की कितु मेजिजे, लेजे, पिकाबिया 
व द्य॒शां को उसमें अपनी कलासंबंधी धारणाओं की पुष्टि मिली | गतित्व के परि- 
णाम व समयावच्छेद के सिद्धांत के अनुसार किये गये चित्रण ने उनको विशेष रूप से 
झाकपित किया । समयावच्छेद की अ्रस्पष्ट कल्पना विश्लेषणात्मक घनवाद में भी थी 
व उस दिशा में कला के विकास की संभावना पिकासो के सम्मुख थी। कुछ घनवा- 
दियों को घनवाद का स्थायिल्‍्व पसंद नहीं था व वे उसको गतित्वदर्शी रूप देना 
चाहते । ये चित्रकार सेजान के रचना व आकारसंबंधी सिद्धांतों के अतिरिक्त गोंगे, 
सोरा व तावि कला के चमकीने रंगांकत की शोर आ्राक्ृष्ट थे । इन चित्रकारों में थ शां, 
विल्लों व मार्सेल थे । वे आदर्श अनुपात का विश्वास करते व उनके विचार से अनुपात 
व मापतोल के नियमों को रंगांकन पर लागू किया जा सकता था व चित्रकला को 
संगीत के समान विशुद्ध-दृश्य वास्तविकता से निरपेक्ष-रूप दिया जा सकता था। फाव 
चित्रकारों के रंगों की चमक व सोरा के रंगविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों से वे प्रभावित 
थे कितु वे रंगों के स्वाभाविक सौंदर्य व सुसंगति के तत्वों को कार्यान्वित करके चित्रण 
करना चाहते जवकि सोरा नेसगिक रूप व प्रकाश के प्रभाव के समरूप चित्रण करने 
के उहं श्य से रंगों की योजना करते थे। संक्षेप में वे फाव रंगों की चमक व घनवाद 
के आका रसौंदर्य का मिलाप करना चाहते । सुरीलवाद भी एक ऐसा वाद था जिसमें 
रंगसौंदर्य को प्रधान स्थान देकर घतवादी रचनाएं की जाती थीं और उसके प्रणृता थे 
रॉबर देलोने व अनुयाग्रियों में कुपषका, मॉर्गत रसेल, मेक्डोनल्ड राइट, सोनिया टके 
आ्रादि चित्रकार थे । इस वाद का उदय १६१२ में हुआ । 

देलोने (१८८१-१६४१) ने १९११ से चमकीले रंगों के अ्रनोखे प्रयोग से 
समयावच्छेदी खिड़कियां १? शीर्षक के चित्र. बनाये । घनवादी चित्रण से विषयसूचक 
रूप, दुरदृश्यलघुता व गहराई को हटा कर उन्होंने चमकीले रंगों की श्राकार रचना 
द्वारा बहुरंगी इंद्रघनुपी दुनिया का 'खिड़कियों' में से दर्शत कराया नैसगरिक रूप की 
जो कुछ सीमित सूचकता उनके चित्रों में श्रवशिष्ट है उसमें विषय की ओर संकेत की 
अपेक्षा वस्तु के स्वामाविक निरपेक्ष सोंदयेगुणों से चित्रण में कलात्मक लाभ उठाने के 
प्रयत्न हैं। फाव चित्रों में व देलोने की 'समयावच्छेदी खिड़कियों में! पर्याप्त अंतर है । 
फाव चित्रों में वस्तु के नेंसगिक रूप का ऐंठडनदार सरलीकरण है तो देलोने के चित्रों 
में मुल आकारों का ज्यामितीय प्रयोग है । 'समयावच्छेदी खिड़कियों' में एफेल मिनार 
की ऊर्वे दिशा में गतिमान वृत्ताकार रेखाओं का प्रयोग चित्र के वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य को 
बृद्धिगत करने के उह् श्य से किया है | इन ऊध्वंगामी, गतिमान, लयबद्ध रेखातश्ं में 
देलोने को वस्तुनिरपेक्ष सौंदयं की अनुभूति हुई । प्लेटो की विशुद्ध सौंदर्य की परिभाषा 


कुछ अ्रप्रमुख वाद ररे६ 


को देलोने श्रादर्श मानते, “सच्चा झानंद सुंदर रंगों से मिलता है व आकारों से**' जैसे 
कि वत्त, रेखाएं, वर्ग आदि जो-किसी वाह्य कारण के विना-स्वयमेव सुंदर हैं +9:] 
चमकीते रंग, ज्यामितीय श्राकार, लयवद्ध रेखाएं व्गरह । प्लेटो-कथित वस्तुनिरपेक्ष 
तत्वों का परिणामकारक दर्शन हमें देलोने के सुरीलवाद में मिलता है । 'समयावच्छेदी 
खिहकियां' शीर्षक दव्यर्थी है व इत चित्ररूप खिड़कियों. को खोलकर देलौने ने निसर्ग 
व वस्तनिरपेक्ष के सौंदर्य का एक साथ दर्शन कराया है। देलोने ने 'समयावच्छेंदी 
विरोध'2: के सिद्धांतों से रंगों के विरोधों का स्पष्टीकरण किया है | एफेल मिवार, 
खेलकद जैसे गतिपूर्ण रेखाग्रों से सचेत विषयों को चित्रित करने के पश्चात्‌ देलोने ने 
संश्लेपणवादी दृष्टिकोश अ्रपना कर चित्रों में गतित्व का निर्माणा करता शुरू किया। 
सुरीलवाद के गतित्व-दर्शन को देखकर वोच्चिग्रोती ने उसको मविष्यवाद के पमरूप 
माना किंतु सुरीलवाद व भविष्यव्ाद में स्पष्ट अंतर है; सुरीलवाद का जन्म रंगीं के 
ऐंद्रिक परिणाम में हुआ था जबकि भविध्यवाद का जन्म मानवजीवन की असंत्र- 
निर्मित गति में हुआ था। कुछ वस्तुनिरपेक्ष चित्रकारों ने निसर्ग के श्रनुकरण के 
प्रारोप से बचने के लिये पूर्ण रूप से ज्यामितीय आकारों से कलाकृतियां बनायीं कितु 
देलोने का आगम भिन्न था। वे प्रथम निमर्ग में वस्तुनिरपेक्ष आकारों को ढूंढते और 
बाद में उनके पृथक्वरण से वस्तुनिरपेक्ष रचनाएं करते । उनके कलात्मक दृष्टिकोस 
पर उनके निम्न विधान प्रकाश डालते हैं “रंग खित्रविषय भी हैं व श्राकार भी हैं”? 

एवं “जब तक कला वस्तु के प्रभाव से मुक्त नहीं होती तव तक वह केवल चर्णनात्मक 
साहित्य मात्र है??5। घनवादी, रचनाप्रधान वौद्धिकता से भी, रंग्सौंदय के प्रति विभोह 
उनकी कला की आधारशभ्ृत सृजनप्रे रणा था । वे शेवरोल के 'समयावच्छेदी विरोधों के 
सिद्धांतों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एक पत्र के नीचे 'समग्रावच्छेदी देलोने?* 
नाम से हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार देलोने के सुरीलवाद का श्राधारभूत तत्व था 
वस्तु के निरपेक्ष ग्राकारों व रंगों का विशुद्ध सौंदर्य । देलोने की रंगसंगति के सुसंवा- 
दित्व की संगीत की स्वररचना से समरूपता को देख कर अश्रपोलिनेर ने उनकी कला 
को नाम दिया 'सुरीलवाद!?* । 

१६१२ के पश्चात्‌ देलोने ने 'वृत्तीय लय, 'समयावच्छेदी वृत्ताकार'2 ९ वगैरह 
वस्तुविरपेक्ष चित्रमालिकाएं वनायीं जिनमें रंगीन वृत्तों को वित्रित करके लहरों के समान 
गतित्व का परिणाम दर्शाया है । इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है “हरेक को संवेदनाक्षम 
आँखें प्राप्त हैं जिनसे वह देखता है कि दुनिया में रंग हैं, रंगों से चंचल प्रभाव ठोस 
रूप, गहराई, क्रौडनशील रचना चित्रित किये जाति हैं-***'संक्षेप में, रंगों में जान 


वे सांस लेते हैं।"'''** वे हम एफेल मिनार, रास्तों के दृश्य व बाह्य सृष्टि से विदा 
लेते हैं। “०: हम थाली में रखे हुए सेंव नहीं चाहते; हम चाहते हैं आदमी के दिल 
की घड़कन! 


भमाववाद के जत्तरकाल में रंगों के सौंदर्य को बढ़ाने का जो कार्ये विंदुवाद 
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में किया वही कार्य घनवाद के उत्तरकाल में सुरीलवाद ने किया । बिदुवाद के समान, 
केवल अंकनपद्धति से सीमित होने से सुरीलवाद जल्द समाप्त हुआ कितु आधुनिक 
कला का वस्तुनिरपेक्षता की दिशा में विकास होने में वह काफी सहायक रहा । 


किरणवाद, सर्वोच्चवाद, रचनावाद, विशुद्धधाद, व नवलचीलवाद : 


ये सभी वाद तर्क कठोर रचना से सीमित व बुद्धिनिष्ठ थे। बाह्य नियमों के 
बंधन से मुक्त द्वोकर निविरोध, भावनापूर्ण सृजन करने की अशभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति 
को इनमें स्थान नहीं था। आकारों की स्पष्ठता व शास्त्रशुद्ध नियमों का पालन इनके 
श्राघारभूत तत्व थे; सुब्यवस्थित, अनुशासनपुर्णा, कऋमबद्ध रचना इनकी कलानििति 
का लक्ष्य था। इन चित्रकारों की अंकनपद्धति सुसूत्र, सुनिर्मित व निर्मल थी; कला- 
निर्मिति का प्रत्येक चरण सावधानी से व विचारपूर्वक बरता जाता था। सुरीलवाद 
के समान, ये आधुनिक कलाप्रवाहों में से कुछ श्रप्रमुख प्रवाह हैं एवं आधुनिक कला 
के विशाल रूप के विकास में योगदान करके बाद में ये उसी विशाल रूप में विलीन 
हो गये श्र उनका स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो गया । इनका सबसे अभ्रधिक प्रभाव आधु- 
निक वास्तुकला, श्रौद्योगिक परिकल्पना व निर्माण-कलाओों पर पड़ा | योरप व अमे- 
रिका में जो सरलीक्षत, ज्यामितीय भवन-निर्माण देखने को मिलता है उसका उद्गम 
इन वादों से प्रस्थापित रचनासिद्धांतों में ही है । सरल ज्यामितीय आकारों का 
शास्त्रशुद्ध समीपीकरण, आकारों का अवकाश से समुचित समन्वय व श्रवकाश में 
सुस्थापन, स्पष्ट व निर्मेल समतल क्षेत्रों की योजना, आवश्यक अंगों का उच्चाट, कार्या- 
त्मकता पर बल आदि विचारों को निर्माण के झ्राधारभूत तत्व बनाने का श्रेय इन्हीं 


वादों को है । 
१६१० के करीब पैरिस के चित्रकारों का रशियन चित्रकारों पर प्रभाव बढ़ 


ह रहा था व वे घनवाद, फाववाद एवं मविष्यवाद की श्रोर झ्राकृष्ट हो रहे थे और 
उनके सिद्धांतों से लाभ उठा कर नयी दिशाश्रों में प्रयोगशील थे । इन प्रयोगों से 
नवनवीन वादों ने जन्म लिया जिनमें से एक बाद 'किरणवाद' नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
इस वाद को जन्म देकर उसका विकास करने का कार्य मिखाइल लारिलोनौव व उनकी 
पत्नी नाटालिया ने किया | सिन्‍्याक की व्यक्तिगत विदुवादी अंकनपद्ध ति-सितारावाद 
व विश्लेपणात्मक घनवाद से आरंभ करके लारियोनोव ने प्राकृतिक दृश्यों व मानवा- 
कृतियों को किरणों के समान रेखाग्रों से श्रंकित आकारों में व धब्बों में विभाजित 
किया । भविष्यवाद के प्रमाव में आकर इन किरण जंसी रेखाशरों को वे तीत्र व स्पष्ट 
रूप में अंकित करने लगे, व ऐसी रेखाओं को वे बलरेखाएं?” कहने लगे । १६१२ 
में उन्होंने चित्रों से वस्तुसादृश्य को पूर्ण रूप से हटा कर ऐसी वस्तुनिरपेक्ष कृतियां 
बनायीं जो प्रकाशशलाकाश्ों से निर्मित रचनाएं जैसी दिखायी देने लगीं । कान्डिन्स्की 
की कलाकृतियों के साथ ये किरणवादी कृतियां वस्तुनिरपेक्ष कला के प्रारंभिक चरण 
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थीं। १६१३ में किरणवाद का घोषणापत्र प्रकाशित करके लारियोनोव ने अभिव्यक्ति 
से रचना को व सापेक्ष से निरपेक्ष को श्रधिक महत्वपूर्ण जाहिर किया । किरणवाद 
अधिक काल तक जीवित नहीं रहा कितु उसका प्रकाशशलाकासम प्रभाव रंगमंच की 
साजसजा में उपयुक्त सिद्ध हुआ । लारियोनोव व उनकी पत्नी से रंगमंच की साज- 
सज्जा का काम भी किया व डियाधिलेव के समूहनृत्य की परिकल्पनाएं वनायीं । 

सर्वोच्चचाद का उदय १६१३ में मास्को में हुआ व उसके प्ररोता थे कासिमीर 
मालेविच । उस वर्ष उन्होंने पूर्णा श्वेत पृष्ठमुमि पर एक काला वर्ग चित्रित कर के 
प्रदर्शित किया । उनके सौंदयेशास्त्र का दार्शनिक विचार था--विशुद्ध ज्यामितीय 
आ्ाकारों की सर्वोचिता--अ्रतः उनकी कतियां पूर्ण रूप से वस्तुनिरपेक्ष व मौलिक 
थीं उनमें वस्तुसादृश्य का नाम ही नहीं था। घनवाद की गणितीय जटिलता को 
त्याग कर प्लेटो के निरपेक्ष सौंदर्य के सिद्धांतों के अनुसार इनेगिने, सरल ज्यामितीय 
आकारों के सुस्थापन से कलानिभिति की संभावना की मालेविच ने खोज की। उन्होंने 
देखा कि वर्गाकार विस्तृत पृष्ठभूमि पर छोटे बर्ग के स्थापन में भी सृजन के मुल तत्वों 
का विचार अनिवारय होता है और यह काये हम समभते हैं जितना सरल नहीं है; 
आ्राधारभूत रचनातत्वों के कठोर पालन से ही सफल सृजन किया जा सकता है ) कागज 
के दो छोटे बड़े वर्यों से प्रयोग कर के इस विचार की सत्यता को आजमाया जा 
सकता है । वास्तुकार के सामने ये ही समस्याएं खड़ी रहती हैं और इन समस्याग्रों 
के उचित हल से ही वास्तु को परिणामकारक दर्शन प्रदान किया जा सकता है ! 

शुरू में मालेविच फाव पद्धति के चित्र बनाते थे: वाद में घतवाद का अध्ययन 
कर के उन्होंने वर्षा के वाद देहाती प्रभात', 'वन में विवस्त्र मानवाक्ृतियां 2१ 
(१६११) जैसी कृतियां बनायी । सर्वोच्वाद के निर्माण के संदर्भ में उन्होंने लिखा 
“यह उस विशुद्ध कला का पुनराविष्कार है जो वस्तुसादृश्य को प्रधान स्थान मिल 
जाने से व समय के प्रभाव से नष्ट हो गयी” वस्तुसादृश्य के लिये सरल वस्तुनिर- 
पेक्षता, शोभा व विशुद्धि के मूल तत्वों की उपेक्षा करने की मालेबिच ने निंदा की ; उनके . 
विचार से उसमें विपयप्रतिपादवन की सफलता के हेतु सौंदर्यगुणों का बलिदान क्रिया 
जा रहा था। 

वस्तुनिरपेक्षयादी चित्रकार होते हुए मालेविच वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य की खोज 
प्रथम वास्तव सृष्टि में करते; द्रस्थित खेतों में उनको वर्गाकारों का दर्शन होता । 
शुरू में, वृत्तों व काले रंग के वर्गों को श्वेत पृष्ठभुमि पर चित्रित कर के वे कहते “यह 
चित्र मुस्कराते हुए मानवशीप॑ के चित्र से ग्धिक सजीव हैं? । बाद में उनके विचारों 
की ग्रात्यंतिकता में कुछ शैयिल्य आ गया और उनके चित्रों में-उदाहरुण के लिये, 
उनके चित्र 'हवाई जहाज की वाह्माकृति', व 'क्रास/*? में-वास्तविकता से कुछ 
साहचय॑ प्रतीत होने लगा । मालेविच की कला का 'सर्वोच्च ध्येय'3० था चित्रकला व 
वास्तुकला को वास्तविक व भौतिक साहचर्यो से मुक्त करना । 
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एक अन्य रशियन चित्रकार रोचेंको मालेविच से भी आगे बढ़े। उन्होंने 
रजिया में वास्तविकता-विरोबी आंदोलन शुरू किया | वे केवल मापनी व प्रकार से 
चित्र बनाते । जब रोचेंको ने काली पृष्झभूमि पर एक वृत्त को छेदनेवाने अंडाकारों 
को चित्रित कर 'काले पर काला/१३१ श्ञीर्पक से प्रदर्शित किया तब मालेविच ने प्रत्यु- 
त्तर के रूप में सफेद वर्ग को सफेद प्रृष्ठभूमि पर अंकित कर के 'सफेद पर सर्फेद 38 
प्रीर्षक से प्रदर्शित किया । वस्तुनिसपेक्ष कला का इससे शझ्रागे क्या विकास हो सकता 
था? 

विशुद्धवाद भी चित्रकला में वस्तुनिरपेक्षता का महत्व बढ़ाने में बहुत सहायक 
हुआ । इसके प्रणोता थे वाम्तुकार ल काव्यूं सिथ व चित्रकार आमेदी ओजांफां जो 
कुछ समय तक वास्तुकला के विद्यार्थी थे । १६१६८ में उन्होंने विशुद्धधाद का घोषणा- 
पत्र प्रकाशित कर के घनवाद को नया व कार्यात्मकता के विचार से विशुद्ध रूप देने 
का निश्चय किथा क्‍योंकि उसके विचार से घतवाद एक झालंकारिक शैली सात्र रह 
गया था । दोनों प्रणेता आरंभ में वास्तुकला के विद्यार्थी थे और उनमें से ल काव्युं सिय 
बाद में विश्वख्याति के वास्तुकार बने । एवं उन्होंने भारत में चंडीगढ़ का शहर निर्माण 
किया । विशुद्धवादी चित्रकला में, वास्तुकला के समान, आकारों की कार्यात्मकता पर 
बल दिया गया था; अतः ल काब्यु सिय व ओजांफां को मालेविच के समान वास्त- 
विकता के हूं ष्ठा नहीं मान सकते, इसके विपरीत, वे वास्तवसृष्ठि के समरूप, 
मानवोपयोगी सृष्टि का दशेन कराना चाहते । उन दोनों की आरंभिक कलाकृतियां 
अधिकतर वस्तुसमूह चित्र हैं; चित्रों में शीशियों, कांचपात्रों, व गिलासों को अधिक 
स्थान दिया है क्योंकि यंत्रयुगीन उपयुक्ततावादी हृष्टि से, उनके आकार कार्यात्मक व 
बयोचित हैं | यंत्रों में प्राप्त वत्तों, अडाकारों, वृत्तचितियों, चक्रों जैगे आ्राकारों को 
विशुद्धवादी चित्रकार बहुत महत्व देते । उनके विचार से आधुनिक यांत्रिक जीवन में 
ज्यामिति को उपयुक्ततावादी महत्व है; अत: घनवाद की काल्पनिक ज्यामित्तीयता को 
हटा कर उसका उपयुक्ततावादी कार्यात्मक आकारों से विशुद्धीकरण करना चाहिये 
था । इस विचार से लेजे का घनवाद विशुद्धवाद से मिलता-जुलता है यद्यपि वे विशुद्ध- 
वादी चित्रकारों में शामिल नहीं हुए थे । 

विशुद्धधाद एक ऐसी चित्रहूप भापा था जिसके शब्द थे आधुनिक यंत्रों के 
पुर्जो व कारखानों में ववायी गयीं वस्तुओ्रों के ज्यामितीय सौंदर्य लिये हुए आकार व 
सतहें | भ्रतः विशुद्धधाद का-जियमें ज्यामितीय सौंदर्य व कार्यात्मकता का अविमाज्य 
संगम है--प्रौद्योगिक कला पर भ्रपरिमित प्रमाव पड़ा इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 
विशुद्धवादी चित्रकार वीद्धिक नियमन व वैज्ञानिक दृष्टिकोश से कलाकृतियां बनाते 
क्योंकि, उनके विचार से, केवल ऐंद्रिक आनंद व भावनाओं द्वारा चित्रण करने से 
रचना में अपरिपक्व व दुर्बल कृति निर्माण होने का धोखा था। रेखाग्रों व श्राकारों 
के स्वामाविक्र सामथ्य को अव्ययत से अनुमव करने का वे उपदेश करते क्योंकि सफल 
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विशुद्धवादी कलाकइृति निर्माण करने का वही एक तरीका था । 

मालेबिच के सर्वोच्चवाद व डच 'डि स्टाइल'१% का योरपीय कला पर बहुत 
प्रभाव पड़ रहा था। लिसित्स्की व मोहोली नागी ने उनके विचारों को बौहौस में 
लागू किया । १६१४ में कार्डित्स्करी रशिया गये और वे भी सर्वाच्चिवाद से प्रभावित 
हुए । इस प्रकार योरपीयव कला में ज्यामितीय रचना का महत्व वढ़ता जा रहा था। 
केवल बौद्धिक रचना से कलानिम्िति करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप रचनावाद का 
जन्म हुआ जो सर्वश्चिव्ाद के समान ज्यामितीय कितु मूर्तिकला के समान त्रिमितियुक्त 
रचना से संबंधित था | रचनावाद की पूर्वसूचना हमें घतवाद की कोलाजक्ृतियों में 
मिलती है जिनमें लकड़ी, कांच, रस्सी वर्गरह पदार्थों को ले कर पिकासो व ब्राक ने 
रचनाएं की थीं। १६१२ में बोचिग्रोनी ने स्पष्ट किया था कि केवल रंगों से या एक 
ही मध्यम से कलानिमिति करने की अपेक्षा यदि हम कांच, लकड़ी, गत्ता, लोहा, सीमेंट, 
चमड़ा, कपड़ा, बिजली के लद्टू आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो उसमें सृजन- 
पूर्ण निर्मिति की अधिक संभावना है; अवकाश में त्रिमितियुक्त कलाकृतियों का निर्माण 
कला का मुख्य लक्ष्य होवा चाहिये। उन्होंने भविष्यवाद के सिद्धांतों के अनुसार 
ग्रवकाश में गतिमान, घनरूप कलाकृतियों के निर्माण की भी कल्पना की थी । इत 
विचारों को १६११ में ही ग्राचिपेन्को ते प्रयोगान्वित किया था । ब्लारियोनोव के शिष्य 
व्लाडिमीर टाटलिन ने १६१३ में वस्तुनिरपेक्ष घनरूप कलाकइृतियों की निर्मिति की 
जिनमें इन विचारों के अनुमार कांच, लकड़ी, व धातु का प्रयोग था। १६१४ में 
उन्होंने ऐसी कृतियां चना कर उनको डोरी से लटकाया । १६१६ में उन्होंने इन 
विचारों को वास्तुकला में लागू करने के उहं श्य से कुछ योजनाएं तैयार कीं । बीसवी 
शताब्दी के उत्तराध में अमेरिकन कलाकार काल्डर ने टाटलिन के प्रयोगों का विकास 
कर के चंचल-कृतियों ? $ को बनाया और वे चंचल-कृतियों के नवनिर्माता के रूप में 
स्थातनाम हुए। टाटलिन के आंदोलन को १६१७ में नोम गावो व आंटोन पेवनर ने 
सहयोग दे कर सामथ्यंवानत्‌ वनाया । पेवनर शुरू में चित्रकार थे एवं वे पैरिस में 
श्राचिपेन्को से मिले थे । गादो ने गणितीय सिद्धांतों के अनुसार कुछ रचनाएं कीं। 
१६१५ से आरंभ कर के उन दोनों ने जो रचनाएं कीं उनमें शुरू में कुछ वस्तुसादुश्य 
था कितु वाद में वे पूर्ण वस्तुनिरपेक्ष वन गयीं । रचनावाद में कलाकृति त्रिमितियुक्त 
होती थी एवं ऐसी कृति की तिरतिति कलाकार की व्यक्तिगत भावनामरों से मुक्त हो 
कर, विशुद्ध रचना के सिद्धांतों के आधार पर की जाती थी। रचनावाद के पीछे 
गणित व विज्ञान का शास्त्रीय सामर्थ्य था। १६२२ में रशियन राज्यसत्ता के विरोध 
को देख कर कान्डिन्सक्ती व लिसित्स्की के साथ गायों व पेवनर भी रशिया छोड़ कर 
चले गये । रचनावाद ने आधुनिक मूत्तिकला को नया वस्तुनिरपेक्ष दृष्टिकोश व 
माध्यम का रुवातंन्य प्रदान किया । 

रचनावाद ने मूर्तिकल के क्षेत्र में जो कार्य किया वही कार्य डच 'डि स्टाइल! 
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मंडल व नवलचीलवाद ने चित्रकला के क्षेत्र में किया । रशिया में जब वस्तुरिपेक्ष, 
रचनात्मक वादों का सामर्थ्य बढ़ रहा था, हालेंड के कलाक्षेत्र में 'डि स्टाइल 
आन्दोलन जोर पकड़ रहा था । पेरिस के चित्रकारों--मुख्य रूप से घतवादी चित्र- 
कारों--से इस आंदोलन ने प्रेरणा पायी व योरपीय विचारक्रांति ने यहां भी जागृति 
पैदा की । इस आंदोलन के प्रमुख थे वान डोसवर्ग व पियट मोंद्रियां। चित्रकला व 
मूरतिकला का वास्तुकला व औद्योगिक कला से संपर्क प्रस्थापित कर के सब का 
समन्वित रूप में विकास करना 'डि स्टाइल' का ध्येय था । अपने ध्येय की प्राप्ति के 
लिये आकारों के ज्यामितीय सरलीकरण को उन्होंने अनिवार्य माना एवं श्रौद्योगिक 
कला व वास्तुकला के कार्यात्मकता व स्पष्टता के ग्रुणों को श्रफलता के आवश्यक 
तत्व माना । 

१९१० से मोंद्रियां पैरिस में रहते थे । १६१४ में वे हालेंड आ गये व विश्व- 
युद्ध के झारंभ होने से फिर पैरिस नहीं जा सके । विश्लेपणात्मक घनवाद से प्रेरणा 
पा कर वे पानी की लहरों, वृक्षों जैसी वस्तुग्रों को खड़ी व श्राड़ी रेखाशों से ज्यामि- 
तीय रूप दे कर चित्रित करते । १६१६ में वान डोसवर्ग व बार्ट वान डेर लेक उनके 
साथ काम करने लगे। १६१७ में उन्होंने मूल रंगों में, त्रिभुज, आयत वग्गरह ज्यामि- 
तीय श्राकारों में चित्ररचनाएं कीं । १६२० के करीब मोंद्रियां की कलाशैली को सुनि- 
श्चित रूप प्राप्त हुआ व वे काले रंग की संकरी पढ्टियों से चित्रक्षेत्रको विभाजित कर के 
चित्रण करने लगे । इससे अधिक सरलीक्ृत आकार-रचना की कल्पना करना कठिन 
है । अपनी नयी शैली को मोंद्रियां ने नाम दिया 'नवलचीलवाद' जिसका प्रमुख रचना- 
सिद्धांत था 'बिरोधों में घुसंवादित्व'; १४ इसका सब्यसे सरल उदाहरण है समकोण+- 
जिसमें आड़ी व खड़ी रेखाड्रों के विरोध का सुसंगत दर्शन है--अ्रतः मोंद्रियां सदेव 
समकोण में मिलने वाली खड़ी व श्राड़ी रेखाओं का ही प्रयोग करते । उसी प्रकार 
वे रंगों को तेज व वर्णाहीन वर्गों में विभाजित कर के उनका विरोधी रूप में प्रयोग 
करते । 

१६२१ से 'डि स्टाइल' मंडल के वास्तुकारों ने अपने सिद्धांतों को भवन- 
निर्माण में प्रत्यक्षित करना शुरू किया जिससे आधुनिक वास्तुकला का रूप ही बदल 
गया । 

'डि स्टाइल कलाकारों ने कठोर नियंत्रण से सुसंत्रादित्व के मूलभूत तत्वों का 
झ्ाविष्कार करके उनके द्वारा ऐसी वस्तुनिरपेक्ष कलाकृतियों का निर्माण करना चाहा 
जो कलाकार की वैयक्तिक भावता या कल्पना पर निर्भर नहीं है, जिनके सौंदर्य का 
उद्गम कलाकार की वैयक्तिक अनुभूति या आकस्मिक धटना में नहीं है व जो संपूर्ण, 
शाश्वत सत्य नियमों पर आधारित हैं । ऐसी कला में मनोरंजन, प्रतिपादन या व्यक्ति- 
वाद को स्थान नहीं हो सकता; ऐसी कला का केवल सामाजिक ध्येय ही हो सकता है 
एवं उसकी पूर्ति में वास्तुकला, मूतिकला व चित्रकला का सहयोग आवश्यक था | इस 


ध्येय से कला व जीवन के बीच अंतर न रह कर कला का प्रृथक्‌ रूप नष्ट होगा। 
भावनाओं की संकुचित धाराओं से मुक्त होकर मानव आंतरिक संतुलन व संपूर्ण सुस- 
वादित्व को अनुमव करेगा । डोसवर्ग ने लिखा “भविष्य की कला वाह्म बंधनों से 
मुक्त व प्रशांत होगी; सबसे अग्निम व प्रमुख तत्व होंगे सत्य, कार्यात्ममाव वे रचना--- 
वैयक्तिक विचार की त्रुटियां नहीं होंगी” । 

पियट मोंद्रियां (१८७२-१६४४) का जन्म हालेंड के आमस्टेंफुर्ट नगर 
में हुआ । नियमवद्ध कलाविद्यालयीन अध्ययन के वाद क्रमशः प्रभाववाद व फाववाद 
का अध्ययन करके वे १६१० में घनवादी पद्धति का चित्रण करने लगे १६११ में वे 
पैरिस गये जहां वे १६१४ तक रहे; इस काल में उन्होंने श्राधुनिक कला में हो रहे 
आंदोलनों के परिशीलन से अपनी कला के सैद्धांतिक विचार व अश्रंकनपद्धति के आधार 
को मजबूत बनाया । उनके घनवादी चित्र विश्लेषणात्मक हैं; संश्लेपणात्मक पद्धति 
की ओर वे कभी श्राकृष्ट नहीं हुए । घतवाद के आरंभिक प्रभाव के बावजूद उनकी 
कला का विकास पूर्ण स्वतंत्र रूप से हुआ और उसका मार्गदर्शन उनकी मौलिक प्रतिभा 
व निजी दार्शनिक विचारों ने किया। वे थिशोसोफिकल सोसायटी के सदस्य थे व 
डच दार्शनिक शोनमाकर्स-जिनसे वे १६१६ में परिचित हुए थे-के विचारों का उनपर 
बहुत प्रभाव था । शोनमाकर्स के विचार से कलाकार के लिए रचना के लचीले गण्ित- 
शास्त्र! 2९ के अपरिवर्ततीय आंतरिक नियमों का अनुशासन आवश्यक है: हमको निसगे 
की गहराई का अंतर्मेद करना होगा जिससे हमको यथार्थ की आंतरिक रचना के 
सत्य का ज्ञान हो जाये । मोंद्रियां ने भी नवलचीलवाद को निसर्ग की वहुरंगी जटिलता 
को लचीले तत्वों द्वारा सुनिश्चित रूप देने का साधन माना । उनके विचार से, गरित 
के समान, कला भी विश्वमंडलीय मुल तत्वों को प्रतिरृपित करने का निर्दोष व अचुक 
साधन था । 

कान्डिन्स्की व मोंद्रियां को बस्तुनिरपेक्ष कला के प्रणेता मानते हैं कितु दोनों 
के विचारों में मौलिक भिन्नता है। कान्डिन्स्की ने कलाकार की आंतरिक आवश्यकता 
को सृजन का आदिम प्रेरणा-स्रोत माना है जबकि मोंद्रियां ने कलाकार के व्यक्तित्व 
को विशुद्ध, निरपेक्ष, गणितीय रचचा-शास्त्र में वाधक तत्व माना है। अतः कान्डिन्स्की 
की वस्तुनिरपेक्ष कला का मुलाधार है आत्मिक अभिव्यक्ति तो मोंद्रियां की वस्तुनिरपेक्ष 
कला का गमूलाधार है विशुद्ध, स्वयंपूर्ण रचनासौंद्य । 

मोंद्रियां के १६०६ में बनाये चित्र 'कुटिया का दृश्यचित्र' व १६११ में बनाये 
चित्र 'भराड़ा वृक्ष? की तुलना यदि उनके १६१५ में बनाये 'धन व ऋण चिन्हों की 
रचना व १६४२ सें बताये 'सरल रेखाओं की लय से करते हैं तो उनकी वस्तु- 
निरपेक्षता की ओर स्वामाविक प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है । 

मोंद्रियां ने अपने कलाविपयक विचारों पर बहुत कुछ लिखा । उनके विचार 
से रेसा व्‌ रंग चित्रकला के मूल तत्व हैं और उत्तको वस्तुसादृश्य के बंधन से मुक्त करके 
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स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना चाहिये । चित्रक्षेत्र स्वभावतः समतल होता है अतः 
चित्रकला में घनत्व, दूरदश्यलघुता जैसे बाह्य तत्वों का समावेश नहीं होना चाहिये । 
संपूर्ग दृश्य सत्य का आविष्कार सबसे सरल आकारों से ही होता है; श्रतः चित्रकला 
में ग्रायत जैसे सरल भ्राकारों की योजना अपरिहाय॑ है। मोंद्रियां से पूर्व इस प्रकार का 
संपूर्णा शास्त्रीय दृष्टिकोण सोरा ने अपनाया था किन्तु उन्होंने अपनी कला से वास्त- 
विक आकासादृश्य को हटाने के वजाय कठपुतली जैसे प्रतीकात्मक आकारों की योजना 
करके वस्तुनिरपेक्ष कलात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित किया था । 

मोंद्रियां का ध्येय केवल कलाक्षेत्र तक सीमित नहीं था; उसका क्षेत्र जीवन- 
व्यापी था । वे कला के स्वतंत्र अस्तित्व को ही श्रनावश्यक मानकर उसको जीवन से 
एकरूप करना चाहते । इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है “वबस्तु-सादृश्य सोंदर्यें-भावना 
को हानि पहुंचाता है; श्रतः चित्रकला से वस्तु का उच्चाट करना चाहिये । कला के 
विचार से रचना एवं सत्य है । नैसगिक रूप के समान वैयक्तिक भावना भी विशुद्ध 
रचनानिसिति की विघातक है । व्यक्तित्व के तत्व द्वारा कला में काव्यात्मकता का 
प्रवेश होता है जो संपूर्ण निरपेक्ष सौंदर्य को हानिकारक है । वस्तु व मानवीय भावना 
विशुद्ध लचीली कला का निर्माण असंभव कर देती हैं। जीवन के अंगप्रत्यंग में विशुद्ध 
सौंदर्य का अंतर्भाव होने से भविष्य में कला का स्वतंत्र श्रस्तित्व नहीं रहेगा और हम 
उसकी श्रावश्यकता को महसूस नहीं करेंगे वर्योंकि हमारे श्रासपास कलामय वातावरण 
होगा । जीवन में सुसंवादित्व का निर्माण करके कला लुप्त होगी” | एवं “कला के 
प्रांतरिक संपूर्ण सत्य को साकार करना है” । विशिष्ट में जब तक संपूर्ण का दर्शन 
नहीं होता तब तक मोंद्रियां संतुष्ट नहीं होते । 

मोंद्रियां की उत्तरायु की कृतियों में कुछ साहचर्य-दर्शन के प्रयत्न हैं; जैसे कि 
उनके चित्र 'ब्राडवे बुग्रि-वुगि2९ में श्रमेरिकन जाज संगीत के समरूप दृश्य रचना 
करने के प्रयत्न हैं । मोंद्रियां फ्रान्सेन्स्का, पुर्से व सोरा की परंपरा के चित्रकार थे व 
उन्होंने प्लेटो की विशुद्ध सौंदर्य की कल्पना का श्रपतती क॒न्मा में चरम सीमा तक विकास 
किया । 


आ्ात्मतत्वीय चित्रण :-- 


आत्मतत्वीय चित्रण में मानवीय गूढ अनुभूतियों का चित्रकला के माध्यम 
से परिणामकारक दर्शन कराने के प्रयत्न किये गये और चित्रकला को एक नया विपय- 
क्षेत्र प्राप्त हुआ । 

आत्मतत्ववादी चित्रकारों ने अनुभव किया कि निर्जीव बस्तुग्नों में भी ऐसा 
आात्मतत्व है जिसमें मानव की भावनाश्रों को व्याकुल करने का सामथ्यं है । किसी कोने 
या श्रदाले में पड़ी पुरानी वस्तु को देख कर कभी अचेतन साहचर्य से प्रेक्षक की मान- 
सिक्क अवस्था अ्रकारण वध्याकुल होती हैं; इस अवस्था में कोई ऐसा आंतरिक, अप्रकट 
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काव्य है जिसको हृश्य रूप में साकार करके पुनरनुभूत किया जा सकता है जैसे कि 
आत्मतत्ववादी चित्रकार डिशिरिकों ने लिखा है “ऐसी अवर्णानीय अवस्था की अनु- 
भूति किसी चित्रित, कधित या कल्पित वस्तु के सम्मुख या पश्चात्‌ हो सकती है” । 
शिरिको के विचार से यदि किसी परित्यक्त या उपेक्षित वस्तु को उसके परित्याग की 
स्थिति के पोषक वातावरण से--जिसके कारण वह विलकुल अर्थहीन प्रतीत होती 
है--पृथक्‌ करके नये या उससे असंबंद्ध वातावरण में विठाया जाये तो उस वस्तु के 
अस्तित्व को एक नयी श्रेष्ठता, एक तया भावनोद्वीपन का सामर्थ्य प्राप्त होता है एवं 
उसके द्वारा कोई ग्रूढ आ्रात्मा भावनाओं की निःशब्द भाषा में दर्शक से बोलने लगती 
है जो भाषा समभने में असमर्थ रहने से दर्शक की आत्मा व्याकुल हो उठती है । 
कारा ने इसी अनुभूति के संदर्भ में लिखा है, “बिलकुल ही साधारण वस्तुओं में ऐसा 
सुलम व सरल दर्शन है जो अस्तित्व की अहृश्य व उदात्त अ्रवस्थाओों की ओर संकेत 
करता है; श्रौर यही है कला की गूढ महानता” | आंरी रूसो व नव-आरादिमवादी 
चित्रकारों के समान, आत्मतत्ववादी चित्रकारों को आंतरिक मानवीय जीवनस्नोत का 
साक्षात्कार वस्तु जीवन में हुआ और उसको उन्होंने चित्ररूप देना चाहा । 

आत्मतत्ववादी चित्रकारों का कोई निश्चित प्रचारात्मक कार्यक्रम नहीं था 
एवं उन्होंने किसी कलाकार-मंडल की प्रस्थापना नहीं की । आ्रात्मतत्वीय चित्रण की 
कल्पना का जन्म शिरिको व कार्लो कारा के श्राकस्मिक परिचय में हुआ । १९१७ में 
कार्लो कारा फेरारा के सैनिक-चिकित्सालय में मजातन्तु की दुर्वलता का इलाज कराने 
के लिये भरती हुए थे जहां उनका ज्योजिश्ो डि शिरिको से परिचय हुआ । शिरिको 
वहां १६१५ से काम कर रहे थे। वेसे दोनों एकदूसरे को नाम से जानते थे । उस 
समय कारा भविष्यवादी चित्रण में व्यस्त थे और शिरिकों पैरिस के कलाक्षेत्र में 
ख्याति प्राप्त कर चुके थे । दोनों में घनिष्ठ मित्रता हुई एवं दोनों ने वहां के मठ में- 
जहां चिकित्सालय खोला गया था-महीनों तक चित्रण किया। शिरिको के भाई आल्वर्टो 
साविनिश्रो वहां वेद्यीय इलाज करा रहे थे | वे एक प्रसिद्ध गृढवादी कवि थे और 
उनके काव्य पर जमंन गूढवाद का-जिसने कुविन, मेरिक व काफका जैसे ग्रूढवादी 
साहित्यिकों को जन्म दिया था--प्रमाव था । साविनिश्रो के काव्य से शिरिको व 
कारा प्रमावित थे। इसके श्रतिरिक्त विश्वयुद्ध की भीपषणता का श्रात्मतत्ववाद पर 
परिणाम हुआ श्र उसमें शीर्पहीन मानवाकहृतियों का चित्रण होने लगा। फेरारा 
का वातावरण भी गूढवादी विचारों का पोपक था। दोनों चित्रकार ज्योतो उच्चेलो, 
मासास्चिश्रो जैसे महान्‌ इटालियन चित्रकारों की परंपरा के अभिमानी थे एवं उनको 
भविष्यवादी चित्रकारों का पैरिस के चित्रकारों व घनवाद का अनुसरण पसंद नहीं 
या। कारा ने झारंम में मविष्यवादी चित्र बनाये थे कितु वे भी भविष्यवाद से 
प्रसंतुष्ट थे । 

ज्योजिय्रो डि शिरिको का जन्म १८८६ में ग्रीस में हुआ व उन पर ग्रीक 
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पौराणिक कथाओं का आकर्षण था बाद में वे बॉकलिन व विलगर के गृूढ वातावरण 
से परिवेष्टित काल्पनिक दृश्यचित्रों से आक्ृष्ट हुए। असाधारण काव्यात्मक प्रतिभा के 
कारण पौराणिक कल्पनावाद से आरंभ कर के धीरे-धीरे वे वास्तविक सृष्टि को अपने 
गूढवादी दृष्टिकोण से रूपांतरित करने लगे । नगरों के निमनु ष्य रास्तों पर केवल 
सफेद मूतियों को चित्रित कर के उन्होंने रहस्यमय वातावरण के चित्र बनाये। 
शिरिको के गृढ़वादी काव्यात्मक चित्रण से प्रभावित हो कर कारा ने भविष्यवाद का 
त्याग किया व दोनों के सहयोग से आत्मतत्वीय चित्रण का विकास हुआ । 
आत्मतत्ववादी चित्रकारों ने निसर्ग को बिलकुल नये दृष्टिकोश से देखा। 
निसर्ग के समूचे पंचतत्वीय रूप का मनोहर ऐंद्रिक परिणाम प्रभाववाद का विषय 
था जबकि आत्मतत्वीय चित्रण का विपय था प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्र साकार अस्तित्व 
व उसका मनोवैज्ञानिक परिणाम । आत्मतत्ववादी चित्रकारों ने निसर्ग की सभी 
वस्तुओं को पृथक व्यक्तित्व लिये हुए एवं गूढ मानवीय आरात्मिक संबंधों से सचेत 
देखा । शिरिको ने लिखा है” हम चित्रकला को वस्तुसृष्टि में श्रात्मिक मनोविज्ञान 
के दर्शन का साधन मानते हैं। चित्रक्षेत्र में वस्तुओं व वस्तुओं को पृथक्‌ करनेवाले 
अवकाश को पूर्ण सचेत करना यह नये खग्रोलशास्त्र का--जिसमें वस्तुएं भाग्य के 
ग्ुरुत्वाकर्पण से पृथ्वी से जकड़ी हुई हैं--मूलाधार है । कल्पनाशक्ति द्वारा शिरिको 
ने एक नयी सचेत, आत्मतत्वीय सृष्टि को जड़ सृष्टि के अंतर्गत देखा जो कारा के 
विचार से सत्यार्थ में चित्र॒कार की यथार्थ सृष्टि है, “जो आरंभिक दृश्य परिचय 
की अवस्था की सृष्टि नहीं है बल्कि जिसका वस्तु के आकारदर्शन से घनि८्ठ संबंध है 
जो इतना प्रकाशमान्‌ है कि वह यथार्थ को बंदी कर लेता है। इस महान्‌ रचनातत्व के 
विया हमारा भौतिक जीवन खोखला व ब्यर्थ है एवं उसकी सफलताएं दर्पोक्ति मात्र 
हैं” । शिरिको ने इस संबंध के बारे में लिखा है'हमारे देनंदित जीवन का जपमाला-सदृश 
एक शू खलावद्ध तकंशास्त्र बन जाता है जिसमें हम वस्तुश्रों के स्मृतिरूप संबंधों को 
पुनः पुनः दोहराते रहते हैं । आदमी अपने कमरे में बैठा रहता है। जहां श्रालमारी 
में कितावें पड़ी हैं, पिजढ़े में पक्षी हैं वर्गरह व सब कुछ सामान्य सा प्रतीत होता है 
क्योंकि अपनी स्मृतियों की शुखला के तकंशास्त्र में उसका सही हिसाब बैठता है । 
कितु इस शुखला की एक आध कड़ी भी जब किसी क्षण टूट जाती है तो न जाने 
किसी श्रज्ञात कारण से, कमरे में बेठा वही श्रादमी, पिजड़े का पक्षी, वे किताबें 
निराला रूप धारण करते हैं ॥ भय, विस्मय'"“कितु दृश्य में कोई अंतर नहीं है, केवल 
भरे दृष्टिकोण में ही परिवतंन है व हम वस्तुओं के आत्मतत्वीय सृष्टि में प्रवेश पाते 
हैं” । वस्तुओ को अपरिचित वाताव रण में रखने से या जिन वस्तुओं से उनका, हमारी 
स्मृति में या विचारों में, साहचर्य नहीं है ऐसी वस्तुओं के साथ रखने से भी इसी प्रकार 
की मनोवैज्ञानिक अवस्था का निर्माण किया जां सकता है । इस प्रकार की धारणाश्रों 
से प्रेरित हो कर आत्मतत्ववादी चित्रकारों ने मूर्तियों, केलों जैसी वस्तुओं को रास्तों पर 
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व मछलियों को रंगमंच पर स्पष्ट आाकारों में चित्रित कर के ग्रूढ भावनाओं को 
जागृत किया व श्रनोखी मंत्रित सृष्टि का दर्शव कराया; पृष्ठभूमि को ज्यामितीय 
दुरहश्यलघुता से कठोर वनाया व वस्तुओं के सरलीकृत ठोस रूप को अ्रधिक स्पष्ट 
बनाने के उद्दे श्य से अ्नैसगिक नाटकीय प्रकाश के अंतर्गत गहरी छाया के साथ अंकित 
किया जिससे उन्तके चित्रों में भयानक गहराई छा गयी । 

ऐसी स्थायीरूप कितु आत्मिक जीवन से ओतप्रोत जड़ वस्तुओं की दुनिया में 
जीवित चर प्राशिथों का चित्रण असंबद्ध रहता और उनकी अनियमित गतिविधयां 
चित्र के गूढमाव के लिए विधातक दह्वोतीं। आत्मतत्वीय चित्रों की गृूढ आत्माओं के 
संचार से सचेत दुनिया, जीवित प्राणियों की गतिमान्‌ अस्वस्थ दुनिया से पूर्ण निराली 
है एवं उसमें जीवित प्राणी को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता था। अतः आत्म- 
तत्वीय चित्रण में मनुष्य के स्थान पर कठपुतलियों, मूर्तियों व कहीं मानवछायाओं को 
भ्रंकित किया है व चित्रों में जादूनगरी का प्रभाव दिखाया है । मनुष्य की आंतरिक 
भावताओ्रों को वस्तुओं के प्रतीकात्मक जीवनदर्शन में प्रतिमित किया है मानो 
दर्शक की आत्मा ही चित्रित वस्तुओं द्वारा अपने गूढ अस्तित्व का साक्षात्कार करा 
रही है । 

आत्मतत्वीय चित्रकला के नये 'महत्तर यथार्थ*? संबंधी विचारदर्शन ने कुछ 
इटालियन कलाकारों को झ्ाकपित किया एवं आधुनिक इटालियन कला के विकास में 
योगदान करके उस पर अ्रमिट प्रभाव छोड़ा । आधुनिक इटालियन कला के इतिहास 
में आत्मतत्ववाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । अंतर्राष्ट्रीय दादावाद, जन जादू- 
मय यथार्थवाद, फ्रेंच अभ्रतियथार्थवाद व इटालियन आत्मतत्ववाद 'महत्तर यथार्थ” की 
खोज में समान रूप से प्रेरित थे एवं उनके विचारदशंन व रूप में घनिष्ठ समानता 
है । ज्योजिश्ो. मोरांदी ने १६१८ में आात्मतत्वीय चित्रण शुरू किया एवं चितन व 
साधन से आ्रात्मतत्वीय चित्रण के काव्यात्मक रूप का वेयक्तिक विशेषताश्रों क्रे साथ 
विकास किया | 

शिरिको के अनुसार आत्मतत्वीय चित्रकला के नामकरण के निम्न कारण हैं 
“पदार्थ का प्रशांत व इंद्रियातीत सौंदर्य मुझे श्रात्मतत्वीय प्रतीत होता है; जो वस्तुएं 
रंगों की निर्मल चमक व आकारों की अचूक स्पष्टता से बुंघलापन व संदेह को दूर 
करती हैं वे भी आत्मतत्वीय हैं । 

शुरू से ही शिरिको पुरातन वातावरण मैं पले । उनके इटालियन मातापिता 
प्रीस के वोलो नगर में जाकर बसे जहां शिरिको का १८८८ में जन्म हुआ । उनको 
सनातन पद्धति की शिक्षा दी गयी; होमर, साक्रेटिस व प्लेटो का उन्होंने विद्यार्थी 
अवस्था में गहरा अध्ययन किया । एथेन्स के पोलिटेकूनिक विद्यालय में उन्होंने चित्र- 
कला की आरंभिक शिक्षा प्राप्त की । १६०६ में पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी 
माता वापस इटाली आ गयीं व उन्होंने शिरिको को अधिक अध्ययन के लिये म्युनिक 
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भेजा । यहां विद्यालयीन अध्ययन से उनको विशेष लाभ नहीं हुभ्ना । संग्रहालयों में 
जाकर उन्होंने वॉकलिन के चित्रों का अध्ययन किया व उससे उनकी कला को निश्चित 
आत्मिक दिज्ञा मिली । स्वप्निल वृत्ति स्पृतिव्याकुलता४? व एकांतप्रेम शिरिको की 
स्वभावविशेषताएं थीं; अतः उनको क्लिगर व कुबिन के स्वप्निल दृश्य बहुत प्रिय 
थे। नीत्शे के अध्ययन से उनको ज्ञान हुआ कि एकांतप्रेम से नीत्शे को इस कठोर 
संसार में भी जादूनगरी का दर्शन हुआ । नीत्शे से प्रेरणा पाकर उन्होंने बाह्य रूप 
की रिक्तता को अ्रनुमव किया एवं उसकी आंतरिक गृढ, काव्यमय भावसृष्टि का आवि- 
प्कार करना चाहा | इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है “आधुनिक दाशंनिकों व कवियों 
ने कला को वंधमुक्त किया | सर्वप्रथम शोपेनभौर व नीत्शे ने जीवन की मूर्खता के 
आंतरिक गहन श्रर्थ का हमें ज्ञान कराया व कला में उस मूर्खता को किस प्रकार रूपां- 
तरित किया जा सकता है इसका भी निर्देशन किया*-****निर्जीव पदार्थ के भ्रपरिव- 
तंनीय, प्रशांत सौंदर्य की भयानक शून्यता में” । नीत्शे के प्रभाव से शिरिको ने श्रचल 
वस्तुसृष्टि के रिक्त के अंतर्गत गूढ आत्मतत्व का साक्षात्कार किया व उसको चित्रकला 
में प्रतिमित करके पुनरनुभूत किया। १६११ से १६९१५ तक वे पैरिस में रहे । भ्रपोलिनेर 
ने उनको पिकासी, देरें व अन्य फ्रेंच कलाकारों से परिचित कराया किन्तु उसका 
उनकी कला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे एकांत में चित्रण करते व प्राचीन इटालि- 
यन नगरों के अरनैसगिक प्रकाश से युक्त काल्पनिक दृश्यचित्र बनाते जिनमें श्रनंत अव- 
काश की गहराई में ऊंचे मीनारों, प्राचीन भवनों', बंद दीवारघड़ियों, मुर्तियों, केले के 
गुच्छों, अदृश्य आक्ृतियों की छायाओ्रों वगरह अनोखे श्रंगों को ठोस रूप में, दूरहश्य- 
लघुता का कठोर पान्नन करके चित्रित करते; सब कुछ सुनसान व स्तव्घ दिखायी 
देता; दर्शक को आंतरिक चुभन व्यथित करती व यह जानने को वह वेचेन होता कि 
आखिर इस वीरान जादूनगरी में कौनसी गूढ आरमाएं रहती हैं जो उसके साथ ग्रांख- 
मिचीनी खेल रही हैं। ऐसे चित्रों में “रास्ते का उदासीन व रहस्यपूर्ण दृश्य/3-.. 
जिसमें सुनसान रास्ते पर एक लड़की की छाया को पहिया चलाते हुए चित्रित किया 
है---'कवि की संदेहावस्था*---जिसमें विशाल प्राचीन वास्तु के सामने के आंगन में 
धड़ की सर्फंद शिल्पाकृति व केले का ग्रुच्छा रखते हैं--प्रसिद्ध हैं। उनके चित्र 'भवि- 
प्यवेत्ता£? में दर्जी का मिट्टी का मॉडेल प्राचीन भवन के सामने रखे हुए श्याम पट 
पर खींची हुईं ज्यामितीय गरिताकृति की ओर गौर से देखकर चितन करते हुए 
चित्रित किया है । 

ज्योजिशो मोरांदी (१८६०-१६६४) किसी कलात्मक आंदोलन में 
शामिल नहीं हुए । आरंभ में उन पर सेजान व घनवाद का कुछ प्रभाव था व वे वस्तु- 
चित्रण करते ये । १६१८ में वे ग्ात्मतत्ववादी चित्रकारों के संपर्क में आ गये | कला 
के अध्ययन के लिये वे कभी पैरिस नहीं गये, न उन्होंने अपने कलासंबंधी विचारों को 
शब्दरूप किया । अपना निवासस्थान वोलोना में रहकर उन्होंने श्रंत तक अनुराग घ 


कुछ अप्रमुख वाद २५१ 


समपितवृत्ति से शीशियों, जलपात्रों व भिन्न आकारों के मिट्टी पात्रों के वस्तुचित्र बनाये 
जो कोमल रंगसंगति, लयवद्ध आकार व वास्तुशास्त्रीय रचना से एवं पृष्ठभूमि के 
वातावरण से गरूढ व सचेत है । 


दादावाद व भतियथाथवाद 


दादावाद किन्‍्हीं कलासंबंधी सिद्धांतों को प्रस्थापित करने के विचार से किया 
आंदोलन नहीं था | वह जीवन, कला व दर्शन के प्रति भ्रराजक विचारों का हृष्टिकोण 
था; व इस अराजक दृष्टिकोश को लेकर दादाबादियों ने परंपरागत एवं प्रचलित 
सभी सिद्धांतों के विरोध में अपनी कृृतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा प्रदर्शत किया जिसके 
पीछे पुराने विचारों को, नीतिनियमों को नष्ट करने के अतिरिक्त कोई भअन्य ध्येय नहीं 
था न कोई सृजनात्मक विचार; एक प्रकार से यह विनाशवाद” का कलाक्षेत्रीय 
रूप था । 

प्रथम विश्वयुद्ध से मानव-समाज में कठ्गुता व निराशा का वातावरण फैल 
गया था व आंधी-ग्रस्त पाश्चात्य समाज की विनाशक परिस्थिति के-श्रगतिक होकर 
उपहास के साथ--किये स्वीकार में दादावाद का जन्म हुआ । 

दादा कलाकारों ने विश्वयुद्ध में न केवल प्रचलित सौंदर्यकल्पना के अ्रंत को 
देखा बल्कि युद्ध की भीषणता से उनका धर्म, नीति व सामाजिक मुल्यों पर विश्वास 
नहीं रहा जो उनके विचार से मानवता को अन्याय व संहार से बचाने में श्रसमर्थ 
रहे । जैसी युद्ध की भीषणता बढ़ती गयी, मानव-जीवन कूड़ेकचड़े के समान 
विखर गया; मानव की 'सत्यं शिवं, सुंदरम' की कल्पना नष्ट हो गयी । योरपीय 
साहित्यिकों व कलाकारों के मन में ठनी कि सव संसार अर्थहीन है व इसी विचार को 
सत्य मानकर उसकी अभिव्यक्ति के लिये वे नये ढंग के वेताल कलाविरोधी * प्रदर्शनी 
करने को उद्यत हुए । उनकी प्रदर्शनियों में पुराने बस-टिकट, रस्सी के ट्रुकडे, पुरानी 
खराब घड़ियां, लकड़ी के गुटके, टूटे बटन, पुराने चित्र, फोटो, हुटी फूटी चीजें वर्गरह्‌ 
सब तरह का रदह्दी सामान रखा जाता व उन पर अनोखे शीपंक लिखे जाते । उन 
वस्तुओं को वे या तो पट पर चिपकाते था शिल्पक्षति के समान चौके पर रखते व 
अस्वाभाविक गांभीय के साथ उनको कलाक्ृतियों के रूप में प्रदर्शित करते । 

दादावाद का जन्म १६१६ में ज्यूरिच के 'काबारे वोल्तेर * में हुआ। जर्मन 
विचारक व साहित्यिक ह्यूगो वॉल ने सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों का 
पुनविचार करने के उहं श्य से 'काबरे वोल्तेर' का उद्घाटन किया था। भिन्न देशों के 
साहित्यिक व कलाकार विश्वयुद्ध की भयानकता से बचने के लिये ज्यूरिच में रहने 
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झ्राये थे । ये 'काबारे वोल्तेर' गें मिलते व उनमें विचारों का श्रादान-प्रदान होता; कितु 
उनका मूल्यों का पुनविचार करने का तरीका अनोखा था--वह था विदृषकीय परि- 
हास । विदृषकीय विपरीत तरीकों से वें प्रत्येक आदर्श विचार पर संदेह व्यक्त करके 
उसका उपहास करते । रूमानियन कवि ट्रिस्टान त्सारा, अल्सेशियन चित्रकार हान्‍्स 
आरार्प व हंगेरियन चित्रकार मार्सेल यांको ने ह्य.गो बाल को साथ दिया । 

दादा' का नामकरण अनोखे ढंग से किया गया था। जर्मत-फ्रेंच शब्दकोश 
को चाकू से खोला गया व जो शब्द पहले पहल दिखायी दिया वह था दादा* 
(दादा ८ भूलनेवाला लकड़ी का घोड़ा); बस, उसी नाम से उन्होंने अपने आंदोलन 
का प्रसिद्धिकरण किया । दादा चित्रकार व साहित्यिक देवयोग को कितना महत्व देते 
थे उसका इससे परिचय होता है| भविष्यवादियों के सम्मेलनों के समान, दादा 
सम्मेलनों में वादविवाद, हुल्लड़वाजी व जोरणोर हुआ करते कितु 'दादो' में भविष्यवा- 
वादियों के श्रात्मविश्वास व आशावाद के स्थान पर उपहासात्मक कठुता व निराशा- 
बाद झारूढ थे । वे काव्य को अ्रभिव्यक्ति या विचारप्रदर्शन का साधन नहीं मानते; 
उनके लिने काव्य मनोवैज्ञानिक अवस्था की अनियंत्रित, आंतरिक प्रतिक्रिया थाव 
उसका तक॑ या विवरण से कोई संवंब नहीं था । दादा कलाकारों की कोई निराली 
चित्रण पद्धति नहीं थी; वे घनवाद. भविष्यवाद व वस्तुनिरपिक्ष कला को चित्रण में 
परिणामकारक मानते । त्सारा कागज के टुकड़ों पर शब्दों को लिखकर उनको टोप 
में डाल देते व जो हाथ में आ जाये उसको निकाल लेते; उस पर जो शब्द संयोग से 
लिखा होता उसको वे कागज पर उतारते व इसी प्रकार शब्दों को कऋ्रशः लिखकर 
जी शब्द-शू खला वन जाती उसको वे काव्य कहते । आप वस्तुनिरपेक्ष आकारों को 
ट्रकड़ों में काट कर, उन टुकड़ों को इतस्ततः बिखेरते व उसी क्रम में उनको चिपका 
कर चित्ररचना करते । 

चित्रकार पिकाविया के 'दादा' में शामिल होने से दादा चित्रण की एक निजी 
शैली विकसित होने लगी | पिकाविया ने दादा कलाकारों को मार्सेल दयू शां की चित्रण 
संबंधी कल्पनाभ्रों से परिचित कराया । जिस समय ज्यूरिच में दादा श्रांदोलन जोर 
पकड़ रहा था, न्यूयाऊँ में मी एक कलाकार-मंडल 'दादा' के समान प्रयोगों में व्यस्त 
था । उसके प्रणेता थे मार्सेल दशां व फ्रान्सि पिक्राविया; व ये कलाकार छायाचित्र- 
कार भ्राल्फ़ ड स्टीगलित्स की पांचवें मार्ग के २६९१ क्रमांक पर स्थित वीथिका में 
सम्मिलित होते । स्टीगलित्स की मासिक-पत्रिका में १६१३ से दादावाद के समान 
कविताएं व रेखाचिच्र प्रकाशित हो रहे थे । १६१४ से उन्होंने “२६१? नाम से मासिक 
पत्निका का प्रकाशन शुरू किया । 

पिकाविया व द्यूज्ञां का १६१० में पैरिस में परिचय हुआ । उस समय वे 
घनवादी पद्धति के चित्रण करते थे। उन्होंने सेक्सिश्रों दोर प्रदर्शनी में माग लिया 
या व सुरीलवाद के विकास में योगदान क्रिया था। अब कला से नैसगिक, मानवीय 
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एवं बौद्धिक तत्वों को हटा कर कला की नयी परिमापा तैयार करने की चर्चा शुरू 
हुई । यंत्रयुगीन श्राकारों के नवनिर्माण ने कलाकारों का ध्यान झ्लाकपित किया । 
भविष्यवादियों ने घोषित किया था कि तेज चलनेवाली गाड़ी 'सेमोथूस की विजय! 
शिल्पाकृति से भ्रधिक सुंदर है; देलोने को एफेल मोनार के विशाल रूप में उदात्त का 
दर्शन हुआ था; लेजे ने यंत्र के सर्वेव्यापित्व को पहचान कर मानवाकृतियों को यंत्र- 
सम चित्रित किया था; कितु दादा” कलाकारों को यंत्र के निर्माण में मानवजाति की 
गुलामी व उपहास के तत्व दिखायी दिये । उन्होंने चक्र, तार, यंत्र के पुर्जे आदि वस्तुग्रों 
से युक्त भ्रनोखी, यंत्रसम किन्तु पूर्ण अनुपयुक्त रचनाओ्रों को चित्रित करके मानव की 
यंत्र की गुलामी का उपहास किया । इससे पहले फूलों, पौधों व प्राणियों के चित्रों से 
परिपूर्ण पुस्तकों से मानव का मनोरंजन होता था व अ्रव उद्योगनिर्ित उपयुक्त वस्तुओं 
के सचित्र सूचीपत्रों में नवीन आरामदायक सुखसाथनों का वर्णन पढ़ कर मानव 
भविष्य की कल्पनानगरी के ख्वाव देखने लगा था। किन्तु दादावादियों ने उसका 
भ्रमनिरास किया । 

१६११ में द्यूशां ने यंत्रम आक्ृति को चित्रित करके उसको शीर्षक दिया 
'कॉफी की चक्की । जंगली जाति के क्रर व भयानक देवताश्ों के पूजन से आधुनिक 
मानव की यंत्रपूजा की तुलना करके उन्होंने मानव की मूर्खता का उपहास किया था। 
१६१२ में उन्होंने भविष्यवादियों के गतित्व के सिद्धांत से प्रभावित होकर, अपना 
प्रसिद्ध चित्र जीने पर उतरती हुई विवस्त्र मानवाकृति'९ बनाया । १६१४ से उन्होंने 
बनीवनायी? वस्तुओं को अपरिचित, अनोखे वातावरण में रख कर व विचित्र, काल्प- 
निक शीर्षक देकर कलाकृति के रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया व श्रपत्ती उपहासगर्स 
कला को नया मोड़ दिया । ऐपे वस्तुदर्शन के प्रेक्षकों में हंसी, क्रोध या भय की भावना 
का निर्माण होता व 'दादा' कला का उद्े श्य सफल होता । १९१७ में न्यूयाक में हुई 
प्रदर्शनी में उन्होंने मृत्रपात्र पर आर मठ नाम से हस्ताक्षर करके 'फंव्वारा'* शीर्षक से 
उसको प्रदर्शित किया । द्यू शां की बनी वनायी कला में प्रत्यक्ष कठोर वास्तविकता _ 
को नया अ्रकल्पित अर्थ देने का सामथ्ये था । 

१६१४ में प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ होते ही द्यूशां न्‍्यूयार्क गये व १६१५ 
में पिकाविया भी वहां पहुंचे । न्यूयार्क में आये हुए शरणार्थी कलाकारों के विचारों 
में भी अ्स्वस्थता व ऋंतिवादी दृष्टिकोण थे जो ज्यूरिच के दादा कलाकारों के थे । 
यहां दशां ने अपनी प्रसिद्ध कृति ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गयी वध? तैयार की । 
यह कृति संयोग व स्वयंचालन 7" के सिद्धांत का पालन करके यंत्रसम आकारों की 
योजना करके, कांच के अंदर वनायी थी | इस समय दूशां स्वयं को कला-विरोधी 
मानते थे । १६१६ में उन्होंने कुर्सी पर साइकिल को विठाकर अपनी प्रथम चंचलक्ृति 
का निर्माण किया । १६२० में उन्होंने घूमती हुई कांच की तश्तरियां व १६३४ में 
'घूमते शिल्प १? को वनाया जिनमें घूमते हुए चंचल आाकारों का समावेश करके 
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उन्होंने दृष्टिज्रम को रचना में स्थान दिया । इन रचनाग्रों से 'चंचलकृति 7” का नया 
क्षेत्र खुल गया | 

दयशां के साथ तरुण अमेरिकन कलाकार मेंनरे काम करते थे । शुरू में वे 
जॉर्ज बेलोस व रॉवर्ट हेनरी के शिष्य थे व आरमंरी प्रदर्शनी! के वाद घनवादी चित्रण 
करने लगे थे । उन्होंने छायाचित्रण के कांचों पर प्रयोग कर के 'रेयोग्राम 2? को 
निर्मिति की । छायाचित्रों की छपाई में भिन्न कांचों का एक साथ प्रयोग कर के वे 
काल्यनिक, श्रदूमुत प्रमाव का निर्माण करते । रेयोग्राफी श्राधुनिक छायाचित्रण की 
प्रगति में काफी सहायक रही ! 

इस प्रकार उपहास व निंदा के हेतु से की गयी 'दादा' की विदृूयकीय खेल- 
क्रीड़ा से भी श्राधुनिक कला व निर्माण को सृजनात्मक दिशा में गति मिली । दादा! 
अंकनपद्धतियों से अक्षरकला7* की नयी पद्धतियों के विकास में असाधारण लाभ 
हुआ । दादा चित्रकारों ने श्रक्षरों की रचना में एवं संयोजन में ऋंतिकारी परिवर्तन 
डिये; वे अक्षरों को तिरछे श्रंकित करते, बड़े श्रक्षरों की, कहीं बीच में, अनपेक्षित 
स्वानों पर योजना करते व संपूर्ण पन्ने को कलाकृति के समान सौंदर्यात्मक या 
रचनात्मक दृष्टिकोण से रूपायित करते । 'दादा' से सिनेमा-निर्माण-कला को भी 
लाभ पहुंचा; स्वीडिश चित्रकार वाइकिंग एग्गेलिंग ने हान्स रिश्टर के सहयोग से 
प्रथम वस्तुनिरपेक्ष चित्रपट का निर्माण किया | आधुनिक कनाविद्यालयों में माध्यमों 
के साथ निरुह श्य खेलक्रीडन सृजन का परिणामकारक तरीका माना गया है और 
उसको शिक्षा के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है । 

झूशां ने सहजज्ञान से तीन तत्वों को कला का मूलाधार माना एवं स्वाभाविक 
तरीकों से कितु निश्चय के साथ, प्रयोग कर के उनको कलानिभिति में उपयुक्त सिद्ध 
किया। प्रथम, गतित्व के विचार से उन्होंने घनवाद के समयावच्छेद व भविष्यवाद के 
गतित्वदर्शी आकारों से आरंभ करके चंचल क्ृृतियों की निर्मिति की; दूसरा, उपहास 
के बिचार से उन्होंने सहजसिद्ध या आकस्मिक तत्वों के भ्रनपेक्षित परिणाम को कला 
में स्थान देना शुरू किया जिससे निरुद्दे श्य खेलक्रीडन व परिहास, कलानिभिति में, 
अचेतन अनुभूतियों को साकार करने का प्रभावी साधन वन गये; तीसरा, विषयवस्तु 
के परिणामकारक दर्शन के विचार से उन्होंने वस्तु को प्रथम व्यंग्यात्मक व बाद में 
पृष्ठभूमि से पृथक्‌ व स्वतंत्र रूप में अंकित किया और अन्‍्त में 'वनीवनायी वस्तु” को 
भी बुद्धि व कौशल से कलात्मक रूप प्रदान किया और इस पद्धति को आधुनिक कला 
में 'महत्तर सत्य' के साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया है। ये तीनों 
विचार दादा रूपांकन पद्धति के आधार वन गये । 

१६१६ में पिकाबिया वासिलोना गये जहां उनको मारी लोरांस व ग्लेजे 
मिले एवं उन्होंने (१६१ नामझ सासिक-पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया । १६१६ में 
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पिक्राविया ज्यूरिच गये एवं न्यूयार्क व ज्यूरिच में स्वतेत्र रूप से जन्मे दादा एकत्रित 
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आ गये और दादावाद का जम॑नी व फ्रान्स में अविलंब प्रसार हो गया । 

१६१७ में हयूल्सेनवेक ज्यूरिच से वापस वलिन चले गये जहां जनता भूख, 
दुख व राजनंतिक अस्थिरता से संत्रस्त थी । उन्होंने दादा घोषणापत्र में जाहिर 
किया दादा के साथ एक नये यथार्थ ने जन्म लिया है। जीवन में एकसाथ ध्वनि, 
रंग व आत्मिक अनुभूतियों की अव्यवस्था प्रतीत होती है और उसको दादा ने अ्रपरि- 
हायं, श्रपरिवर्तित यथार्थ रूप में स्वीकारा है, जिसमें-हृदयभेदी करुण पुकार, दैनंदिन 
विवेकहीत जीवन के मनोविज्ञान का आझ्ातंक व पाशवी सत्य-सव कुछ जैसे कि वैसे 
है ।........दादावाद ने ही सर्वप्रथम जीवन के प्रति सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण को अस्वी- 
कारा है और उसके लिये उसने नीति, संस्कृति व अंतमु खवृत्ति की कपोलकल्पित, 
असत्य घोषणाम्रों को छिन्नविदिन्न किया है जो दुर्बल मानव के लिये एक बहाना 
मात्र हैं! । दादावाद का जम॑नी में शीघ्र प्रसार हुआ कितु जर्मन दादावाद का लक्ष्य 
मुख्य रूप से राजनैतिक उपहास था श्रौर उसके प्रमुख कलाकार थे जॉज ग्रोत्स । 
उनकी कला के कठोर रेखांकन, मोंताज क्ृतियों, घनवादी व भविष्यवादी अंकन- 
पद्धतियों के प्रयोग व अभिव्यंजनावादी ग्रावेश के लक्ष्य थे राजनैतिक ग्रुटबाजी, 
सैनिकशाही व अ्रष्ठाचार । 

कोलोन में माक्स एन्सर्ट-जो शुरू में दर्शन के विद्यार्थी थे-पिकासो व कान्डि- 
न्स्की से प्रभावित थे व अभिव्यंजनावाद का अध्ययन कर रहे थे । १६१३ में उनका 
पिकाबिया से परिचय हुम्ना था । विश्वयुद् शुरू होने पर जब पिकाबिया कोलोच आये 
तब माकस एन्स्ट दादा श्रांदोलन में शामिल हुए एवं बार्गेल्ट के साथ उन्होंने कोलोन 
में दादा कृतियों का निर्माण शुरू किया | णशां की वनीवतायी” की कल्पना उनको 
सबसे अधिक पसंद झ्रायी । उन्होंने टेक्तिकल रेखांकन की पुस्तकों में छपी आ्राकृतियों 
को काट कर विचित्र राक्षसी आ्राकृतियों की चित्रसुष्टि का निर्माण किया जिसमें 
उन्होंने श्राकस्मिक व अनपेक्षित के तत्वों को प्रयोगान्बित किया था। उन्होंने पुरानी 
मासिक पत्रिकाश्रों व विज्ञानसंबंधी पुस्तकों से रेखाचित्रों को टुकड़ों में काट कर उन 
ठ्ुकड़ों को पुनः: एक साथ, भिन्न, तर्कहीन क्रम में रख कर--जो पद्धति 'मोंताज? * 
नाम से प्रसिद्ध हु-अद्मुत दर्शन की कृतियां निर्माण कीं; उदाहरण के लिये उन्होंने 
प्रकाशयंत्र को पेड़ पर चिपकाया व कि गुर के खण्डचित्र को नाव पर चिपकाया | इस 
प्रकार प्रत्यक्ष सृष्टि से श्राकारों को चुन कर उनकी पुनरंचना से वे काल्पनिक सृष्टि 
का निर्माण करते । एन्स्ट की कोलाजकृ्नतियों से अतंमंन व अचेतन प्रेरणाओं का 
कलात्मक महत्व बढ़ गया । १६२२ में वे पेरिस गये जहां उन्होंने श्रतियथार्थवाद के 
प्रसार में महत्वपूरों योगदान किया । 

१६२० में कुर्ट श्विटर्स ने हानोवर में 'दादा' को एक निराले रूप में जन्म 
दिया जिसको वे 'मर्स' कहते । मरत्से एक अ्र्यहीन शब्द था व 'कोम्मत्स 7९ शब्द 
की योजना कर के कोलाजकति वनाते समय आरंभ के अक्षर कठ जाने से वह शब्द 
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रह गया था । श्विटर्स की 'मर्त्स' कृतियों का उद्देश्य केवल रचनात्मक नहीं था। 
शुरू में वे प्रभाववादी चित्रण करते थे व कुछ समय तक उन्होंने अभिव्यंजनावादी 
चित्र बनाये । उसके पश्चात्‌ पिंकासो का अनुसरण कर के उन्होंने कोलाजकतियां 
बनायीं व अंत में दादा के कलाविरोधी, अद्भुतवादी विचारों का कोलाजकृतियों से 
मिलाप कर के उन्होंने नवीन ढंग की कृतियां बनायीं। कील, टिकट, वाल वर्गरह 
वस्तुओं का संग्रह कर के वे उनसे चित्र .रचना करते । उनके विचार से ऐसी रचना 
से ऐन्द्रजालिक परिणाम का निर्माण हो कर वास्तविकता के पीछे छिपे सत्य से हम 
परिचित हो जाते हैं । वे श्रपती रचनाओं को मत्स कविता, मर्त्स चित्र व मत्से कोलाज 
कहते । वे मानते कि जंगली जाति के देवता के समान उनकी मर्त्स कृति जीवन की 
शुन्यता को श्रर्थ प्रदान करती है। अब उन्होंने पुरानी वस्तुम्रों के संग्रह के लिये एक 
मंदिर के समान विशाल गृह वनवाया जिसको वे मत्संवों” कहते; अपनी उ्ेरित 
श्रायु में उन्होंने कई जगह मर्जत्री बनवाये । समी दादा कलाकारों में से श्विटर्स सबसे 
ग्रधिक विचारशील व एकनिष्ठ थे । उनके कुछ मर्त्त बिल्ट (मर्जबिल्ठ ८ 

रही चित्र)१ श्राकार व रेखाओ्नों के सौंदय व मनोहर रंगसंगति के उत्तम 
उदाहरण हैं । 

१६१६ में त्सारा व पिकाबिया पैरिस गये और वहां उन्होंने दादा कार्य क्रम 
शुरू किया । वे 'साहित्य/7 ९ नामक मासिक पत्रिका से संबंधित कवियों के मंडल में 
शामिल हुए जिसमें ब्रेतों, आरागों व सुपोल प्रमुख थे । ये कवि त्सारा से श्रधिक 
विवेकशील थे; ये अंतर्मंत, ख्वाव की दुनिया व ऐंद्रजालिक अनुभूतियों को कला द्वारा 
चित्रित करना चाहते एवं उसके लिये श्राकस्मिक घटनाग्रों, अचेतन क्रियात्रों, विकृत 
प्रतिमाओ्रों व प्रतीकों से सहायता लेते । अतः उनका दादा कलाकारों से शीघ्र ही 
परिचय हुआ किंतु दादावाद का फ्रेंच कलाकारों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 

कुछ सालों तक दादा साहित्य द कला का घनिष्ठ संबंव था व उनके प्रसार 
व सफलता के दो प्रमुख कारण थे; प्रथम उनका वुद्धिवाद-विरोधी कार्यक्रम-कला 
को नष्ट करने के लिये कला--विश्वयुद्धजनित निराशा के वातावरण के अनुकूल था, 
और दूसरा,उतकी 'मनःपूतं समाचरेत्‌' पद्धति की पागल प्रदर्शनियां, लोकविलक्षण व्यव- 
हार, मनमौजी नृत्य वर्गरह वातों ने समाज को परिस्थिति से बढ़े हुए मानसिक तनाव 
को हलका करने का साधन प्राप्त हुआ । पिकासो व ग्रोत्स जैसे विचारक कलाकार भी 
दादावाद की ओर आकपित हुए थे कितु कुछ समय में ही वे स्वतंत्र विचार से स्थायी 
महत्व की कलाइृतियों को निर्माण करने के उहं श्य से उससे पृथक हो गये । ब्रार्प 
व माक्स एन्ट्ट जैसे बुद्धिमानू चित्रकार अपने दृष्टिकोर को सुनिश्चित रूप देने में 
व्यस्त हो गये एवं कला का अंत करने के उद्दे शव से जन्मे दादा' का अंत हुत्रा । 

दादा का परमोत्कर्प उत्तकी १६२० में पैरिस में हुई प्रदर्शनी में देखने को 
मिला; इसमें मूर्तियां व चित्र रखे गये, कविसंस्ेलन हुए, संगीतसमारोह का आयोजन 
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किया गया व सभी कार्यक्रम दादा सिद्धांतों के अनुसार हँसी-मजाक, जोर-शोर व 
उपहास में श्रोतप्रोत थे । छयूणां ने मोना लिसा की प्रतिकृति को होठों पर गम छें चित्रित 
कर के प्रदर्शित किया व उसको शीर्षक दिया 'ल्हुक'?० | पिकाबिया ने एक चौखटे,में 
खिलौने का बंदर रख दिया और उसको शीरप॑क दिया 'सेजान का व्यक्तिचित्र' । इस प्रकार 
दादा कलाकारों ने सौंदय की परपरागत कल्पनाग्रों व आधुनिक कला के महान्‌ आदर्शों 
का उपहास किया | दादा का जन्म मानव-विकास, यंत्रयुग व शिष्टाचार की निंदा 
करने के हेतु हुआ था । पिकाविया की क्ृति कामुकता का प्रदर्शन/११ इसी उद्देश्य 
से बनाया गया था और उसमें निरुपयुक्त यंत्रसम रचना को चित्रित कर के यंत्रयुग 
का उपहास किया था । 

१६२२ में दादा कलाकारों का एक संमेलन हुआ जिसमें त्सारा व आांद्रे ब्रेतों 
ने एक दूसरे का विरोध किया | ब्रेतों ने फ्रॉंच कलाकार आरागों, सुपोल व एल्वार व 
कुछ स्विस कलाकारों को अपने गुट में शामिल किया व दो साल के अंदर ही एक 
नये आंदोलन का जन्म हुआ्ना जिसमें दादा के वुद्धिवाद-विरोधी विचारों के साथ, मानव 
के अ्रंतर्मन के श्रांतरिक रहस्यों की खोज का उद्दे श्य प्रमुख रूप में सामने रखा गया; 
यह था अ्रतियथार्थवाद । 


आअतियथाथ्थवाद : 


दादा व भविष्यवाद के समान, अतियथार्थवाद में कलाक्ृति के सौंदर्यात्मक 
गुणों का कोई विचार नहीं था, न उसमें श्रंकनपद्धति संचंधी कोई निश्चित सिद्धांत थे । 
उसने अंतमंन के अज्ञात यथाये का आविष्कार कर के कलाकारों को एक नया विपय- 
क्षेत्र उपलब्ध कराया। सिम्मुंट फ्राइड के मनो विश्नेपण 2 £ सबयी विचारों व गंतर्मत 
के आविष्कार के नये तरीकों ने १६९२० के करीब सभी विचारकों का ध्यान आ्राकषित 
किया था; तकंशास्त्र का सूत्रवद्ध क्रम भ्रव भअ्रममूल व मिथ्या प्रतीत हो रहा था । 
अतियथार्थवाद का दृष्टिकोण भी तत्सम था एवं उसके सभी कार्थक्रम उस दृष्टिकोण 
से निर्दिष्ट थे; उसने कला को अंतर्मम की खोज का परिणामकारक साधन 
माना । 

१९२४ में आांद्रे ज्रेतों ने अतिययार्थवाद का प्रथम घोपषणा-पत्र प्रकाशित 
किया । संक्षेप में उसका निष्कर्ष था, “विशुद्ध, स्वयंचालित मनोवेज्ञानिक क्रियाप्रों 
से भाषण, लेखन, चित्रण या अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों द्वारा विचारों को सत्य 
रूप में प्रकट किथा जा सकता है | तकंबुद्धि के वाह्म नियंत्रण से एवं सौंदर्यात्मक व 
नैतिक तथ्यों से मुक्त, स्वयंपूर्ण विचार क्रियात्रों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है । 
अब तक उपेक्षित क्रिया-साहचर्यों की श्रेष्ठ सत्यता का अ्रतियथार्थवाद विश्वास करता 
है, ख्वाव के निर्णायक सामर्थ्य व अचेतन विचार क्रिया के निष्काम क्रीडन का विश्वास 
करता है । इन्हीं से जीवन की संपूर्ण समस्यात्रों का हल किया जा सकता है” | ब्रेतों 


दादावाद व अतियथार्थवाद श्ण्६ 


की धारणा थी कि वौद्धिक विचारक्रिया से मानवजीवन की संपूर्ण अनुभूति के श्रत्यल्प 
अ्रंश का ही ज्ञान हो सकता है जिसको हम भूल से संपूर्ण सत्य मान कर चलते हैं। इसके 
श्रतिरिक्त कल्पना, अनुमान व सहजज्ञान से हम आंतरिक अनुभूति के व्यापक क्षेत्र में 
प्रवेश करते हैं जो हमें त्कंबुद्धि के विरोध के बावजूद बार-वार वेचैन करती रहती 
है । कलाकारों व साहित्यिकों को--जो सहजन्नान व अ्रंतरमत के स्वामी हैं--इस क्षेत्र में 
प्रवेश कर के उस पर प्रकाश डालना चाहिये । कुछ लोक कला को आकारसौंदर्य की 
निर्मिति मानते हैं कितु यह अर्थहीव है। फला का मानव व मानवीय सत्य से प्रत्यक्ष 
संपर्क होना चाहिये । कलाकार इस सत्य को लिपिवद्ध करने का यंत्र मात्र है | तक, 
नीति, सौंदर्य वर्गरह तत्वों से इस यंत्र की गति में रुकावट पैदा होगी ! यदि कलाकार 
योग्य तरीकों को अपनायेगा तो वह पंत्तरमेन की खुली पुस्तक को सरलता से पढ़ 
पायेगा । जीवन के आंतरिक सारतत्व की गहन अनुभूतियों व उनके प्रति मानवीय 
प्रतिक्रियाशों को समभने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अ्रतियथार्थवाद प्रेरित था। इन 
श्रनुभूतियों का प्रकटीकरण भौतिक घटनाश्रों व ऐंद्रिक ज्ञान पर ताकिक विचार करने 
से नहीं हो सकता था; इसके लिये अंतःचक्षु से देखना जरूरी था । प्राचीन काल से, 
आदिम लोकों ने अ्रदूभुत घटनागय्रों की व्याख्या करने में मंत्रतंत्र के प्रयोग 
में एवं गुत्तविद्या में इसी पद्धति को अवनाया एवं मानवीय मन के गूढ सत्यों 
का परिचय किया । कितु यथार्थवादी कलाकारों ने काफी आगे वढ़ कर स्पष्ट किया 
कि मानव के अंतर्मत व यथार्थ के बीच की गहरी खाई पार करमे के साधन हैं, 
कल्पना, अनुमात व सहजज्ञान । मनोरंजन, सौंदर्यदर्शन या गआरात्मसंतोप ये अतियथार्थ- 
वादी कला के उहं श्य नहीं थे । ये कलाकार वाह्य यथार्थ के ऐंद्विक ज्ञान को अस्वी- 
कार कर, अंतमु ख हो कर आत्मपरीक्षण करते व आ्रांतरिक दुनिया के सत्यार्थ के 
आविप्कार में मत रहते । इस प्रकार अ्रतियथार्थवाद में कलात्मक की अपेक्षा 
वेशानिक हृष्टिकोश पर अधिक बल था; वैज्ञानिक कल्पताशक्ति अतिययार्थवादी 
काव्य का प्रमुख आधार थी व उसके हारा नये मानसिक क्षितिजों की खोज की जा 
रही थी । 

श्रतियधारयंवादी कलाकार केवल अचेतन मन की क्रियाम्रों पर निर्भर रहते 
झौर उससे प्रात विरोधी प्रेरणाओ्ं को एकात्म छूप देने के प्रयत्न करते व तर्क शास्त्रीय 
विरोधी तत्वों में--ज॑से कि मृत्युव जीवन, भूत व भविष्य, यथार्थ व काल्पतिक 
आदि-समन्वय करना चाहते । इस संदर्भ में झआांद्र ब्रेतों ने लिखा है “मेरा विश्वास 
हूँ कि ये प्रत्यक्ष रूप से विरोधी अवस्थाएं--स्वप्व व जागृति-निरपेक्ष यथार्थ में यानी 
अतियथार्थ में एकहूप होंगी? | 

अपने ध्येय की पूर्ति के लिग्रे अतिग्रथार्थवादी कलाकारों को परंपरामान्य 
कला-प्रे रणाग्रों को छोड़ना पड़ा और वे द्दाव, नशा, मतिश्नम, स्वयंचालित लेखन, 


हज 


बिका 


मूच्छा, भयानक स्वप्त, पागलधवस्था, कयुप्रक्रोप, निद्राश्रमण, सम्मोहन2* जैसी 
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असामान्य अवस्थाम्रों से चित्रण योग्य सामग्री प्राप्त करने लगे । एल्वार्द के अनुसार 
इन अवस्थाओं में बुद्धि के शुद्ध, स्वतंत्र रूप व मुलभूत साम्थ्य का सच्चा साक्षात्कार 
होता है | ऐसी तकंवाह्म श्रवस्थाश्रों में ऐंद्रिक ज्ञान की ताकिक सूत्रता के जाल से 
मुक्त होकर अतक्य, असावारण व अश्रदूभुत अनुभूतियों द्वारा मानव अज्ञात का दर्शन 
पाता है| रिम्वो के विचार से ““““““दीघँं, अ्रसाधारण अ्रध्ययन से ऐंद्रिकता से 
मुक्त होकर कवि भविष्यवेत्ता बन जाता है” । इसके अ्रतिरिक्त, असंवद्ध या विरोध- 
भावयुक्त वस्तुओं या कल्पनाश्रों के साहचर्य से भी अतियथार्थवादी कलाकार अद्भुत 
प्रभाव का निर्माण करते । उन्होंने सामुहिक प्रयत्नों से सृजन करने के भी प्रयत्न किये; 
जैसे कि एक व्यक्ति बहुत से शब्द लिख लेता जिनको पढ़ कर दूसरे व्यक्ति को जिन भ्रन्य 
शब्दों का कल्पनाज्ञान होता वे शब्द लिखे जाते; व इस प्रकार से निर्मित स्वयंचालित 
शब्दरचना से कोई तकंशुद्ध विचार नहीं बनता कितु उससे अंतर्मन को प्रकाशित 
करने वाली शब्दरूप प्रतिमाएं अश्रवश्य मिलती । इस पद्धति के सामूहिक प्रयत्नों से 
अतियथार्थवादियों ने कुछ उपन्यास लिखे । इसी के समान पद्धति से अतियथार्थवादी 
चित्रकारों ने सामूहिक चित्रण किया; कागज के एक हिस्से पर एक चित्रकार रेखां- 
कन या रंगांकन करता व उसको ढंक कर दूसरा चित्रकार काग्रज के शेप हिस्से में 
ओर कुछ बताता व इस प्रकार से निर्मित कृति तकंहीन कितु अदभुत वनती । इन 
सभी पद्धतियों का एक ही लक्ष्य था-स्वयंप्रेरित, सहजसिद्ध प्रतिमाओं व श्रज्ञात 
तत्वों को कला में बांधना । 

इस प्रकार अ्तियथार्थवादियों ने नये सौंदर्यशास्त्र को जन्म दिया जिसके 
सूत्रधार थे कवि ब्रेतों, एल्वार व पियर रेवर्दी । १६२४ में अतियथार्थवाद की मासिक 
पत्रिका अतियथाथंबादी क्रांति?” का प्रकाशन शुरू हुआ। १६९२६ में प्रकाशित 
द्वितीय घोषणापत्र में अतियथाथवादी आंदोलन के उहँ श्यों को अधिक स्पष्ट रूप 
दिया था। अ्रतियथार्थवाद की प्रमुख प्रदर्शनियां १६३६ में लंदन में व १६४७ में 
पैरिस में हुई । उसके पश्चात्‌, अतियथार्थवाद, आ्रांदोलन के रूप में, नष्ट हुआ यद्यपि 
वेयक्तिक रूप से, अतियथार्थवादी कृतियां, वनती ही रहीं । 

अतियथार्थवाद को झारंभ में ही अनुयायी मिले । उनकी प्रथम प्रदर्शनी की 
सूची में पिकासो, मेरे, झआार्प, कली, एन्स्टं, डि शिरिको के नाम थे । इनके अतिरिक्त, 
अतियथार्ंवादी चित्रकार श्रान्द्रे मास्सों, जोन मायरो व पियर रॉय ने विश्वर्याति 
प्राप्त की । १६२६ में अतियथार्थवादियों की कलावीथिका” का उद्घाटन हुझ्रा 
जहां १६२७ में इवे तांग्वी के चित्रों की प्रदर्शनी हुईै। १६३० में स्पेनिश चित्रकार 
साल्वाडोर डाली अतियथार्थवादियों के मंडल में शामिल हुए। इस आंदोलन में 
चित्रकारों व कवियों का घनिष्ठ सहयोग रहा । १६२८ में कवि ब्वेतों ने 'अतिययथार्थ- 
वाद व चित्रकार* त्ञाम की पुस्तक प्रकाशित की । | 

ग्रतियथार्थवादी चित्रकारों में से माक्स एन्स्ट व डाली ने वास्तव सदृश 
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प्राकारों के प्रयोग से अद्भुत सृष्ठि का निर्माण किया जबकि हान्स आप, मास्सों व 
तांग्वी ने श्रचेतन प्रे रणाओं से प्रभावित किंतु वस्तुनिरपेक्ष आ्राकारसूष्टि को बनाया । 
ग्रतियथार्थवादी चित्रकार, अचेतन क्रियाओं के सहाय के रूप में, कमी कोलाजपद्धति, 
श्रनोखी वस्तुओं का चित्रक्षेत्र में समावेश, माध्यम का अप्रचलित ढंग से प्रयोग आदि 
तरीकों को अपनाते; माध्यम को फंलाना, दूर से फेंकना वर्गरह प्रयोग करते । 

'निर्जीव पर जीवित्व का ग्रारोप? ” अतियथार्थवाद की एक विशेषता थी 
जिससे निर्जीव वस्तुओं को नया व्यक्तित्व प्राप्त हो कर वे मूक भाषा में अनोखी 
भावनाम्रों को व्यक्त करतीं व जादूमय सृष्टि का निर्माण होता। अतियथाथर्थवादियों 
की श्रंतमंदी शोधक दृष्टि को पत्थर, ठूंठ व जड़ वस्तुओं में विचित्र प्राणियों का 
दर्शन होता व पुरानी दीवारों में अनोखी सृष्टि का परिचय होता । अननुभूत भावनाओं 
को जागृत करनेवाली आकस्मिक लब्घ वस्तु'2$ को वे कलाक्ृति के रूप में प्रदर्शित 
करते । वस्तुओं के इस सुप्त मनोवैज्ञानिक सामथ्यें को अतियथार्थवादी तरीकों से 
उपायवंघन कर के वृद्धिगतत किया जाता | परिचित वस्तु को अपरिचित वातावरण 
में वांध कर के या भिन्न वस्तुओं की सामूहिक रूप में अ्रतवर्य रचना कर के नये 
श्रतियथार्थ वस्तु “का निर्माण किया जाता । सब तरह से वस्तु में जीवन संचार 
होकर उसके अस्तित्व को नया मनोवैज्ञानिक अर्थ प्राप्त होता जिसको हम इंद्रजाल 
कह सकते हैं । 

अतियथार्थ अनुभूति की निर्मिति दो प्रकार की प्रतिमाओं से हो सकती है । 
मानव-अ्रंतर्मन के स्मृतिपटल में कई प्रकार की प्रतिमाएं छिपी रहती हैं जो स्वप्न, 
भतिश्नम, दृष्टिभ्रम जैसी अवस्थाओं में, किसी श्रज्ञात से आयी हुई जैसी साक्षात्कार 
कराती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब अनोखी, निराली दुनिया के प्राणी 
हैं । कमी सामान्य वस्तुओ्रों के यथार्थ रूप से मी निराले वातावरण के कारण या 
अ्रपरिचित साहचर्य से ऐसी प्रतिमाएं जन्म लेती हैं जिनसे अतियथा्थ अनुभूति की 
प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में लोभेयमौ ने लिखा है “वस्तु का सौंदर्य वही है जो 
शल्यचिकित्सक की मेज पर, सिलाई-मशीन का छाते के साथ समागम होने से प्रतीत 
होता है” । नोवालिस ने भी लिखा है “जब पुर रूप से असंबद्ध वस्तुएं एक ही 
समय, एक जगह आ जाती हैं या कुछ विचित्र समानताओं, चमत्कृतिपूर्ण संगतियों 
या अनोखे साहचर्यो का निर्माण होता है तव एक वस्तु से कई स्मृतियां जागृत होती 
हैं एवं कई वस्तुओं से उसी का ज्ञान होता है” | साल्वाडोर डाली के विचार से 
“बाह्मजगत्‌ का यथार्थ मन के यथार्थ का केवल स्पष्टीकरण व प्रतिमीकरण है” । 

प्रतिमाश्रों की भिन्नता के अनुसार अतियथार्थवादी कला का वर्गीकरण किया 
जा सकता है। कुछ अतियवार्थवादी कलाकारों के चित्रों में काल्पनिक अवकाश में 
अदभुत, मयानक या अनैसगिक आकारों की प्रतिमाएं दिखायी देती हैं जैसे कि वास्त- 
विक आकारों के विकृत रूपांतर कर के:ही उसको अद्मृत वाताबरण में रखा गया 
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हो; ऐसी प्रतिमाओं का दर्शन हमें माकस एन्सर्ट, साल्वाडोर डाली व इचे तांग्वी के 
चित्रों में मिलता है। इनके चित्र ऐसे दिखायी देते हैं जैसे कि किसी अद्भुत सृष्टि 
के-जो अरनैसगिक होते हुए वास्तवसृष्टि के काफी समरूप हैं-छायाचित्र । इसको हम 
यथार्थ अ्तियवाबवाद १० कह सकते हैं। कुछ अ्तियथार्थवादी कलाकारों की प्रति- 
माएं पूर्णाकूप से काल्पनिक होती हैं व उनका जन्म मनोवैज्ञानिक स्वयंचालित क्रियाश्रों 
में होता है; ऐसे कलाकारों में मायरो, झारद्रे मास्सों आते हैं एवं उनकी कला को 
हम वस्तुनिरपेक्ष अतियथार्थवाद? * कह सकते हैं। दोनों प्रकार की प्रतिमाएं भ्रक्सर 
संमिश्रित श्रवस्था में देखने को मिलती हैं। 

कुछ पूववंगामी कलाकारों की क्तियों में हमें श्रतियथार्थ तत्वाँ का दर्शन 
मिलता है यद्यपि अतियथार्थवादी चित्रण को नियोजित सैद्धांतिक रूप व महत्वपूर्ण 
शैली का स्थान बीसवीं शताब्दी में ही प्राप्त हुआ । १५ वीं शताब्दी के चित्रकार 
जेरोम बॉश के चित्र-विशेषतया उनके चित्र 'सांसारिक आनंद का वगीचा'२£ अति- 
यथार्थ प्रवृत्ति के समुचित उदाहरण हैं। गोया के कल्पनाचित्रों 'पुत्रभक्षक श्नि' 
जादूगरनियों का व्रतदिन?१० बगेरह व ब्लेक की मतिश्रमजनित कृतियों का जन्म भी 
ऐसी प्रवृत्ति में ही हुआ । 

कला के विकास में द्व द्वात्मक प्रवृत्तियां प्रेरणाश्रद रहती हैं; एक प्रवृत्ति का 
लक्ष्य होता है सोंदयेदर्शन तो दूसरी का लक्ष्य होता है ज्ञानाजंन; इस दूसरी प्रवृत्ति 
ने अतियथार्थवाद को जन्म दिया और उसका लक्ष्य था मानव-अंतर्मन की खोज । 
अतियथधार्थवाद केवल कलात्मक या साहित्यिक रचनायंत्रणा नहीं था वल्कि वह सानव- 
जीवन में ज्ञानप्राप्ति व सफलता का साधन था। कुछ उत्साही व निष्ठावान्‌ श्रति- 
यधार्थवादी कलाकारों ने अपने देनिक जीवन में भी अ्रतियथार्थवाद के सिद्धांतों का 
अनुसरण किया । इनमें से साल्वाडोर डाली विशेष ख्यातिप्राप्त चित्रकार हैं। उन्होंने 
अपने घर में भी विचित्र वस्तुओं, काल्पनिक अनुपयुक्त सावन सामग्रियों व भयानक 
चिन्हों से ऐद्रजालिक वातावरण का निर्माण किया है, रहन-सहन में अ्रनोखे रीति- 
रिवाजों को अपनाया है व स्वयं कुछ आदिम लोकों के समान व कुछ पौरारणिक ढंग 
के कपढ़े पहिनते हैं। एकबार लंदन में अतियथार्थवाद पर भाषण देने के लिये वे 
गोताखोर की पोशाक पहिन कर गये क्योंकि उनके विचार से अंतर्मन के गहरे सागर 
में गहराई तक पहुंचने के लिये ऐसी पोशाक का होना अनिवार्य था। '्यूयार्क टाइम्स 
के वार्ताहर की मेंट के समय वे भेड़ की खाल पहिने हुए थे । 


साल्वाडोर डाली 


साल्वाडोर डाली का जन्म १६०४ में बासिलोना में हुआ । भविष्यवादियों के 
समयावच्छेद के सिद्धांत से वे प्रभावित हुए कितु उसका प्रयोग उन्होंने ग्रतित्व का 
परिणाम दिखाने में करने के बजाय एक साथ भिन्न काल्पनिक प्रतिमाश्रों व स्वप्नों को 
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चित्रित करने में, एवं स्वप्त को यथार्थ दृश्य अनुभूति के साथ चित्रित करने में 
किया । 

१६२४ आत्मतत्ववाद के निर्जीव वस्तुओं को सचेत चित्रित करने की कल्पना 
से परिचित होने पर उनको शअ्रमिव्यक्तिमंवंबी एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। 
शुरू में वे मायरो के समान स्वयंचालित क्रियाओ्रों द्वारा चित्र करते थे कितु उससे 
असंतुष्ट होकर वे अधिक परिणामकारक यथार्थ-अभिव्यंजनावादी प्रतिमाश्रों का 
काल्पनिक प्रयोग करते लगे । शिरिको से उन्होंने वाग्नर व नीत्शे के गूढवाद को 
समझा; कितु फ्राइड के अध्ययत से ही स्वप्न की कल्पनातरंगों के कलात्मक महत्व 
को उन्होंने पहचाना और उनकी अभिव्यक्ति को आंतरिक तीक्नता प्राप्त हुई। यथार्थ 
के पीछे छिपी हुई घृरास्पद सत्य सृष्टि का उन्होंने खून, हत्या व सड़न को चित्रित 
वारके मयानक दर्शन कराया; इस दर्शन के चित्रों में 'जलता हुआ जिराफ' (१६३५) 
गृहयुद्ध की पूर्वसूचना' (१६३६) /2* विशेष प्रसिद्ध हैं। उतका चित्र दृष्टिसातत्य 
उनकी असावारण कल्पनाशक्ति का परिचायक हैं; इस प्रसिद्ध चित्र में लचीली 
घडियां, कपड़ों के समान, पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिये रखी हैं, उनके अंदर 
कीढ़े-मकोड़े उनको खाते हुए चित्रित किये हैं एवं एक श्रजीब मूंछवाला जानवर पास 
में ही पड़ा है । डाली के चित्रों में उनके असाधारण चित्रशकौशल व मध्यमप्रशुत्व का 
प्रमाण मिलता है। अचुक रेखांकन, आकारों का ठोसपन व मनोहर रंगसंगति की 
दृष्टि से वे प्राचीन डच चित्रकारों के समान निपुण हैं जिसका उनका चित्र ईसा का 
ग्रात्मसमर्पएण २० उत्क्प्ट उदाहरण है | मायरो, मास्सों व तांग्वी की अतियथार्थ 
चित्रसुष्टि का उद्गम स्वयचालित क्रिया है जबकि डाली की कला के पीछे योजना व 
ग्भ्यास॒ का सामर्थ्य भी है | उन्हें ने वेद्यकीय मनोविज्ञाव का अध्ययन करके निश्चित 
किया कि सभी कलाकार मानसिक विक्ृति?? से पीड़ित रहते हैं; इस विकृति का 
निर्माण वाह्म प्रभावों में होता है और अंत में यह कलाकार का अ्रपरिवर्तवीय स्वभाव 
बन जाती है । इस विक्ृति से संचालित सृजनक्रिया को वे मनोविकृषतिजनित्त-समालो- 
चक-क्रिया १ 5 कहते । | 


माक्स एन्स्टं: 


अतियथार्थवादी चित्रकारों में से माक्स एन्सट ने बहुत ख्याति प्राप्त की एवं 
ययार्थ-अतियथाथंवाद का आरंभ उन्हीं से हुआ । १६९२२ में वे पैरिस गये व वहां 
एल्वार के साथ उन्होंने काम किया । पुरानी किताबों से चित्रों को काटकर उन चित्रों 
के टुकड़ों को मनमाने चिपका कर उन्होंने अनोखे दृश्य-प्रमावों का निर्माण किया । 
माक्स एन्ट्टे का विश्वास था कि “दो प्रत्यक्ष रूप से असंबद्ध तत्वों को दोनों से अप- 
रिचित पृष्ठभूमि पर लाने से सबसे काव्यात्मक प्रेरणा की ज्योति प्रज्वलित होती है” । 
इस विचार से उनको कोलाजपद्धति आदर प्रतीत हुई व उन्होंने उस पद्धति से कई 
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बार कलाकृतियां बनायीं | ५०-६० वर्ष पुरानी मासिक पत्रिकाओं से विक्टोरियन 
काप्ठ खुदाई की प्रकृतियों को काटते और उनके टुकड़ों को चिपका कर विचित्न 
राक्षती आकृतियों को--जैसे कि जानवरों के शीप॑वाले पक्षी, चोंचवाले पुच्छघारी 
पशु वर्गरह बनाते । इसमें यथार्थ का काल्पनिक से मिलाप!१2९ करने के भ्तियथार्थ- 
वादी सिद्धांत का प्रयोग है| ब्रेतों, सुपोल आदि अ्रतियथा्थवादी कवि व चित्रकारों 
की मासिक पत्रिका 'साहित्य' में उनके कलासंबंधी लेख प्रकाशित हुए । 

लकड़ी की फर्श में दिखायी देने वाली विचित्र आक्षत्तियों से प्रेरणा पाकर 
उन्होंने १६२५ में फ्रोत्ताज-पद्धति३९ का आविष्कार किया व उस पद्धति से चित्र 
बनाये । प्रथम उन्होंने लकड़ी की फर्श पर कागज रखके फ्रोत्ताजकृतियां बनायी । 
चित्रों के अद्भुत प्रभावों से प्रोत्साहित होकर उन्होंने लकड़ी के स्थान पर अन्य पदार्थों 
का उपयोग शुरू किया। फ्रोत्ताज-पद्धति में लकड़ी, ई'ट व पत्थर जैसे पदार्थों की खुर- 
दरी सत्तह पर कागज रखके उस पर पेन्सिल, कोयला या क्रेयान से रगड़ा जाता जिससे 
कागज पर अनपेक्षित आकारों का निर्माण होता; पृष्ठभूमीय विशेषता के कारण जो 
विचित्र आकार कागज पर उतरते उनसे आरंभ होकर काव्यात्मक, दृश्य सृजन 
प्रेरणाएं सामने आती--जैसे कि वनस्पति, सागर, वर्षा--आदि जिनके बारे में एन्टर्ट 
ने लिखा है “रूपांतर व सूचकता के बाह्य कारणों से इन चित्रों में मूल पदार्थों का 
निजी व्यक्तित्व लुप्त होकर उनमें अनपेक्षित प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव होता” । १६२६ 
में मावस एन्टट ने इन चित्रों की मालिका को निसर्ग का इतिहास नाम से प्रकाशित 
किया । निसर्म में दृष्टिगोचर काल्पनिक आकारों से प्रेरित होकर एन्हर्ट ने अपनी 
कला का आगे विकास किया । फ्रोत्ताज के समान पद्धतियों द्वारा वे नैंसगिक आकारों 
को कागज पर उतारते व उस पर पूरक रंगांकन था रेखांकन करके अपनी कल्पना 
को सपूर्ण रूप में चित्रित करते । इस प्रकार उन्होंने काल्पनिक प्रागंतिहासिक कालीन 
जैसे, घने जंगलों व वनस्पति सृब्टि के चित्र बनाये जिनमें पौरारिक देवताओं, राक्षसों 
व प्राणियों का श्राभासरूप अस्तित्व प्रतीत होता है । जंगलों के इन पौराणिक दृश्यों 
में सृष्टि की आ्रांतरिक शक्तियों के अस्तित्व व संचार का परिणामकारक दर्शन है । 
पेड़ों के तनों, पत्तों, घांस की पत्तियों को अ्रनोखे आकारों में अंकित करके, उनके 
बीच काल्पनिक जानवरों को चित्रित किया है। उन्होंने लोहे की पुरानी, हूटी-फूटी 
जंग लगी हुई पत्तियों के ढेर को दृश्यचित्रण॒ के विपय रूप में चुन कर मिमनु ष्य, 
आधुनिक शहर के रूप में चित्रित किया । 

१६४१ में वे अमेरिका गये व वहां प्रवाल, लावा, चट्ान आदि भूगर्भीय पदाथों 
के ऋक्ष, वनस्पतिहीन प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करके उनमें उन पदार्थों के रंगरूप 
से मिलतीजुलती काल्पनिक प्राणियों, राक्षसों व देवताश्रों की आाक्ृतियां भ्रंकित कीं। 
निसगे के समरूप काल्पनिक सृष्टि का निर्माण माक्स एन्स्टे की कला की निजी 


विशेषता थी । 
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इवे त्तांगी (१६००-१६५५) 


अतियथार्थवाद की प्रमुख दो श्रंकनपद्धतियां थीं; पहली से, छायाचित्रण के 
समान स्पष्ट व वास्तव सृष्टि के समरूप आकारों का अंकन किया जाता था व दूसरी 
से घृंधले, वास्तव सृष्टि से भिन्न व काल्पनिक आाकारों का अंकन किया जाता था। 
पहली पद्धति के उदाहरण हैं डाली व तांग्वी के चित्र; उनमें चित्रित वस्तुएं काल्पनिक 
होते हुए ऐसी दिखायी देती हैं जैसे कि नैसगिक वस्तुओं को तोड़-मरोड़ कर बनायी 
गयी हों--उदाहरण के लिये डाली की लचीली घड़ियां, मकडी की टांगों वाले हाथी 
व तांग्वी की काल्पनिक वनस्पति सृध्टि । ऐसी वस्तुओं को वे नेसग्रिकतावादी ढंग से, 
छाया प्रकाश के प्रभाव साथ-ठोस रूप में अंकित करते । यह पद्धति अतियथार्थवाद 
के यथार्थ को काल्पनिक से संलग्न' करने के सिद्धांत के अनुकूल थी । 

तांग्वी स्वयंशिक्षित कलाकार थे । शुरू में उन्होंने व्यापारी जहाज पर काम 
किया । शिरिको से प्रभावित हो कर उन्होंने स्वतंत्र रूप से चित्रण शुरू किया। 
उनको विशाल अवकाश में चैतन्य का दर्शन हुआ; उस सर्वेव्यापी चेतन्य की छाया 
में बिखरी हुई वनस्पतिसम छोटी छोटी आक्वतियां गूढ भावनाओं से उत्कंठित दिखायी 
दीं; मकड़ी के जालों के समान फली हुई ज्यामितीय रेखाकृतियों में मंत्रसामथ्ये का 
दर्शन हुआ; व इन सब को उन्होंने परिणामकारक ढंग से चित्रित किया । श्रवकाश 
की चिन्मयता का साक्षात्कार कराने के लिये ऐसी अ्रमैसगिक वस्तुओं का अंत भी 
आवश्यक था, नैसग्रिक वस्तुओं से यह कार्य नहीं हो सकता था | इन वस्तुओं का 
जन्मस्थान था कलाकार का अंतर्मत | कितु काल्पनिक रूप में चित्रित की गयीं ये 
वस्तुएं साहचर्य भाव से पूर्ण नसमिक प्रतीत होती हैं। क्योंकि इनके निर्माण में वे ही 
नंसगिक आंतरिक प्रेरणाएं कार्यान्वित थीं जो प्रत्यक्ष निसर्ग में कार्य करती हैं। तांग्वी 
की कुकरमुत्त के सदृश वनस्पतिसृष्टि काफ्का के परिमाषित स्वयं-आविष्कृत 
वस्तुसृष्टि*? का प्रतिविव है। तांग्वी के चित्र अतियथा्थंवादी दशेन के स्वप्निल 
भूचित्र हैं जिनके अनेसगिक भ्रवकाश व सन्धि-प्रकाश में दिखायी देने वाली छायाओं के 
अनोखे प्रभाव से दशंक को जादूनगरी का दर्शन होता है । 


श्रांद्रे मास्सों : (ज. १८६६.) 


अतियथार्थवाद के एक सिद्धांत के अनुसार “निष्काम विचारों के क्रीडन द्वारा 
सर्वेशक्तिमान्‌-सर्वेज्ञ-स्वप्न अपना परिचय कराता है”; और इसका प्रात्यक्षिक प्रयोग 
ग्ांद्रे मास्सों के वस्तुनिरपेक्ष चित्रों में-जिनमें स्वयंचालित क्रिया सचेतन मन से मुक्त 
हो कर, प्रेरणा का कार्य करती है-एवं स्पैनिश चित्रकार जोन मायरो के चित्रों में 
स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। 

मास्सों ने न्र् सेल्स तथा पैरिस के कलाविद्यालयों में अध्ययन किया | अति- 
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यवार्थवादियों की प्रथम प्रदर्शनी में उनके कुछ चित्र दिखाये गये और १६२८५ तक 
उनका अतियथार्थवादी आंदोलनों से धनिष्ठ संपर्क रहा। उनके १६२४ में प्रदर्शित 
चित्रों पर घनवाद का प्रमाव स्पष्ट हैं कितु चित्र केवल रचनात्मक नहीं है-इनमें जंगल, 
कनब्रस्तान वर्गरह स्थानों के दृश्यचित्र हैं--वल्कि गतिपुूर्ण रेखाएं आंतरिक पीडन से 
व्याकुल हैं। ज्वांग्री से प्रभावित हो कर उन्होंने सुरचित समतलों में चित्रण शुरू किया 
कितु उससे उनके चित्रों की प्रपश्मिव्यंजना को कोई हानि नहीं पहुंची। १६३० के 
करीब उन्होंने अतियथार्थवादी स्वयंचालित क्रिया द्वारा निभित किंतु घनवाद के 
श्रभ्यास से प्रभावित चित्र बनाये जो उनकी विकसित शैली के उदाहरण हैं। 
जोन मायरो (ज. १८६३) का आरंभिक शिक्षरा बासिलोना के कलाविद्या- 
लय में हुआ । वे प्रथम फाववाद व उसके बाद घनवाद की ओर ओआक्ृष्ट हुए थे । 
१६१६ में वे पंरिस व वासिलोना के बीच आतेजाते रहे । इन दिनों वे घनवाद को 
श्रात्मसातू कर रहे थे; उन्होंने अपने गांव के खेतों व आस-पास के दृश्यों के मनोहर 
चित्र बनाये जिनमें प्रत्येक वस्तु को-पौधा, फूल, बगीचा आदि--र्पष्ट आ्राकार में 
चित्रित कर के श्रदुभुत वातावरण का निर्माण किया है व इन भूचित्रों को बाह्य रूप 
से भिन्न काव्यमय दर्शन प्राप्त हुआ । १६२३ में मायरो की काव्यमय हृष्टि ने नैसशिक 
सौंदर्य को श्रपर्याप्त महसूस किया व उन्होंने निसर्ग-रूप-साहश्य का परित्याग कर के 
काल्पनिक दृश्य-चित्रण आरंभ किया; जोता हुआ खेत/**5 (१६९२३) चित्र से 
उनकी नयी शैली का झारंभ होता है। इनमें फिर वही देहाती वातावरशा का प्रभाव 
है कितु निर्जीव वस्तुओं को भी जीवधारियों के सदृश चित्रित करके प्रत्येक वस्तु को 
. अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया है; यहां फूल को झ्रांख है, पेड़ को कान है व 
स्थान-स्थान पर विचित्र श्राकारों के काल्पनिक प्राणियों से व गतिमान आ्राक्ृृतियों से 
चित्र सचेत है । 
अतियथार्थवाद का ज्ञान होने से मायरो की कला के स्वाभाविक विकास में 
गति आ गयी । कान्डिन्ल्की की कला से उनको वस्तुनिरपेक्ष आकारों के सूचकता के 
सामरथ्य का ज्ञान हुआ । १६२४ में उन्होंने ज्यां आर्प के चित्रों को देख कर आकस्मिक 
लब्ध-वस्तु/** के काव्य को अनुमव किया । कितु कली की कला के कल्पनाक्रीडन का 
मायरो पर सव से अधिक प्रभाव पड़ा व वे अपनी जादूनगरी सहश चित्रसृष्टि के 
निर्माण में अधिक निष्ठा से व्यस्त हुए । १६२४ में उनकी मास्सों से मित्रता हुई और 
उनके द्वारा भ्रतिययार्थवादी चित्रकारों से परिचय हुआ कितु यथार्थ-अतियथार्थवाद की 
श्रोर मायरो आक्ृष्ट नहीं हुए । अचेतन में सुप्त प्रतिमाग्नों को स्वयंचालित क्रियाओं 
द्वारा साकार करने की अतियथार्थवादी पद्धति को उन्होंने बहुत उपयुक्त माना व 
उसको घनवादी थ्राकारसींदर्य व रचनातत्वों से समन्वित कर के बहुरंगी कलानिमिति 
की जिसमें अतियधार्थवादी कल्पनासृष्टि के काव्य व घनवादी सौंदयंदर्शन का मनोहर 
संगम है व जिसके वारे में वर्नर हाफ्टमन ने लिखा हैं “मायरो ने घनवादी लचीले 
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रचनासौंदर्य से आगे वढ़ कर दृश्य काव्य की अनुभूति प्राप्त की 
१६२६ व १६३१ के बीच के काल में मायरो के आकार अधिक वस्तुनि रपेक्ष 
बन गये; कितु आकारों के सूचक सामर्थ्य व दृश्य काव्य को वे त्याग नहीं सकते थे । 
वे पूर्ण वस्तुनिरपेक्ष चित्रकार कमी नहीं वने किंतु वस्तुरिपेक्ष कला के आ्राकारसौंदये, 
रंगसंगति के मनोहारित्व व रचनाकौशल के गुणों से उनकी कलाक्ृतियां ओतप्रोत हैं । 
मायरो ने काल्पनिक अवकाश में ऐसे आकारों को चित्रित किया जो श्रतैसंगिक होते 
हुए सूर्य, चंद्र, सितारे, स्त्री, चिड़ियां आदि जैसे दिखायी देते हैं व दर्शक अद्भुत 
विश्वमंडलीय सृष्टि में प्रवेश पाता है-उदाहरण के लिये उनके प्रसिद्ध चित्र 'चांदती 
रात में स्त्रियां व पक्षी (१६४६)व 'सूर्य के सामने कुत्ता व आक्ृतियां' (१६४६ )*? 
देखिये । उन्होंने ऐसे काल्पतिक आकारों को भी चित्रित किया जो कीड़े, मकोड़े व 
विचित्र जानवरों के समान दिखायी देते हैं-इसके उदाहरण हैं 'भांड का महोत्सव” 
(१६२४), 'मातृत्व' (१६२४)१० | मायरो के मानवों व जानवरों की आाक्ृतियों के 
अ्ंकन में पौराशिक कल्पनावाद के अनुसार रूपांतर किया हैं व नेसगिक शरीररचना 
के नियम उन पर, लागू नहीं होते । जेरिकोल के विधान, “मैं स्त्री के चित्रण को 
प्रारंभ करता हूं व अंत में शेर वन जाता है” मायरो की कला को समुचित रूप से 
लागू होता है। अतियथार्थवादी चित्रकारों में से मायरो एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने 
अंतर्मम की खोज के पीछे रचनातत्वों व कला के सौंदर्यात्मक गुणों को खोने नहीं 
दिया । उनकी रंगसंगतियां बहुत ही आकर्षक होती हैं व आधुनिक चित्रकला के 
महान्‌ रंगकारों में --मातिस, कली, लेजे-उनका स्थान है । उनकी कलाकृतियों को 
देख कर कहा जा सकता है कि “चित्रण केवल कला नहीं है बल्कि वह एक संशो- 
धनपद्धति भी है जो हमसे छिपी हुई सौंदयं व कल्पना कौ दुनिया का आविष्कार 
करती है । ॥ 
पियर रॉय ने आरंभ में वास्तुकला का अध्ययन किया व बाद में छायाचित्रण 
पद्धति से ऐसे अतियथाथंवादी चित्र बनाये जिनमें अ्रकित वस्तुओ्रों का प्रत्यक्ष रूप से 
आपस में कौई संबंध नहीं है कितु सब को एक साथ देखने पर दर्शक के मस्तिष्क -में 
कुछ अवर्सनीय गृढ भावनाएं जन्म लेती हैं । उदाहरण के लिये उनके चित्र सूर्यप्रकाश 
की वचत** में एक घड़ी को रिवन से लटका कर उसके साय दो गेहूं की बालियां 
रोविन पक्षी के अंडे वांध लिये हैं व इन सब के पीछे प्रृष्ठभूमि के रूप में हृदय 
रपंदन-आलेख को चिपकाया है । 
झाथर डोव एक अमेरिकन कलाकार हैं जिनके चित्रों के प्रतीकात्मक प्रभाव 
उनकी असाधारण कल्पनाशक्ति के परिचायक हैं। पावेल त्पेलित्शू एक अन्य ख्याति- 
प्राप्त अतियथार्थवादी चित्रकार हैं जिनके प्रसिद्ध चित्र आंखमिचोनी'*? में वक्ष के 
दूंठ को नीच पर सदृश व ऊपर हाथ सदृश चित्रित किया है व निकट से देखने पर 
उसकी संपूर्ण आक्ृति में बच्चों की कई मुखाकृतियां दिखायी देती हैं । मेन रे ने 
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छाया चित्रस-छपाई में प्रयोग कर के प्रभावी अतियथा्े कृतियां बनायीं व नयी 
छायाचित्रण पद्धति का आविष्कार किया जो 'रेयोग्राफीी*९ नाम से प्रसिद्ध है व 
जिसमें असंबद्ध वस्तुओं को एक ही छायाचित्र कागज पर छाप कर दृष्टिश्रम सदृश 
परिणाम का निर्माण किया जाता है। दोभिग्वेज के आविष्कृत स्वयंचालित चित्रण 
पद्धति में जो 'देकाल्कोमेनिया*० नाम से प्रसिद्ध है-समतल पृष्ठभूमि पर रंगों को 
लगा कर उसको अस्य पृष्ठभूमि पर दवाया या रगडाया जाता है जिससे अ्रकल्पित 
प्रभावों का निर्माण होता है । पालेन ने 'धुआं चित्र *+ का आविष्कार किया; वे 
कागज पर स्याही को रख कर, उसको धुमाते या हिलाते जिससे घुश्रांघार में से 
निकलती हुई आक्षृतियों के सहृश अ्दुभुत प्रभाव का निर्माण होता । 


इस प्रकार अतियथार्थवादियों ने भिन्न अंकन पद्धतियों द्वारा अंतमंत की 
गूढ शक्तियों को जागृत करके सूचक प्रतिमाश्रों का निर्माण किया । १६३८ से हुई 
पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में आश्चर्यजनक प्रभावों को निर्माण करने की अनेक 
पद्धतियां दर्शकों के सामने झायीं। वेल्जियन चित्रकार ने माग्रिट व पौल डेल्वों ने 
फ्लेमिश नैसगिकतावादी पद्धति से असंबद्ध वस्तुओं को एक साथ अ्रंकित कर के काम- 
पीडित अंतर्मन का चित्रण किया । माग्निट ने सृजन क्रिया के बारे में लिखा है 
“यदि वस्तु के अस्तित्व के रहस्य को समझना है तो उसके भौतिक रूप से सृजनक्रिया 
को आरंभ करना अपरिहाये है” । 


श्रेष्ठ कला के रूप में अतियथार्थवाद का क्या स्थान है इस संबंध में मतभेद 
हैं कितु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अतियथार्थवाद से आधुनिक कलाकारों को 
सहजप्रवृत्ति व अंतर्मन की प्र रणाओं पर निर्मर रह कर सृजन करने का जो संदेश 
मिला उसका वस्तुनिरपेक्ष कला के विकास पर भी प्रभाव पड़ा एवं कई नयी अंकन- 
पद्धतियों का आधुनिक कला को लाभ हुआ । 


अतियथार्थवाद के जन्म से शताब्दी पहले भी कुछ चित्रकारों ने स्वप्निल 
प्रतिमाश्रों द्वारा चित्रण करके अद्भुत चित्रसृष्ठि का निर्माण किया था। आसि- 
म्वोल्डो की ट्विप्रतिम कला कृतियां, फ्युसेलि के भयानक स्वप्स, ब्लेक का ईश्वरीय 
साक्षात्कार, बॉश की मायानंगरी, ग््यूनेवाल्ड की परिकथाएं व बयूगेल की नशावाजों 
की दुनिया इसके उदाहरण हैं। फ्रेंच चित्रकार ओदिलों रेदों, रशियन चित्रकार 
मार्क शागाल व इटालियन चित्रकार शिरिकों निकटकालीन पूवंगामी चित्रकार हैं 
जिनकी कलाकृतियों में अ्तियथार्थवाद के तत्वों का स्पष्ट दर्शन है। रेदों के एचिग्ज, 
ग्राफिक्स व रेखाचित्रों में गृढ सुष्टि का अंतर्भदी चित्रण है। मार्क शागाल एक 
मौलिक प्रतिमा के चित्रकार थे और उन्होंने अपनी शेल्री का विकास समकालीन 
आंदोलनों से पृथक रह कर किया यद्यपि उनकी कल्पनारम्य कलाकृतियों का प्रभाव 
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अ्तिययार्थ से मिलता जुलता है । पैरिस' में ऐसे ही श्रौर कुछ कलाकार थे जिनकी 
कला को किसी भी वाद में समुचित रूप में नहीं विठाया जा सकता था व जो 
शापित चित्रकार” ?” के रूप में प्रसिद्ध हुए थे । 
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फ्रेंच कला के रचनासौंदर्य व प्रयोगवादी हृष्टिकोरा से योरप के सभी देशों 
के कलाकार प्रभावित थे एवं पैरिस न केवल फ्रान्स का कलाकेन्द्र था वल्कि वहां 
सभी देशों के कलाकार व कला के विद्यार्थी कलाध्ययन करने को आते और फ्रेंच 
कलाकारों को भी उनसे नये दृष्टिकोशों व विचारों का लाभ होता | कुछ विदेशी 
कलाकारों ने पैरिस को ही अपना निवासस्थान बना लिया । स्पेन से आये हुए 
पिकासो, मायरो व डाली विश्वविर्यात चित्रकार बने; जर्मन कलाकार माक्‍्स 
एन्स्टे व पौल कली को यहीं प्रेरणा मिली; ड्च चित्रकार मोंद्रियां, रशियन चित्रकार 
शागाल व सुटिन, इटालियन चित्रकार मोदिल्यानी ने पैरिस को कार्यक्षेत्र के रूप 
में चुना । 

विदेश से आये हुए कलाकारों की कला में श्रक्सर अपने देश की लोक 
संस्कृति का प्रभाव प्रतीत होता जिसकी रक्षा कर के उन्होंने पेरिस के कलाक्षेत्र 
में विशेष मान्यता प्राप्त की थी | उनमें आपस में घनिष्ठ संपर्क रहता व उनकी 
कृतियों में कलात्मक प्रयोगों की श्रपेक्षा अपने देश के रीतिरिवाजों व विचारदर्शन 
का प्रभाव वलवत्तर होता; स्वदेशस्मृ तिजन्य व्याकुलता, एकांतवास निर्मित श्रसहाय- 
भाव व अज्ञात के प्रति जिज्ञासा व तड़प हुआ करतीं जो ज्यू संस्कृति की विशेषताएं 
थीं व जिनका काफ्क़ा के साहित्य में प्रभावी वर्णन है। उनकी कला की विशेषताएं 
थीं स्वपष्निल वातावरण नैसगिक श्राकारों का रूपान्तर व आंतरिक सत्य का दर्शन | 
उनकी सृजन प्रे रणाएं थीं भावना व काव्य । 

विदेश से आये हुए कलाकारों में से कुछ कलाकारों का एक स्वतंत्र गुट 
सा था। उनमें कलासंबंधी विचारों की कोई समानता नहीं थी। उनमें एक ही 
समानता थी कि वे स्वच्छेद मनमाना जीवन पसंद करते व. उनकी कला में स्वदेश 
संस्कृति की भलक प्रतीत होती । अतः उनकी कला को किसी वाद से सीमित नहीं 
रखा जा सकता । 

ये विदेशी कलाकार पैरिस के कलाक्षेत्र में सबसे परिचित थे और जब 
१६२३ में मार्क शागल रशिया से पैरिस वापस आये तव उनका एक स्वतंत्र मंडल 
सा बन गया जिसमें शागाल के अतिरिक्त सुटिन, वुल्गारियन चित्रकार ज्यूल पासें, 
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पोलिश चित्रकार क्वास किस्लिग व इटालियन चित्रकार मोदिल्यानी शामलि थे। 
जापानी चित्रकार फुजिटा भी उनसे मिलते रहते । ये सब पैरिस के कार्फे दूदोम 
में रात को मिलते व चर्चा विनोद करते यद्यपि उनमें कलाविपयक विचारों की कोई 
समानता नहीं थी । उनमें फ्रेंच चित्रकार उतन्रियो जो स्वतंत्र रूप से चित्रण करना 
पसंद करते-शामिल थे । 

भार्क शागाल का जन्म १८८६ में विटेब्स्क गांव की ज्यू बस्ती में हुआ । 
ज्यू लोकों के दुःखदारिद्र यपूर्ण जीवन व रीतिरिवाजों का शागांल पर परिणाम 
होकर उन्होंने शुरू में उनके जीवन का रेखाचित्रश किया । १६०७ में सेंट पीट्स- 
वर्ग के किसी साधारण कलाविद्यालय में उन्होंने श्रध्ययत्त किया। उनके प्रारंभ- 
कालीन चित्रों में सहजसिद्ध कला के गुण हैं । इन चित्रों में गांव के काव्यमय दृश्य 
हैं जिनमें छतपर बैठे हुए वादक, शराबी सैनिक, मेहतर जैसे प्रातिनिधिक व्यक्तियों 
को स्थान स्थान पर अ्ंक्रित किया है व लोऋ जीवन को दृश्य कहानी का रूप 
दिया है । 

१६२० में एक उदार दाता ने उनको अधिक अव्ययन के लिये आथिक 
सहायत/ की व वे पैरिस जा कर उस वस्ती में रहने लगे जहां मोदिल्यानी, सुटिन 
व लेजे के कलाकार्यक्रक्ष थे । उनका ब्लेज सेन्द्रार, अपोलितेर व माक्स याकोब से 
परिचय हुश्ना । उनकी मौलिक कल्पनाशक्ति की सव ने प्रशंसा की । पेरिस के कला 
आलोचकों के अनुसार उनकी कला फ्रेंच कला के समझहप थी ओदिलों रेदों के समान 
उनकी कला में कल्पना को प्रमुख स्थान था; आकारों के विभाजन व रंगों के 
चमकीलेपन पर घनवाद व सुरीलवाद का प्रभाव था; रंगांकनपद्धति प्रभाववाद से 
मिलती जुलती थी; व रुसो के समान वे वस्तुग्नों के मूल आकारों का स्पष्टीकरण 
करके चित्रण करते । कितु ये सभी प्रभाव उनके लिये केवल साधन थे; उनकी कला 
पूर्णांष्प से मौलिक थी व गृहवियोग” का ग्रातं दर्शन उसका लक्ष्य था। ः 

देलोने के परिचय से उन पर सुरीलवाद का प्रभाव पड़ा । सुरीलवाद के चम- 
कीौले रंगांकन व वस्तुनिरपेक्षता के युणा रशियन लोककला के सदुश थे व परिकथासम 
वातावरण के काल्पनिक दृश्यों को चित्रित करने के लिए बहुत उपयुक्त ये | सुरीलवाद - 
से परस्परावृत समतलों* पर विभिन्न स्मृतियों को चित्रित करना सरल था व उसके 
समयावच्छेद के सिद्धान्त के अनुसार शागाल भिन्न घटनाओं को एक साथ चित्रित कर 
सकते थे । 

शागाल के चित्र पारदर्शक समतलों की रचना हैं व उन समतलों पर उन्होंने 
अपनी विगत जीवन की स्मृतियों को चित्रित किया है जिनके वारे में उन्होंने कहा 
था “मेरे चित्र कथा-साहित्य नहीं हैं; वे मेरी आंतरिक प्रतिभात्रों की....जिन्‍्होंने मुझे 
अपना दास बनाया है--रंगीन रचनाएं हैं” । उन्होंने वास्तविक श्राकारों का विभाजन 
नहीं किया बल्क्रि भिन्न स्मृतिझुप आकारों को सम्मिलित किया। रणशियन गांव के 
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मकान, गिरजाघर, खालिन, किसान, ग्रामनिवासी वर्गरह पुरानी स्मृतियों की माला 

बनाकर उन्होंने केलिडोष्कोपीय? बहुरंगी चित्ररचनाएं कीं । रचन/ की आवश्यकता- 
नुसार उन्होंने कमी वस्तुओ्रों व मानवों को उलटी स्थिति में भी चित्रित किया किंतु 
रचना से उन्होंने काव्यात्मक दर्शन पर अधिक ध्यात दिया। उनके बारे में बर्नर 
हाफ्टमन ने लिखा है “वे मुख्य रूप से यथार्थवादी हैं जो अंतस्फूर्त कथन के उत्साह के 
आवेग से कवि वन गये हैं” । कथनात्मक चित्रण को प्रभावी बनाने के हेतु उन्होंने 
अनोखे संयोजन का आविष्कार किया; कभी गाय व वछिया को छत के ऊपर चित्रित 
तो कमी ग्वालिन को देवता के समान, आसमान में उड़ते हुए चित्रित किया जिससे 
उनके यथार्थ चित्रण को स्वप्निल रूप प्राप्त हुआ । अभिव्यक्ति की दृष्टि से. शागाल 
की कला में कुछ अ्रभिव्यंजनावादी तत्व भी हैं । १६१७ में उन्होंने ल्युनाचार्स्की की 
सहायता से विटेब्स्क में कलासंस्था खोली । १६१६ में बे मास्को गये व वहां यिद्डीश 
नाटकंगृह की साजसजा का काम किया । १६२२ में वे वलिन गये; यहां उन्होंने 
आ्रात्मचरित्र लिख कर उसको एचिग्स से चित्रित किया । १६२३ में वोलार ने उनको 
गोगोल की पुस्तक 'मृतात्माएं'" के कथाचित्रण का कार्य सौंपा । रशिया के निवास में 
उनकी कला से स्वप्निल कल्पना का प्रभाव कम होकर, उन्होंने अपने गांव के दृश्यों 
व पत्नी वेलला के साथ सुखी जीवन के चित्रण को अपनी कला का लक्ष्य बनाया । 
सैर” तामक चित्र में वे अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए निकले हैं व उनकी प्रिय 
पत्नी, परी के समान, आसमान में सानंद उड़ती हुई चित्रित की है। 'प्रेमियों का 
निसगगं? चित्र में फूलदान में सजाये हुए फूलों में दोनों को आलिगनावस्था में चित्रित 
किया है ! श्रपने वैवाहिक जीवन का इतना अत्यानन्द व उत्साह से ग्रोतप्रोत, कल्पना- 
रम्य चित्रण अवतक किसी चित्रकार ने नहीं किया यद्यपि रेम्ब्रांट का, श्रपनी पत्नी 
को गोद में लेकर, हाथ में मद्यचपक उठाए हुए, बनाया श्रात्मचित्र इसी प्रेममावना व 
श्रात्मसब्तीष का एक अपवादमात्र पूर्वंगामी उदाहरण है। १६३९ तक उन्होंने 
मृतात्माएं, 'फांतेन की कहानियां व 'बायबल' इन तीनों का कथाचित्रण पूर्ण किया 
जिसके लिए उन्होंने सीरिया, पैलेस्टाइन, हालेंड व स्पेव की यात्राएं की । १६४१ में 
बे अमेरिका गये जहां १६४४ में उनकी प्रिय पत्नी की मृत्यु हुई व उनकी कला पर 
उदासीनता छा गयी । 


पैरिस में कई साल तक रहने पर भी उनकी कला की आत्मा मुख्य रूप से 
कि की ही रही व फ्रॉंच कलाकारों के समान उन्होंने रचनासौंदर्य से संत्रंधित 
कोई नये प्रयोग नहीं किये | उनकी कलाकृतियां उनकी अ्रसाधारण कल्पनाशक्ति 
की परिचायक हैं कितु उनको अतिययार्थवादी कलाकारों में सम्मिलित करना 
उचित नहीं है क्योंकि उनकी कल्पना का श्राबार विगत जीवन की स्मृतियां था 
जबकि अ्तियथार्थवादी कल्पना का आधार मतिश्रम व स्वप्न थे । 
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आमेदिश्रो मोदिल्यानी (१८८४-१६२० ): 


दृश्य सौंदर्य का भावनापूर्णा, काव्यमय चित्रण मोदिल्यानी की कला का 
लक्ष्य था एवं उसके लिये उन्होंवे विवस्त्र, कोमल स्त्रीशरीरों व व्यक्तियों को चित्र- 
विपय के रूप में चुना । कहानी, स्मृतिरूप प्रतिमाएं व कल्पना ये शागाल की 
कला के तत्व मोदिल्यानी की कला के परे थे । 

मोदिल्यानी ज्यू थे व उसका उनको सच्चा अ्रभिमान था। वे इटठाली के 
निवासी थे श्र उन पर वहां के रहतसहन व विचारों का श्रमिट प्रभाव था । उनकी 
उदासीन, एकांतप्रिय किंतु काव्यमय वृत्ति दूसरों से सच्ची सहानुभूति की आशा 
रखती थी और उनके व्यक्तिचित्र उनकी इस मानसिक अवस्था के दर्पण हैं । इसी 
विफल मानसिक अवस्था की अनुभूति की तीज्ता से उनकी जीवनज्योति श्रकाल में 
बुक गयी । 

मोदिल्यानी परम संवेदनाशील व बुद्धिमान थे एवं उनमें आकर्षक शरीर- 
सौंदर्य था । भ्रपनी भ्रपार भावुकता की उन्होंने शराब से दवाना चाहा। आंतरिक 
प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिये उन्होंने दूसरों से प्यार के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहा 
और इसी धुन में उन्होंने कलात्मक प्रयोगों की ओर ध्यान भी नहीं दिया । वे अपने 
परिचित व्यक्तियों व मॉडेल्स के लगातार चित्र बनाते रहते व उनकी व्यक्तिगत 
विशेषताओं को अ्रपनी भावना के दर्पण में रूपांतरित कर के प्रतिमिति करते । तुलुज 
लोतब्रेक के समान, उन्होंने अविरत परिश्रम करके कलाक्ृतियां बनायीं । चित्रण द्वारा 
किये व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के पीछे उनका मुख्य उ्ेश्य था अपनी 
विवशता व अ्रकेलेपन का दर्शन । 

वेनिस के कलाविद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात्‌ वे १९०६ में पेरिस 
गये जहां उनका पिकासो व उनके आसपास एकत्रित हुए कलाकारों व साहित्यिकों 
से परिचय हुआ । इसी काल में उनकी कला को विकसित रूप प्राप्त हुआ । मातिस 
व रोदें से उनको रेखासौंदर्य का ज्ञान प्राप्त हुआ व तुलुज लोत्रेक से उनकी कला 
को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला । पिकासो की नीले व गुलाबी काल की कृतियों 
से उनको विश्वास हुआ कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के मानव-चित्रण से भी 
उदास कितु काज्यात्मक अनुभूति प्राप्त की जा सकती है; पिकासो की इस काल 
की कृतियों ने मोदिल्यानी की कला की नींव मजबूत की । घनवाद के विश्लेप- 
णात्मक प्रयोगों का उन पर कोई परिणाम नहीं हुआ्रा यद्यपि नीग्रो कला के श्रादिम 
व सरल आाकारों के सामय्ये से वे प्रभावित हुए थे। १६०६ में ब्रांकुसो के 
प्रोत्ताहन से उन्होंने कई सूर्तियां वनायीं जो दर्शन में श्रादिम देवताओं की मूर्तियों 
के समान हैं । 

१६०६ में उन्होंने सेजाब की वर्नीमजोन में हुई प्रदर्शनी को देखा व तब से 
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वे सेजान के चित्र 'लाल जाकिट वाला लड़का'7० को एक झादर्श मानते थे । इस 
चित्र से उनको ज्ञात हुआ कि कलात्मक गुणों के विकास के लिये या भावनाओं की 
अभिव्यक्ति के हेतु चित्रकार स्व॒तन्त्र विचार से आकारों को विकृत या ऐंठनदार 
वना सकता है। कुछ समय तक सेजान का अनुसरण करने के पश्चात्‌ उनकी पूर्ण 
रूप से वैयक्तिक शैली विकसित हुई व उन्होंने उस शैली में १६१४ से १६२० तक 
कई व्यकितिचित्र बनाये । इन चित्रों का रेखांकन बहुत ही नियंत्रण पूर्ण है व समतल 
आकारों का रंगांकत मनोहर है कितु सब से प्रभावी है चित्रित व्यक्तियों के चेहरों 
पर अर कित काव्यमय भावदर्शन । चित्रित व्यक्तियों के आत्मिक भावसौंदर्य' को . 
उन्होंने गहरी सहृदयता से अ्रनावृत किया हैं जीवन की विविध श्रनुभूतियों से निर्मित 
समरपेणवृत्ति का उनके व्यक्तिचित्रों में बहुत ही परिणामकारक दर्शन है । . 

उनके विवस्त्र स्त्रीशरीर के चिंत्र लयबद्ध रेखा सौंदर्य व कोमल स्त्रीशरीर 
के नैसगिक आकर्षण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और प्रथम उन्हीं से ही वे प्रसिद्ध हुए । 
मोदिल्यानी ने आधुनिक कला को कोई नया विचार प्रदान नहीं किया किंतु उन्होंने 
यही सिद्ध किया कि यदि कलाकार किसी कलाविषय से सचमुच पझ्नुरक्त है तो वह 
अपार दृश्य सौंदर्य व भावनाओरों के काव्य की निर्मिति कर सकता है । 

१६१४ में वीआट्रिस हेस्टिग्ज नामर कवयित्री से उनका घनिष्ठ संपर्क हुआ 
व उसका उनकी कला पर काफी प्रभाव पड़ा। बीओआटिरिस हेस्टिग्ज ने उनको आत्म- 
परीक्षण की सलाह दी व उसी दिशा में भावनापूर्ण खोज में व्यस्त रहने से वे कभी 
उत्साह से कार्य करते तो कभी निराश होकर शराबपान करके बेहोश हो जाते । कुछ 
कलासमीक्षक उनकी कला पर बोतिचेली व मांटेना का प्रभाव देखते हैं । कैसे मी हो 
मानवशरीर का आंतरिक दशेन उनकी कला का भावनात्मक घ्येय था ) अविरत परि- 
श्रम, शराब व भावनाश्रों की तीन अनुभूति से उचका शरीर जल्द ही थक गया व 
१६२० में उनकी मृत्यु हुई । वे कहते भी थे कि “मुझे अल्प कितु भावनोत्कट जीवन 
चाहिये” और उनका जीवन ऐसा ही रहा । अपने विचारों के अनुसार अभ्रल्प समय में 
ही जीवन को तीक्ता से अ्रनुभूत करके उन्होंने इस संसार से विदा ली | 


चाइम सुटिन (१८६४-१६४३ ) 


१६२० के करीब मोदित्यानी के ए॥ मित्र चाइम सुटिन स्वच्छंद चित्रकार के 
रूप में पैरिस में प्रसिद्ध हुए । रशिया में लिथुग्रानिया प्रांत के स्मिलोविच गांव में 
एक निर्घन दर्जी के परिवार में उनका जन्म हुग्नमा । १६१० से उन्होंने विलना की 
कलासंस्था में अध्ययन किया व १६१३ में वे पेरिस गये जहां शागाल, सेन्द्रार, मोदि- 
ल्यानी व लेजे से उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई | उन्होंने कोर्मो के चित्रकलाकक्ष में कला 
का श्रध्ययन किया जिस समय उनकी बड़ी विपन्नावस्था थी। वान गो, फाववाद व 
अभिव्यंजनावाद उनकी कला के विकास में सहायक रहे । प्राचीन कलाकारों में से 
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व्टोरेट्रो, एल्प्रेको व रेम्ब्रांट उनके प्रिय कलाकार थे । वौद्धिक सिद्धांतों की उपेक्षा 
करके, उत्स्फूर्त सहजप्रवृत्तियों पर निर्मर रह कर, भावनोह ग के साथ वे चित्रण करते 
व श्रपनी दवी हुई भावनाओं को मुक्त करते । १६९१६ से चार साल तक सेरे नामक 
गांव में रहकर उन्होंने ऐसे प्रकृतिचित्र बनाये जो कला के इतिहास में अपने ढंग के व 
प्रनोखे हैं । इन चित्रों में मकान ऊपर से नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, पौधे सांप 
की तरह मुड़ रहे हैं, वृक्ष वेग से चक्कर खा रहे हैं व पूरा दृश्य श्राँधीग्रस्त है; कितु 
यह श्रांघी प्राकृतिक नहीं है बल्कि चित्रकार के भावनोद्द ग की निम्मिति है। ये चित्र 
सुटिन के श्रनीखे व्यक्तित्व के परिचायक हैं | सुटिन की कला का जन्म आंतरिक आव- 
श्यकता की पृ्ति में हुआ भ्रौर उसमें कहीं जरासा भी रचनात्मक प्रयोग या नयी अंकन- 
पद्धति के झ्राविष्कार का प्रयत्न नहीं है । उन्होंने ऐसे भावनावेश से चित्रण किया है 
जैसे कि कोई कई दिनों का भूखा आदमी भोजन पर हूट पड़ता है। उनकी कला में 
दृश्य का प्रत्यक्ष दर्शन व उसके भावनोत्क॑ंठित चित्रण में किसी विचार का अंतर नहीं 
है । नैसगिक रूप, दूरदृश्यलघुता या चित्रविषय संबंधी विचार को उनकी कला में 
स्थान नहीं है । चित्रविपय से प्रेरणा पाते ही वे चित्रण में तद्र प हो जाते व जोशयुक्त 
वक्राकार तूलिकासंचालन व विशुद्ध रंगों की मोटी परतों में भावपूर्ण श्रंकन हारा 
विशुद्ध कलात्मक अनुभूति प्राप्त करते । उन्होंने आधुनिक कला में भावनापुर्ण, विशुद्ध 
चित्रण का महत्व प्रस्थापित किया व भविष्य के बस्तुनिरपेक्ष भ्रभिव्यंजनावादी कला- 
कारों को उससे काफी प्रेरणा मिली । रेस्द्रांट उनके सबसे प्रिय कलाकार थे व रेस्व्रांट 
की भ्रंकनपद्धति की निर्मीकता का उनकी कला पर स्पष्ट प्रभाव था । रेम्ब्रांट के 
चित्रों का अ्रनुकरण करके उन्होंने लाश” (१६२५), स्तानमग्ता' (१६२६) २२ ये 
चित्र बनाये । हि 

सुटिन ते अपने चित्रों से--विशेषरूप से सेरे के दृश्यचित्रों से--गहराई को 
हटाया है जिससे समतलों पर किये गये आवेशपूर्ण तुलिकासंचालन को अधिक गतित्व 
प्राप्त होकर समतलों में पानी के अस्थिर पृष्ठभाग की चंचलता आ गयी है । चित्रक्षेत्र 
की चंचलता सुटिन की कला की विशेषता है व उसमें हमें उनकी व्याकुल अंतःस्थिति 
की प्रतिमा दिखायी देती है। इस विचार से उनको अभिव्यंजनावादी चित्रकारों में 
शामिल किया जाता है। आंतरिक व्याकुलता से किये गये तुलिकासंचालन के कारण 
उनका चित्रविषय के नैसग्रिक रूप से संपर्क टूट गया श्लौर उनकी मानसिक अवस्था से 
उसका रूपांतर किया गया जैसे कि पानी के अस्थिर पृष्ठभाग पर परावर्तन से किया 
जाता है। देलोने के 'एफेल मिवार” चित्र के वारे में अपोलिनेर ने कहा था “ये 
भूचालग्रस्त प्रकृति के चित्र हैं; यह विधान सुटिन के प्रकृतिहृश्यों को समुचित रूप से 
लागू होता है। 

१६२३ में अमेरिकन चित्र-संग्राहक वार्नेस ने सुटिन की असाधारण प्रतिभा 
को पहचाना व उनको प्रोत्साहन देना शुरू किया। ख्याति प्राप्त होने पर वे पैरिस 


२७६ आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


रहने गये जहां से वे बीच-बीच कान्य जाकर प्रकृतिचिचण करते । कान्य के प्रकंति-चित्रों 
में दृश्य के नेंसगिक रूप का कुछ विचार है; वे सेरे के प्रकृतिचित्रों के समान, केवल 
भावनापूर्ण रंगांकन नहीं हैं बल्कि अभिव्यंजनावादी रूपांतर के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
इन चित्रों में भी दृश्य से प्रारंभिक प्रेरणा पाकर वाद में प्रबल आंतरिक संवेदनाओं से 
सृजन किया है । 

सुटिन की कला का दोमीय व वान गो की कला का सामाजिक दृष्टिकोश 
नहीं था । उन्होंने गायक-लड़कों, उपाहारगृहों के सेवकों, रसोइयों व अपने परिचित 
व्यक्तियों को चित्रित किया कितु उन चित्रों से चित्रित व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति 
या वैयक्तिक विशेषता के बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती । चित्रण के लिये 
प्रेरणाप्रद विषय की वे खोज करते रहते व ऐसा विषय मिलते ही समय व स्थान को 
भूल कर, चित्रण में एकात्म होकर वे चित्र पूर्ण करते; उस समय चित्रविषय के 
दृश्य सौंदर्य पा व्यक्तित्व का विचार उनके मन में नहीं आता व उनके चित्र श्रात्मिक 
भ्नुभूति की प्रतिमाएं बन जाते । उनके वस्तुचित्र भी ऐसे नहीं लगते कि उनमें कोई 
सोच समझ कर रचना की है; उनमें भी उसी व्याकुल आत्मिक अनुभूति का दर्देभरा 
दर्शन है जिस अनुभूति को संसार में दुःख के अतिरिक्त और कुछ नजर ही नहीं 
आया । यह एक ऐसा आदिम दर्द था जिसने निराशा व उत्कंठा की द्व द्वात्मक आत्य - 
तिक अवस्था में, मुक्ति पाने हेतु, निर्मीक होकर वास्तवसृष्टि से मूलभूत प्रश्त उठाये । 
सुटिन चित्रविषय को दर्पण के रूप में देखते व उसमें उनको श्रपनी पीड़ित आत्मा की 
प्रतिमा दिखायी देती । 

कलात्मक गुणों के विचार से सुटिन की कला फ्रेच कलापरंपरा से भिन्न 
है। वे स्वयं रचनात्मक दृष्टिकोण के विरोधी थे व १६३० में उन्होंने रने प्रिम्पेल से 
कहा था “घनवाद केवल बौद्धिक है; उसमें भावनाओं का झ्ानंद नहीं है । सेजान की 
कला में कठोर तर्कनिष्ठा है. अतिदुष्कर | सुटित की कला का आधार था सहजभ्रवृत्ति 
शझौर वे उन चित्रकारों में से थे जिन्होंने फाववाद के विशुद्ध रंगाॉकेन को भाववोद गे 
से दृष्टिश्रम का सामथ्य प्रदान किया । वे नोल्ड, कोकोश्का ब्लामिक वे डि पिसस की 
परंपरा के चित्रकार थे । 

उनके वस्तुचित्रों में, तश्तरी में रखी हुई मछलियों, मारे हुए जानवरों के- 
चिड़ियां, मुर्गी, वैल, खरगोश झ्रादि-खून से लथपथ, लटकाई हुई लाशों वर्गरह 
असुंदर वस्तुओं का समावेश है । उनकी व्यथित मानसिक अवस्था को संसार में 
मनोहर, रमणीय सौंदर्य का दर्शन नहीं हुआ । आंतरिक पीडा से ही उनकी सौंदर्या- 
नुभूति की संतृप्ति हो जाती । 

ज्यूल पारस ( १८८५-१६३० ) एक ज्यू की संतान थे व उनका जन्म बुल्गारिया 

में हुआ । उन्होंने विएच्ना में कला का अध्ययन किया एवं म्युनिक के कलाकारों में वे 
प्रसिद्ध हुए । १६०४ में पैरिस गये । उनका रेखांकन पर प्रभुत्व था। उनके प्रसिद्ध 
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चित्रों में लयवद्ध रेखाओं से श्रंकित व बहुत ही हलकी व मोतियों जैसी रंगविरंगी 
रंगसंगति के विवस्त्र स्त्रियों के चित्र हैं; रंगसंगति व रेखांकन आकर्षक होते हुए 
वातावरण में एवं स्त्रियों के चेहरों पर उदासीनता छायी हुई है । अर्थाजेन के हेतु 
उनको विवशता से चित्रकारी को व्यावसायिक रूप देना पड़ा । १६३० में उन्होंने 
निराशावस्था में श्रात्महत्या की । 

म्वास किस्लिग ज्यू थे व उनका जन्म क्राको में हुआ । १६१० में वे पैरिस 
गये जहां उनका मोदिल्यानी व शागाल से घनिष्ठ संपर्क रहा। उनकी कला में कठोर 
यथार्थवाद होते हुए उदास काव्य की अनुभूति है । 


मोरिस उन्नियो (१८८३-१६५५) 


१६२३ की वर्नीमजोन कलावीथिका में हुई प्रदर्शनी में उन्नियों श्रवानक चर्चा 
का विपय वन गये व १९६२४ में वासलर ने उनको पैरिस के चित्रकारों में से सब 
से प्रसिद्ध चिचकार जाहिर किया। वे पक्के शराबी थे और पेरिस के मोंमात्रे उपनगर 
के स्वच्छुंदजीवी कलाकारों से परिचित थे वे ऐसे कलाकारों में से हैं जिनकी कला- 
शैली समकालीन आांदोलनों से अ्रप्रभावित व स्पष्ट रूप से पृथक रही। उनकी 
कलाक्ृतियां शीघ्र ही लोकप्रिय हुईं भर वे ख्यातनाम हुए । 

उनकी माता सुजान वालादों ने उनको जो कलासंबंधी पाठ दिये उनको छोड़ . 
कर वे पूर्ण रूप से स्वयंशिक्षित चित्रकार थे । जब वे १६ साल के थे तब मद्याति- 
सेवन की विक्ृति के इलाज के लिये उनको चिकित्सालय में भरती कराया था एवं 
उनकी माता ने मद्यसेवन से उनका ध्यान हटाने के हेतु उनको चित्रण करने को 
उद्यत किया | सुजान वालादों (१८६७-१६३८) ने मॉडेल के रूप में तुलुज लोबेक, 
प्युवि द शावान व देगा के कार्यकक्षों में कार्य किया था और वाद में स्वयं चित्रण 
शुरू किया । उन्होने प्रभाववाद से श्रारंभ कर के स्वतंव झआालंकारिक शैली का विकास 
किया एवं कुछ समय में ही वे चित्रकरत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुईं। अ्रतः उत्रियों की 
कला की प्रारंभिक कल्पना प्रभाववाद से सीमित थी कितु उनकी कला में प्रकाश के 
प्रभाव के स्थान पर दृश्यांतर्गंत वास्तविक आकारों की स्पष्ठता को महत्व था व वह 
अ्रधिक वस्तुनिष्ठ थी । उनको मोने- की वातावरण व प्रकाश की चंचलता से पिसारो 
व सिसली की आकारों की स्पष्टता अधिक प्रिय थी और उनके आरंभ के चित्रों पर 
पिसारो का प्रभाव था। दृश्य के यथार्थ रूप के काव्यदशन के हेतु उतन्रियों मे फाववाद 
के घु घलेपन को अस्वीकारा । यथार्थ के प्रति असीम प्रेम उत्नरियों की कला की 
आंतरिक प्रेरणा था एवं उसको वे 'ययार्थ की तीव्र प्यास' कहते । उस प्रेरणा का 
उनके सद्यपी जीवन से घनिष्ठ साहचये था; नशाग्रस्त श्रवस्था में दिखायी देनेवाले 
मोंमार्त के रास्तों के स्वप्तमय दृश्य को वे भूल नहीं सकते थे | मदिरागृह से बाहर 
निकलते ही दिखायी देनेवाला वर्फाच्छादित मार्ग, दुकानों की पारदशंक खिड़कियां, 
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मकानों की पुरानी, क्षतिग्रस्त दीवारें-जिनका सहारा ले कर वे नशीली अवस्था में 
घर सुरक्षित लौदते थे वे कैसे भूल सकते थे ? वह उनके शराबी जीवन का काव्य 
था जिसको उन्होंने आत्मीयता से साकार किया । 

आस-पास के मोंमात्र के शहरी दृश्य का उन पर अ्रमिट प्रभाव था श्र 
उसको उन्होंने स्मृति से चित्रित किया व उन स्मृतिरूप प्रतिमाओं को निरीक्षण से 
कमजोर नहीं होने दिया। कभी वे पोस्टकार्ड पर छपें हुए शहर के छायाचित्रों 
को देख कर चित्रण करते । 

१६१० से १६१४ तक के काल में-जो उनकी कला का 'श्वेत काल? 
कहलाता है-उन्होंने दीवारों के सफेद रंग व निकटवर्ती हलके रंगों को प्रमुख स्थान 
दे कर शहरी दृश्य चित्रित किये; उनमें दीवारों की खुरदरी सतहों, निचले हिस्सों पर 
उगी हुई सेवारों, मकानों की खंडित झवस्थाओ्रों व मार्गों की ऊबड़खाबड़ स्थिति का 
यथार्थ प्रभाव अंकित किया हैं| उनके चित्रण की तुलना मकान-कारीगर से की जा 
सकती है जो प्रथम दीवार को उठाता है, उसमें खिड़कियां जड़ाता है व ऊपर से छत 
डाल देता है; उत्रियों ने यही कार्य रंगों में किया और उसमें रंगों का भी ऐसी मोटी 
परतों में प्रयोग किया जैसा कारीगर चूने का करता है। 

१६१४ के वाद उत्रियो के रंगों में अधिक चमकीलापन श्रा गया, कितु बाद 
में उनकी कला से श्रनुभूति की तीव्रता कम हो कर चित्रों का सामथ्ये भी घट गया । 
पैरिस के शहरी दृश्यों का यथार्थ दर्शन उन्नियो की कला का ध्येय था । उनकी कला- 
कृृतियों में समकालीन पैरिस का अ्रमर दर्शन है और आज भी उनकी कलाकतियों द्वारा 
हम उसका यथार्थ परिचय कर सकते हैं । 
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कान्डिन्स्की ने कला के 'आत्मिक तत्व' की प्राप्ति के दो परस्परविरोधी मार्गों 
का उल्लेख किया था; पहला मार्ग था 'महत्तर वस्तुनिरपेक्षता” का जो उन्होंने व 
देलोने ने श्रपनाया था व दूसरा था “महत्तर यथार्थ? का जिस मार्ग से रूसो जेसे 
नवआ्रादिम कलाकार जा रहे थे; व कान्डिन्स्की के अनुसार उस मार्ग से भी कलाकार 
दृश्य यथार्थ के श्रागे निकल कर कठोर वास्तविकता के अंतर्गत श्रगम्य* का दर्शन कर 
सकते हैं । इस वर्गीकरण से श्राधुनिक कला के भिन्न प्रवाहों की आंतरिक एकात्मता 
पर प्रकाश डाला है। कला कितनी भी वस्तुनिरपेक्ष क्यों न हो, वास्तविकता के दृश्य 
सौंदर्य की अनुभूति से ही उसको मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त होता है; वास्तविकता का 
संपर्क मस्तिष्क की गहराई में अज्ञेय परिणाम छोड़ता है व दृश्य रूप उसका केवल 
प्रतीक है । भ्रतः इस प्रतीकात्मकता को ध्यान में रख कर उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण को 
छोड़ कर, वस्तु का संपूर्ण प्रकृति से पृथक्‌ रूप से चितन किया जाये तो वस्तु के 
आंतरिक जीवन का साक्षात्कार हो जाता है। नीग्रो कला, आदिम कला व वालचित्र- 
कला को इसी मूलभूत विचार से महत्व है; इनमें वस्तु के रहस्यमय अस्तित्व का 
सत्य रूप समभने के व्यक्तिगत प्रयत्न किये होते हैं। श्रात्मतत्ववादी चित्रकारों ने 
दृश्य वास्तव सौंदयें द्वारा वस्तु की आत्मा के दर्शन के प्रयत्न किये । 

सहजसिद्ध कलाकारों में भी वस्तु के दृश्य सौंदय के पीछे छिपे रहस्य को 
जिसके कारण वस्तु के प्रति अवर्रानीय आत्मीयता पैदा होती है-कला द्वारा अनुभव 
करने के प्रयत्न दिखायी देते हैं। अ्रप्रशिक्षित होते के कारण कला में मूलभूत दृष्टि- 
कोण अपनाने में उनको कठिनाई नहीं होती । उनकी कला ऐतिहासिक या प्रचलित 
शैलियों के प्रभावों से मुक्त रहती, सामाजिक आवश्यकताओं का उस पर बोझ नहीं 
पड़ता व वस्तु के आत्मिक सामथ्यं का परिचय करने को वे उत्कंठित रहते । 

लोककला के समान, सहजसिद्ध कला का उद्गम सामाजिक रीतिरिवाज या 
संस्कृति में नहीं वल्कि कलाकार की स्वाभाविक व आदिम, संवेदनाशील कल्पनाशक्ति 
में होता है; भ्रतः इन कलाकारों को समुचित रूप से नवआ्ादिम कलाकार भी कहते हैं । 
इनकी कला वालचित्रकला के समान निष्कपट व सरल होती है कितु इसके अ्रतिरिक्त 
उसमें आत्मा से संपर्क रखने वाली वैयक्तिकता भी होती है। व्यक्तिविशिष्ट सौंदर्बानुभूति 
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को अभिव्यक्त करने की प्रेरणा उनमें इतनी तौन्न होती है कि उनका चित्रण पूर्ण 
स्वाभाविक ढंग से होता है। केवल प्रशिक्षण के अमाव से सहजसिद्ध कला का 
निर्माण नहीं होता; उसके लिये तौब् श्रांतरिक प्रेरणा का होना श्रनिवाय है । 

आधुनिक कला में निम्न सहजसिद्ध कलाकार विशेष प्रसिद्ध हुए: आंरी रूसो- 
सेवानिवृत्त छुगी कर्मचारी वांये-जो रास्ते पर आल बेचते थे, सेराफिन द सांलि- 
नौकरानी, कामीय वॉम्ब्वा व श्रान्द्रे बोशां; ये सब फ्रेंच थे व इनके अतिरिक्त 
अमेरिकन कलाकार एडवर्ड हिक्‍स, जोसेफ पिकेट, जाँन केन व ग्रेड मा मोजेस ने 
काफी ख्याति प्राप्त की । 


आंरी रूसो (१८४४-१११० ) 


रूसो को न केवल सहजसिद्ध कलाकारों में श्रेष्ठ मानते हैं बल्कि उनका 
श्राधुनिक कला के महान्‌ प्रणेताशं में स्थान है क्योंकि श्राधुनिक कला के विकास पर 
उनकी कला का बहुत प्रभाव पड़ा । 

आंरी रूसो का जन्म लावाल में हुआ । पिता की विपन्नावस्था के कारण वे 
. कला का शअ्रध्ययन नहीं कर सके | १८८१ में स्वयंप्रेरणा से प्रकृति को ग्रुरु मान कर 
एवं परंपरागत शैली के कलाकार जेरोम व क्लेमों से कुछ सलाह ले कर उन्होंने चित्रण 
शुरू किया । इसके अतिरिक्त नियमित रूप से उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त नहीं की । 
१८७० में सैनिक-सेवा के पश्चात, चजद्धभीघर के छोटे श्रधिकारी के रूप में उनकी 
नियुक्ति हुई। 

१८८६ में वे सेवानिवृत्त हुए श्रौर उसी साल उन्होंने अपने दो चित्र सलों 
द अँदेपांदां में प्रदर्शित किये । अब वे अपना सारा समय चित्रकारी में लगा सकते थे | 
उनको जो दृश्य भाता उसको वे अपनी सहजस्फूते शैली में चित्रित करते; विवाह- 
समारोह, परिचित व्यक्ति, वस्तुसमुह व काल्पनिक निसर्ग-दृश्य उन्तके चित्रों के 
विपय थे । उन्होंने व्यक्तियों व वस्तुओं को सरलीक्ृत ठोस आकारों में चित्रित कर 
के उनकी वैयक्तिक विशेषताओ्रों को स्पष्ट रूप दिया है। प्रकृतिचित्रों को कहीं वारी- 
कियों के साथ तो कहीं विस्तृत व विरोधी क्षेत्रों में चित्रित करके उन्होंने दृश्यांतगंत 
वस्तुओं को उमार दिया है जिससे वे अवकाश से पृथक शिल्पसदृश प्रभावी व 
स्वतंत्र व्यक्तित्व लिये हुए प्रतीत होती हैं उन्होंने बहुत ही अनुरागयुकत संवेदनाओं व 
रचनात्मक कौशल के साथ पुष्प-चित्रण किया । 

उष्णुकटिबंधीय प्रदेशों के घने जंगलों के दुश्य-चित्रण में रूसो की प्रतिमा 
विशेष रूप से संपन्न थी | इन घने जंगलों के दृश्य-चित्रों में चमकीले, निर्मल हरे 
रंगों के पत्तों से कुकी हुई शाखाओं व पौधों के वीचवीच, बंदरों की चमकती आंखें 
व काले मुंह, शेरों व वाघों के शोधक चेहरे, व बिजली के प्रकाशमाच लद्‌ठुओं के 
समान शाखाओं से लटकते हुए पीले व नारंगी फल सतेज दिखायी देते हैं। ऐसी 
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वनश्री के लिये मेक्सिको के जंगल विशेष प्रसिद्ध हैं जहां पूर्णा विकसित हरेभरे वृक्ष 
लताओं के तेज रंगों व उनके वीचवीच वहते हुए ठंडी हवा के भोकों का प्रभाव 
वहुत ही प्रसन्न व उत्साहवर्धक होता है। १८६४-६७ के काल में झूसो सेना के 
साथ मेक्सिको गये थे श्रीर शायद उस काल की स्मृतियां उनकी कला द्वारा चित्ररूप 
होकर प्रकट हो गयी होंगी या उन्होंने कहीं वनस्पति-उद्यानों में या प्रारिएंग्रहा- 
लयों में ऐसे दृश्य देखे होंगे जिसके परिणामस्वरूप उनके दृश्यचित्रों को यह रूप 
प्राप्त हुआ होगा । रूसो स्वयं को सच्चे यथार्थवादी मानते एवं अपनी गणना महान्‌ 
यथार्थवादी कलाकारों में करते । 

रूसो का सबसे पहला महत्वपूर्ण चित्र था 'आनंदोत्सव की रात' (१८८६)? । 
चांदनी रात के इस दृश्यचित्र क। वातावरण काल्पनिक, काव्यपूर्णो व स्वप्निल है; 
पेड़, बादल वर्गरह सभी वस्तुओं का बारीकियों के साथ यथार्थ चित्रण किया हूँ व 
स्वप्नमय, काल्पनिक सुष्टि में रूसो का यह प्रारंभिक चरण है । वास्तव प्रतिमाश्रों 
द्वारा पुनतिमित चित्रसृष्टि को रूसो ने अपनी काव्यात्मक प्रतिभा से स्वप्न का रूप 
दिया है । सुदूर के विदेशों के घने वनों के दृश्य रूसो की स्वप्न सृष्टि की परिणाम- 
कारक निर्मिति के लिये बड़े सहायक सिद्ध हुए एवं आंघीग्रस्त जंगलों (१८६२) ९ 
चित्र से आरंभ करके रूसो ने ऐसी पृष्ठभूमि पर कई प्रभावी चित्र बनाये जिनसे वे 
अमर हो गये । इन चित्रों में 'सपेरा' (१६०७) व “याद्विगा का स्वप्न” -उन्तका 
अंतिम चित्र-विशेष प्रसिद्ध हैं। 'याद्विगा का स्वप्न! में सुरभ्य वृक्षवाटिका के मध्य 
में सुशो भित, आरामदायक, मृदु पलंग पर एक विवस्त्र स्त्री अधे लेटी हुई अवस्था 
में चित्रित की है; चारों ओर सुंदर, हलके नीले व जामुनी रंगों के पुष्प डालियों 
पर भूम रहे हैं; वृक्षों में से चिड़ियों, शेरों, फलों व सूंड उठाये हुए हाथी की 
आकृतियां चमक रही हैं; व एक काली मानवाकृति वांसुरी बजा रही है। पलंग 
पर लेटी हुई स्त्री यादृविगा उनके असफल प्रथम व अन्तिम प्रेम की नायिका थी व 
जब १६१० की अदेपांदां की प्रदर्शनी में यह चित्र भेजा गया तब रूसो ने याद्विगा 
पर कविता लिख कर चित्र के साथ संलग्न की । 

रूसो हर साल अपने चित्रों को 'सलों द अँदेपांदां' में प्रदर्शित करते यद्यपि 
शुरू में उनका अक्सर उपहास किया जाता । सर्वेप्रथभथ पिसारो ने उनके चित्रों के 
काव्यमय प्रभाव को पहचाना व गोगवें ने भी उनकी मौलिक अंकनपद्धति को पसंद 
किया । १६०४ के करीब देरें, ब्लामिक, देलोने, पिकासो व कवि अपोलिनेर रूसों 
की कला की प्रशंसा करने लगे व अवतक उपेक्षित रूसो ने इस प्रशंसा को बच्चे के 
समान निष्कपट भाव से स्वीकारा । उनको अपनी कला की महानता के बारे में शुरू 
से ही आत्मविश्वास था और एक वार उन्होंने पिकासों को अभिनदत करते हुए 
कहा था कि जीवित कलाकारों में वे दोनों सर्वेश्नेष्ठ हैं-पिकासो 'इजिप्शियन शैली' 
के कलाकार के रूप में व रूसो स्वयं 'आ्राघुनिक शैली' के कलाकार के रूप में । 


र्८पर आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


जैसे ही उनके चित्र बिकने लगे उन्होंने मित्रों को भोजन संमेलनों में बुलाना 
शुरू किया जहां वे स्वयं वायोलिन वजाते या कमी अपनी काव्यरचनाएं सुनाते। १६०८ 
में पिकासो ने उनके सम्मान में भोजन का आयोजन किया था । १६०६ में किसी ठग 
आदमी के चंगुल में श्राकर उनको सजा सुनायी गयी कितु उनकी निष्कपटता को 
देखकर सजा स्थग्रित की गयी । १६१० में विपन्नावस्था में निद्रानाश के विकार से 
उनकी मृत्यु हुईं। उनके चित्रों में से 'सोया हुआ जिप्सी', 'युद्ध', बांसुरीवाला'? वगेरह्‌ 
चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्तकी कला के स्वाभाविक सौंदयं से मोहित होकर, सहज 
प्रवृत्ति से चित्रण करने की आकांक्ष। ने कई आधुनिक कलाकारों को प्रेरित किया । 
रूसो की कला की महानता के परिचय के साथ ही आधुनिक कला में सहजसिद्ध या 
नवश्रादिम कलाकारों के प्रति दर्शकों, कलाकारों व कलाप्रे मियों का ध्यान भ्राकृष्ट 
हुआ । 

अज्ञात सहजसिद्ध कलाकारों पर प्रकाश डालकर उनको भान्यता दिलाने की 
दिशा में विलेल्म युइद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले जब वे 
सांलि में निवास कर रहे थे, अपने मित्र की नौकरानी सेराफिन लुइ के फुरसत में बनाये 
चित्र उनको देखने को मिले और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। सेराफिन ने उम्र के ४० वें 
साल में चित्रण शुरू किया। वे कभी भ्रमजन्य अवस्था में रहतीं व उनको पारलौकिक 
दृश्य दिखायी देते जिनको वे देवताओं की प्रेरणा से चित्ररूप देना चाहतीं । उन्होंने 
फूल, फल, पौधों के ऐसे चित्र बनाये जिनके आकारों व रंगरूपों से ऐसे प्रतीत होता 
है कि यह वनस्पति जगत की मेंठ इहलोक की न होकर स्वर्गीय नंदनवन की होगी । 
युदद ने उनको रंगसामान की सहायता देकर प्रोत्साहित किया एवं उन्होंने अनेसगरिक 
रंगरूप के फूलपीधों के श्रदुभुत प्रभाव के बड़े आकार के चित्र बनाये। १६२० से 
१६३० तक बनाये गये उनके चित्र बहुत लोकप्रिय हुए । 

लुइ विवें (१८६१-१६३६ ) डाकखाने के साधारण कर्मचारी थे । बचपन 
की स्मृतियां पुनर्जागृत होकर उन्होंने उम्र के ६० वें साल में चित्रण शुरू किया। वे 
प्रायः छायाचित्रों को देखकर शहर के विशाल भवतनों व चौराहों के चित्र बनाते 
जिनमें भकान के हरेक पत्थर व ईंट को रेखांकित करके यथार्थ प्रभाव दिखाते । 
उनके चित्रों में एक अद्भुत नगरी का दर्शन है जो वास्तवता को देख कर बनायी 
जाने पर भी अनोखी प्रतीत होती है । एक वार सहजसिद्ध कला की विशेषताश्रों के 
प्रति कलाप्रेमियों का ध्यान आकर्षित होते ही कई सहजसिद्धि कलाकार प्रकाश में आा 
गये । 

अमेरिका में 'जादूमय यथार्थवाद'? का प्रसार होते ही समान ग्रुणविशेपताशरों 
के कारण सहजसिद्ध कला के प्रति भी लोकों की अभिरुचि बढ़ गयी। १६३० में 
न्यूयार्क संग्रहालय ने अमेरिकन नवश्यादिम कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी:आयोजित 
की जिसके कारण जोसेफ पिकेट नाम के सहजसिद्ध कलाकार प्रसिद्ध हुए। उनका 


सहजसिद्ध चित्रकार र्परे 


'मैचेस्टर घाटी" शीर्षक का महत्वपुर्णो चित्र न्‍्युयार्क के म्यूजियम ऑफ मॉडने आटे 
संग्रहालय ने प्राप्त किया | पिकेट (१८४८-१६१६) अमेरिका के न्यू होप गांव में 
दुकानदार थे | उम्र के ६५ वे साल में उन्होंने उत्सुकता से चित्रण शुरू किया | आयु 
के अंतिम वर्षो में उन्होंने काव्यमय वातावरण के प्रकृतिचित्र बनाये जिनमें प्रत्येक 
वस्तु को स्पष्ट बाह्य रेखा से अंकित करके वारीकियों के साथ चित्रित किया है । 
१६२७ की कानेंजी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी” में जॉन केन ख्यातनाम हुए। उन्होंने 
खान-मजदूर, लुहार व खाती का काम किया था व अंत में मकानों की रंगपुताई का 
काम शुरू किया व फुरसत में चित्रण करने लग्रे। उन्होंने पिट्सबर्ग के शहरी दृश्यों 
को चित्रित किया; व कुछ गठीले व ठोस शरीर के मानवाक्ृतियों के चित्र बनाये जो 
फ्लोरेंटाइन शैली से मिलते-जुलते हैं । पैट्रिक सलिवान ने सानव जीवन को रूपक व 
दृष्ठान्तों द्वारा चित्रित किया। शझ्ना मेरी रॉवर्टसव मोजेस (ज. १८६०)--जों 
ग्रंड मा मोजेस नाम से प्रसिद्ध हुई-ने श्रपती वचपन की स्मृत्रियों को उम्र के ६७वें 
साल में चित्रित करना शुरू किया; उन कलाऋृतियों में १६ वीं शताब्दी के अमेरिकन 
कृपक जीवन का मनोहर व यथार्थ चित्रण है । आन्द्र बोशां (ज. १८७३) व्यवसाय 
से माली थे व १६१७ में सेना में भरती होने के पश्चात्‌ उनकी चित्रकला में रुचि 
पैदा हुई । उनकी कलाक्ृतियों का प्रभाव १४ वीं शताब्दी . की इटालियन कला के 
सदृश है। मोरिश ह॒र्श फिल्ड (१८७२-१६४६) ज्यू मोची थे; उन्होंने आयु के ६७ 
वें साल में चित्रण शुरू करके धामिक आादर्शवाद से प्रभावित चित्र बनाये । कामीय 
बॉम्ब्वा (ज, १८८३) आरंभ में व्यावसाथिक पहलवान व कसरतवाज थे एवं शुरू से 
ही चित्रकला में रुचि रखते थे । १६२२ में श्राश्षयदात्ता मिलते ही उन्होंने चित्रकला 
को व्यवसाय के रूप में स्वीकारा | उनके चित्रों में शारीरिक सामथ्ये का प्रदर्शन है 
ओर अंकनपद्धति सरल व स्पष्ठ है) उन्होंने ठोस दर्शन के नदीकिनारों व फूलों के 
दृश्य भी चित्रित किये । 


वस्तुनिरपेक्ष कला 


जिस कला में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक वस्तु के रूप की शोर कोई 
संकेत नहीं होता ऐसी कला को इंग्लिश भाषा में 'एब्ट्ट्रेवट/ या 'नोनफिगरेटिव? 
कला कहते हैं | एव्स्ट्रेंक्ट शब्द का मूल श्र्थ 'सारतत्व निकालना' होने के कारण 
कुछ विद्वान्‌ एव्स्ट्रेक्ट शब्द के प्रयोग के विरुद्ध हैं क्योंकि उनके विचार से यह शब्द 
अपरोक्ष रूप से वास्तविकता की रूपजन्य अनुभूति की ओर निर्देश करता है; अतः 
उनके विचार से 'नोनफिगरेटिव' शब्द का प्रयोग अधिक उचित है। वस्तुनिरपेक्ष 
कला के आरंभिक काल में वास्तव सृष्टि के वाह्य रूप से प्र रणा लेकर किंतु प्रत्यक्ष 
दर्शन से बाह्य रूप को हटाकर कलाकृतियां बनायी गयीं व उनको “एब्स्ट्रेकट' कला 
नाम से संवोधित किया गया; बाद में जब मोंद्रियां ने पुर्णो रूप से काल्पनिक ज्यामि- 
तीय आकारों में तत्सदूश कलाकृतियां वनायीं तब ऐसी कृतियों के संदर्भ में भी रूढ, 
'एब्स्द्रे कट! शब्द को प्रयोगान्वित किया गया यद्यपि मोंद्रियां की कृतियों को 'नोनफि- 
गरेटिव' कहना भ्रधिक उचित है । इस पुस्तक में दोनों के लिये “वस्तुनिरपेक्ष/ शब्द 
का प्रयोग किया है यद्यपि कुछ लेखक '“श्रमूर्त” शब्द का भी प्रयोग करते हैं । 

वस्तुनिरपेक्ष आकारों के सौंदर्य की अनुभूति कोई नयी कल्पना नहीं है यद्यपि 
वस्तुनिरपेक्ष कला बीसवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन मानी गयी है प्राचीन काल 
के कलाकारों ने भी यह अ्रनुभव किया था कि कलाकृति को वस्तुनिरपेक्ष गुणों से ही 
सौंदर्य व सामर्थ्य प्राप्त होते हैं। कलाकृति किसी भी शैली की या किसी भी काल 
की हो उसकी परिणामकारकता अन्तगंत वस्तुनिरपेक्ष गुणों पर निर्भर करती है। 
यदि हम प्राचीन से लेकर अब तक की श्रेष्ठ कलाकृतियों का परिशीलन करेंगे तो 
ज्ञात होगा कि केवल श्रन्तगंत विचार या विपयवस्तु के महत्व से कलाकृति को श्रेष्ठ 
नहीं माना गया है । विचार या विषयवस्तु के परिणामकारक दर्शन के लिये भी 
कलाक्षति में वस्तुनिरपेक्ष गुणों-यानी रंग, रेखा, सतह आ्रादि मूलतत्वों के निजी 
चैतन्य-का विकास आवश्यक है | यह एक इतना मूलभूत सिद्धांत है कि इस पर 
किसी कलाकार ने स्वतंत्र विचार की आवश्यकता को अवतक महसूस नहीं किया; 
भोजन में मसाला होना जैसे गृहीत माना गया है उसी प्रकार चित्र के अ्रभिप्राय से 
उसके वस्तुनिरपेक्ष गुणों को अविभाज्य माना गया । कलाकृति बनाते समय, कला- 


वस्तुनिरपेक्ष कला रण 


कार उसके अन्तर्गत सौंदर्यजागृति को अनुमव किया करते थे और उससे संतोष 
मिलते ही उसको पूर्ण करके दूसरी कलाकृति के निर्माण में लग जाते थे। इससे 
अधिक भ्रन्तगंत सौंदर्यात्मक गुणों का विचार करते की आवश्यकता को उन्होंने 
महसूस नहीं छिया | 

प्राचीन धामिक चित्रों के सौंदर्यात्मक रसग्रहणा के लिये घर्मज्ञान 
आवश्यक नहीं है; ययार्थवादी व्यक्तिचित्र का कलात्मक सौंदर्य व्यक्तिसादुश्य पर 
निर्भर नहीं करता; इन कलाकृतियों की सौंदर्यात्मक श्रेष्ठता का निकष है श्रन्तर्गत्त 
वस्तुनिरपेक्ष तत्वों का स्वाभाविक विकास । प्राचीन विजान्दाइन, जापानी, बौद्ध, 
पशियन व राजपूत कलाकारों ने हृवहू बनाने के उद्दं श्य से वस्तुओं व प्राणियों का 
चित्रण नहीं किया; परिणामस्वरूप अपने हने हुए माध्यम के रंग लकड़ी, रंगीन 
कांच, पत्थर, कपड़ा आदि-अन्तर्गंत गुणों का वे चरमसीमा तक स्वामाविक एवं 
कलात्मक विकास कर सके व विषय प्रतिपादन के अतिरिक्त वस्तुनिरपेक्ष ग्रुणों के 
सौंदर्यदर्शन के विचार से भी उनकी क्ृृतियां श्रेष्ठ वन गयीं। पुनर्जागरणकाल से 
यथार्य-रूप-सादृश्य की ओर कलाकारों का ध्यान आक्ृष्ठ हुआ्ना एवं उन्होंने वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण अपना कर हृवहू चित्रण शुरू किया जो १६ वीं शताब्दी तक बहुत लोक- 
प्रिय रहा और उसके साथ कलांतर्गत वस्तुनिरपेक्ष गुणों की उपेक्षा हुई । 

इस प्रकार कला के इतिहास में कलाकार का सदेव द्विविध दृष्टिकोण रहा; 
एकतरफ बिपय प्रतिपादन के उद्दे श्य से वस्तुसाहश्य का विचार व दूसरी तरफ 
सौंदर्य व ग्रभिव्यक्ति के सामथ्ये को बढ़ाने के उद श्य से वस्तुनिरपेक्ष गुणों के विकास 
का विचार दोनों दृष्टिकोणों का कमी पृथक होना अटल था व इसी प्ृरयक्षरण में 
वस्तुनिरपेक्ष कला का जन्म हुआ । 

सर्वप्रथम प्लेटो ने वस्तुनिरपेक्ष सौँदय का विचार करके लिखा कि “वृत्त, 
श्रायत ऐसे आकार हैं जो किसी वाह्म कारण से या उपयुक्तता की वजह से सुंदर नहीं 
है वल्कि सौंदर्य उनकी प्रकृति है एवं उनसे ऐसी सौंदर्यानुभूति होती है जो निरिच्छ, 
निविकार है; इस प्रकार रंगों के विशुद्ध प्रयोग में भी यह सौंदये है” । 

बीसवीं शताब्दी में भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, उद्योग एवं सामाजिक 
आयिक क्षेत्रों में विकास को अकल्पित गति प्राप्त हुईं; दूरगामी वेगवान यातायात 
के साधनों का आविष्कार हुआ्ना एवं देश-विदेशों के वीच का अन्तर नगण्य हो कर 
वंचारिक व सांस्कृतिक झ्रादानप्रदान होने लगा । वदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल 
कला को नया विश्वव्यापी रूप प्राप्त होना अ्परिहायय था; यह रूप था-वस्तुनिरपेक्ष 
कला । इस कला का प्रभाव, शहर-निर्माण, भवननिर्माण, श्ौद्योगिक कला, हस््तकला 
साजसज्जा आदि मातव के सभी सृजनक्षेत्रों पर दिखायी देता है। बीसवीं शताब्द 
के मानव का जीवनदर्शन, श्रादशंवाद से विचलित होकर, ग्रस्तित्ववादीः बन गया है 
क्षण में सीमित सौंदर्यानुभूति को ही आज का मानव सत्य मानता है-अ्रतः वस्तुनिर- 
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पेक्षत्व श्राज की कला का आ्राधारभूत तत्व बन गया है इसमें कोई झाश्च्य की बात 
नहीं है । 

कितु यह सव अ्रचानक नहीं हुआ । वोदेलेर व वाल्जाक के लेखों में सम- 
कालीन कला की भविष्य में वस्तुनिरपेक्षता में परिणति होने की घनिष्ठ संभावना 
को सूचित किया था । प्रभाववादी, उत्तरप्रभाववादी एवं फाववादी अ्रंकनपद्धतियों 
में वस्तुनिरपेक्षता की ओर भ्रविचारित प्रगति थी। प्रभाववादियों ने चित्र के पूरे 
प्रमाव को श्रपना लक्ष्य बना कर वस्तु के वैयक्तिक महत्व को घटा दिया एवं श्रपनी 
मुक्त भ्रंकनशली से रंगों के सौंदर्य व सतह की वुतनावट की ओर कलाकारों व कला- 
प्रेमियों का ध्यान श्राकपित किया । फाव व अभिव्यंजनावादी चित्रकारों ने इसके 
आगे बढ़ कर चित्र में रंगों के स्वाभाविक सौंदर्य का विकास करने के उद्देश्य से 
वस्तु के नैंसग्रिक वर्ण की पूर्णा उपेक्षा कर के रंगों का विस्तृत क्षेत्रों में व केवल 
रंगसंगति व प्रतीकात्मकता का विचार करके प्रयोग किया तथा रेखा के अभिव्यक्ति 
के स्वाभाविक सामर्थ्य को कार्यान्वित करने के उद्द श्य से सरलौकृत एवं ऐंठनदार 
रेखांकन शुक्ल किया | घनवादी व मविष्यवादी कलाकारों ने ज्यामितीय श्राकारों का 
प्रयोग शुरू किया और वे वस्तुनिरपेक्षता के काफी निकट पहुंचे कितु उनको वस्तु- 
निरपेक्षता के क्षेत्र में रिक्तता का मय था एवं वे अपनी कला को पूर्ण वस्तुनिरपेक्ष नहीं 
बना पाये; इसके अतिरिक्त वास्तविकता में ही उनको कुछ ऐसा भावात्मक सौंदर्य 
दिखायी दे रहा था जिसको उन्होंने सुजनात्मक अनुभूति के लिये पर्याप्त माना शरीर 
उसको रचनात्मक रूप दिया । इस प्रकार भिन्न अ्रवस्थाश्रों को पार करते हुए रंग, 
रेखा व आकारों ने वस्तुनिरपेक्ष कला के अन्तर्गत वस्तुसादश्य के बाह्य लक्ष्य से 
मुक्त होकर, अपने सौंदर्याभिव्यक्ति के स्वाभाविक सामर्थ्य को प्राप्त किया । 

प्राचीन काल में भी केवल समतल वस्तुनिरपेक्ष आकारों द्वारा चित्रण किया 
गया कितु उसका प्रभाव मुख्य रूप से आलंकारिक रहा एवं मानवीय भावनाओं को 
व्याकुल करने का उसमें सामथ्ये नहीं था जिसके उदाहरण हैं पशियन गलीचों व 
चीनी मिट्टी के बरतनों का अ्॒लंकरण । केवल सुंदर रंगों, रेखाशों व श्राकारों के 
संयोजन से वस्तुनिरपेक्ष कलाकृति का निर्माण नहीं होता जब तक उसमें भावनोद्वीपन 
का सामथ्य नहीं होता; विरोवाभास की भाषा में, ऐसी कलाकृति वाह्य रूप में 
वस्तुनिरपेक्ष होते हुए वास्तवसृष्टि के श्रांतरिक चैतन्य से श्रोतश्रोत होनी चाहिये- 
उसका दर्शक की आत्मा से वैसा ही निरपेक्ष संपर्क होना चाहिये जैसा वास्तवसृष्टि के 
आंतरिक चेतन्य का होता है । 

श्राधुनिक कलाकारों द्वारा किये गये संगीत के श्रध्ययन से एवं कला की 
संगीत के साथ की गयी तुलना से कला वस्तुनिरपेक्षा की ओर अधिक तेजी से 
गतिमान हुईं । शोपेनहोर ने लिखा है “सभी कलाएं संगीत की ओर प्रवर्तित हैं“ । 
इस विचार ने आधुनिक कलाकारों को संगीत-सदृश वस्तुनिरपेक्षता की दिशा में प्रयोग 
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करने को प्रोत्साहित किया । 

बीसबीं शताब्दी के आरंभ में कलाकारों ने विशुद्धतावादी दृष्टिकोण अपना 
कर, कला के मूलतत्वों का वाह्म उद्दे श्यों से पृथक्‌ विचार शुरू किया एवं उनके सवा भा- 
विक विकास पर घ्यान केंद्रित किया; परिणामस्वरूप वस्त॒सादृश्य विचारदर्शन, 
कथन, सदेश, प्रचार, प्रासंगिक महत्व वर्गरह वाह्य उद्देशों का महत्व संकुचित होता 
गया और अंत में कला को पूर्णा रूप से वस्तुनिरपेक्ष रूप प्रात्त हुआ | ' 

कान्डिन्स्क्री व मोंद्रियां को वस्तुनिपेक्ष कला के प्रणेताओ्ं का स्थान दिया 
जाता है यद्यपि वस्तुनिरपेक्ष कला काफी समय तक कलाक्षेत्र में चलती हुई विचार- 
क्रांति की परिण॒त्ति थी । कान्डिन्स्की ने अपना प्रथम वस्तुनिरपेक्ष चित्र १६१० में 
जलरंगों में चित्रित किया । उस समय वस्तुनिरपेक्षता के विचार से ऐसी जागृति पैदा 
हुई थी कि भिन्न कलाकारों ने स्वतंत्र रूप से वस्तुनिरपेक्ष कलाक्ृतियां बनायीं। 
१९११ में मास्को में लारियोनोव ने, १६१२ में देलोने व कुपका ने वस्तुनिरपेक्ष 
कृतियां बनायीं । १६१३ में बनाये लेजे के चित्र 'श्राकारों का विरोध'* व देलोने की 
सुरीलवादी क्तियों में वस्तुनिरपेक्षता का पर्याप्त विकास है यद्यपि दोनों की कला का 
उद्गम वास्तविकता के दृश्य सौंदय की अनुभूति था । कान्डिन्स्की से पहले भी कुछ 
चित्रकारों ने श्रपवादात्मक वस्तुनिरपेक्ष कृतियों का निर्माण किया था । १८९३ में 
डच चित्रकार हेन्री वान डि वेल्ड ने मासिकपत्रिका के लिये कुछ वस्तुनिरपेक्ष काष्ठ- 
खुदाई चित्रण किया । १८१६ में औग्युस्ट एंडेल ने म्युनिक के एक छायाचित्रकार की 
दूकान के अग्रिम भाग पर वस्तुनिरपेक्ष श्राकृतियां चित्रित कीं। १९०६ में होल्त्सेल 
ने वस्तुनिरपेक्ष-चित्रणा का प्रयोग किया । १६०७ में माक ने अपने प्रयोग के बारे में 
लिखा “““यथार्थ वस्तु का विचार किये विना केवल रंगों द्वारा चित्रण कर के 
देखना चाहिये” । उन्होंने मार्क से किये पत्रव्यवहार में, संगीतरचना के समान, वस्तु- 
निरपेक्ष रंगसंगति के मनोवैज्ञानिक परिणाम व भावनोद्वीपन के सामर्थ्य की संभावना 
का उल्लेख किया | १६०६ में आस्ट्रियत चित्रकार आल्फ़ेड कुविन ने मायक्रोस्कोप 
से देख कर निरणंय लिया की हम अपनी शआ्रांखों से जैसे देखते हैं उससे दृश्य जगत्‌ की 
रचना भिन्न व जटिल है; उन्होंने स्फटिकों, सींपों व अन्य वस्तुओं से रचनाएं कर के 
श्रनोखा सृजनात्मक आनंद प्राप्त किया | १६०४ में संगीतकार स्युलिओनिस (१८७४- 
१६११) ने संगीत को दृश्य समरूप में साकार करने के उह्दँ एय से चित्रण शुरू किया 
व 'सागर संगीत', 'सूर्य संगीत', सर्प संगीत जैसे शीर्षक दे कर चित्र बनाये । १६०८ 
में पिकाविया ने अपना वस्तुनिरपेक्ष चित्र 'रवड़” बताया व १६०६ में योसेफ लाकास 
ने कुछ वस्तुनिरपेक्ष अलरंगचित्रण किया । 

वस्तुनिरपेक्ष ध्येय को १६०६ व १६१४ के वीच के काल में सुनिश्चित रूप 
प्राप्त हुआ । कान्डिन्स्की ने अपने कार्यकक्ष में उलटे रखे हुए निजी चित्र से वस्तुनिरपेक्ष 
सौंदर्य का साक्षात्कार किया; घूमने निकले क्युपका को अचानक निसर्ग दृश्य के अंत- 
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गंत वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य का दर्शन हो कर, उन्होंने चित्रण में निसर्ग के बाह्य रूप की- 
प्रतिकृति करने के लिये क्षमायाचना की व पुनश्च ऐसे न करने की प्रतिज्ञा की; 
१६०६ में मारिनेत्ति का भविष्यवाद का घोपणापत्र' 'ला फिगारो” में प्रकाशित 
हुआ; मोंद्रियां ने देनंदिनी में लिखा “वस्तु के वाह्म रूप से सुख प्राप्त होता है तो 
आंतरिक चैतन्य से जीवन"? ; देलोने ने 'समयावच्छेदी खिड़कियां' चित्रित कर के 
वस्तुनिरपेक्षता की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया: कान्डिन्स्की ने श्रंतिम निर्णय दिया” 
कला में हर बात का स्वातंत्र्य है” । 

श्राधुनिक कला के इतिहास में १६१२ यह वर्ष खलबलीपूर्ण रहा। घनवाद 
विकास के अंतिम बिंदु तक पहुंचा था एवं मोंद्रियां ने घनवाद का अध्ययन कर के 
नवलचीलवाद की दिशा में कदम उठाया; भविष्यवादी चित्रकारों की बर्नीमजोन 
कलावीथिका में प्रदर्शनी हुई; देलोने ने 'समयावच्छेदी खिड़कियों' को व मार्सेल चू शां 
ने 'जीने पर उतरती हुई विवस्त्र स्त्री' को प्रदर्शित किया; सेक्सिश्रों दोर प्रदर्शनी का 
आ्रायोजन हुआ; ग्लेजे व मेजिजे की पुस्तक 'घनवाद' प्रकाशित हुई; कान्डिन्स्की की 
पुस्तक कला में आत्मिकता' प्रकाशित हुई; सभी घटनाएं वस्तुनिरपेक्ष कला के 
विकास को पोषक रहीं । 

सभी नवविचार के कलाकार घनवाद में परिवर्तन लाना चाहते थे | देलौने ने 
श्रपने चित्र वृत्तीय लय' एवं लेजे ने आकारों का विरोध' में घतवाद के काफी भ्रागे 
बढ़ कर चमकीले रंगों के वस्तुनिरपेक्ष आकारों का प्रयोग किया। अपोलिनेर ने 
देलोने के चित्र वृत्तीय लय' के बारे में कहा “इन चित्रों द्वारा वस्तुनिरपेक्ष कला 
फ़ान्स में प्रकट हो गयी है” । भविष्यवाद के सिद्धांतों के अनुसार आधुनिक जीवन के 
गतित्व का दर्शन भविष्यवाद का ध्येय था कितु बहुत से भविष्यवादी चित्र दर्शन में 
: बस्तुनिरपेक्ष हैं एवं भविष्यवाद से वस्तुनिरपेक्षवादी कलाकारों को काफी प्रेरणा 
मिली; स्वयं मोंद्रियां मी भविष्यवाद से बहुत प्रभावित थे । 

१६१२ में मोंद्रियां ने 'जिजरपॉट का वस्तुचित्र' 'पुष्पित वृक्ष? चित्रित किये 
जिसके आगे विकास कर के उन्होंने १६१४ में 'अन्डाकार रचना यह पूर्ण वस्तु- 
निरपेक्ष चित्र वनाया ) अ्न्डाकार का विरोधी आकार के रूप में प्रयोग कर उन्होंने 
इस चित्र में, खड़ी व आाड़ी रेखाग्नों के मौलिक विसंवाद को सुरचित रूप दिया 
जिसके वारे में उन्होंने स्पष्टीकरण किया है “पौरुषेय व प्राकृतिक-उच्च व 
प्रसृत 77 । 

वस्तुनिरपेक्ष कला के इतिहास में मोंद्वियां व काम्डिन्स्की दोनों को समान 
महत्व का स्थान है । मोंद्रियां ते घतवाद के स्थायी रचनासौंदर्य को वस्तुनिरपेक्षता 
की ओर विकसित किया तो कान्डिन्स्की ने फाववाद व अ्रभिव्यंजतावाद के भावना- 
पूर्ण यतित्व को वस्तुनिरपेक्षता की ओर मोड़ दिया । 

कान्डिन्स्की की पुस्तक 'कला में आात्मिकता” कला को वस्तुसादृश्य के बंधन 
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से मुक्त करने में बहुत सहायक रही । कुण्का की वस्तुनिरपेक्ष कला के पीछे घनवाद, 
भविष्यवाद या फाववाद की प्रेरणा नहीं थी; उसका उदय पूर्णारूप से स्वयं प्रेरित 
था। देलोने के प्रभाव में आरा कर दो अमेरिकी चित्रकार, मॉगंन रसेल व स्टेंटन मेवडो- 
नलड राइट ने वस्तुनिरपेक्ष चित्रण शुरू किया व अमेरिकी वस्तुनिरपेक्ष कला का 
आरंभ उन्हीं से हुआ; वे स्वयं को 'सिन्क्रोमिस्टस!!? कहलाते । उनके चित्रों की 
प्रदर्शनियां १६१३ में प्रथम म्युनिक में व बाद में पैरिस में हुई। मॉगेन रसेल ने अपने 
एक रेखाचित्र के नीचे लिखा था “इसमें जानबूक कर किसी विषय को चित्रित नहीं 
किया है जिससे कि मन के अन्य केन्द्रों को प्रसन्न किया जा सके”73 | इनके अतिरिक्त 
भ्रारंभकालीन वस्तुनिरपेक्ष चित्रकारों में . अमेरिकन चित्रकार पैट्रिक हेन्री ब्रूस थे । 
१६१३ में अ्रमेरिका में हुई 'आमंरी शो” प्रदर्शनी में. तीनों के -वस्तुनिरपेक्ष चित्र 
प्रदर्शित हुए. । ह + /४5 ह 

१६१३ में रशिया में लारियोनोव व गोन्चारोवा ने भविष्यवाद से प्रमावित 
किरणवाद को जन्म दिया । ध्येय में वस्तुनिरपेक्षता की शोर कोई निर्देश नहीं होते 
हुए.किरणवादी कलाकृतियां दर्शन में वस्तुनिरपेक्ष हैं। त्रिमुज, वृत्त, आयत जैसे 
ज्यामितीय आकारों से बनायीं रशियव चित्रकार मालेविच की सर्वोच्चवादी ऋकृतियां 
वस्तुनिरपेक्ष कला के उदाहरण हैं । इनके अ्रतिरिक्त ठाटलिन, गाबों व पेवनर का 
रचनावाद व रोशेंको का निवेस्तुवाद* वस्तुनिरपेक्ष ध्येय से प्रेरित थे । ह 

,.. वस्तुनिरेक्ष कला को--विशेषतया आरंभकालीन दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है; पहले वर्ग में किसी प्रत्यक्ष हृश्य से प्रेरणा पाकर मुल आकारों 
द्वारा वस्तुनिरपेक्ष कृतियां बनायी जाती हैं व दूसरे वर्ण में कल्पना से वस्तुनिरपेक्ष 
आकारों की योजना करके कृतियां बनायी जाती हैं यद्यपि अंतिम दर्शन में दोनों वर्गों 
की कृतियों में कोई भिन्नता प्रतीत नहीं होती । 

१६१४ में वान डोसवर्ग व मोंद्रियां की मुलाकात हुई, दो साल पश्चात्‌ 'डि 
स्टाइल पत्रिका द्वारा नये कलात्मक आंदोलन का वेचारिक प्रचार शुरू हुआ व वस्तु- 
निरपेक्ष नवलचीलवाद का जन्म हुआ । डोसबर्ग ने योरप में निकट काल में हुए व 
हो रहे कलात्मक प्रयोगों का अध्ययन किया था व मोंद्रियां के साथ पैरिस में किये 
कलाध्ययन का उनको प्रात्यक्षिक अनुभव था; उन्होंने विशुद्ध श्राकारों व रेखाओं की 
मापा के व्याकरण का अभ्यास द्वारा संशोधन शुरू किया। मोंद्रियां ने भिन्न रंगों के 
प्रायताकार समतलों व खड़ी-आड़ी रेखाओं की सहायता से, सुसंगतिपूर्ण, निर्दोष व 
गशित के समान नियमबद्ध रचनाओ्रों का निर्माण शुरू किया । अपने कलात्मक प्रयोगों 
को उन्होंने लेखों द्वारा स्पष्ट किया व वस्तुनिरपेक्ष कला के दर्शनशास्त्र को जन्म 
दिया । भारतीय दर्शन से प्रभावित डच पंडित शोनमाकर्स से मोंद्रियां की घनिष्ठ 
मित्रता घी और उनके विचारों से मोंद्रियां को श्रपनी कला के विकास में काफी 
सहायता मिली । 


२६० आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


जिस समय हालेंड में 'डि स्टाइल आंदोलन जारी था, मालेविच, पेवनर, 
टठाटलिन, कान्डिन्स्की आदि रशियन चित्रकार सर्वोच्चवाद, रचनावाद आदि वादों से 
कला को वस्तुनिरपेक्ष रूप दे रहे थे। १६२१ के पश्चात्‌ राजकीय विरोध के कारण 
प्रमुख रशियन नवचित्रकार रशिया छोड़कर पैरिस, लंदन व बलित चले गये व उन्होंने 
वहां अपनी कला का विकास किया जिससे वस्तुनिरपेक्ष कला का काफी प्रसार हुआ । 
१६१५-१६ के करीब स्वित्जलेंड में ज्यां श्राप व सोफी टोबर ने संयुक्त प्रयत्न करके 
लकड़ी व कागज को काट कर वस्तुनिरपेक्ष आकारों की कोलाज रचनाएं कीं जिससे 
दादावाद का वस्तुनिरपेक्ष कला के क्षेत्र में प्रवेश हुआ इसके श्रतिरिक्त दादा कलाकार 
पिकाविया के यंत्रसदृश व्यक्तिचित्र १० व श्विटर्स की कोलाजक्ृतियां दादावाद व वस्तु- 
निरपेक्षकला का समन्वित रूप थे । 

१६१८ में ओजांफां व ज्यांनेरे (ल काव्यु सिय) ने 'घनवाद के बाद? ९ नाम 
की पुस्तक प्रकाशित की व कार्यात्मक श्राकारों से घतवाद को विशुद्ध रूप देने के प्रयत्न 
किये जो कार्यक्रम दादाबाद के आकस्मिक प्रभाव निर्माण के ठीक विपरीत था। 
उत्तरघनवादी काल में योरप के विभिन्न शहरों में, नवचित्रकारों के मंडल घनवाद से 
प्रेरणा पाकर, नवीन दिशाओं में प्रयोगशील थे जिससे योरपीय कला को पर्याप्त वस्तु- 
निरपेक्ष रूप प्राप्त हुआ । १६२० के करीब योरप में कलाविषयक लेखों के प्रकाशन 
के उद्दे श्य से कई मासिकपत्रिकाश्ों का प्रकाशन शुरू हुआ जिनके द्वारा भिन्न देशों के 
नवकलाकारों में विचारों का आदानप्रदान शुरू हुआ, वे एकदूसरे के निकट झा गये 
श्रौर एकदूसरे से प्रेरणा पाकर नवीन प्रयोगों में व्यस्त हुए । हालेंड में 'डि स्टाइल" 
व्लिन में डेर सट्रुमें,, वार्सा में ब्लोक', वेलग्राड में 'फेनिथ/?” वरगरह मासिक पत्रि 
काश्रों का प्रकाशन शुरू हुआ । फ्रान्स में लिस्प्रित नुवी 7 १--जिसका कुछ साल तक 
ओोजांफां व ले काव्यु सिय ते संपादन किया--व 'कायेदार' 7 पत्निकाओं ने श्राधुनिक 
कला के प्रसार में प्रशंसनीय कार्य किया यद्यपि लोकों की तवीन प्रयोगों के प्रति उदा- 
सीनता के कारण उनके संचालकों को बहुत आथिक हानि उठानी पड़ी । मोंद्रियां की 
एक भी वस्तुनिरपेक्ष कृति विकती नहीं थी व अर्थाजेन के लिये उनको पुष्पचित्र बना 
कर वेचने पड़ते । वस्तुनिरपेक्ष कला की आरंभिक अवस्था में भी हमको वे ही द्विविघ 
दृष्टिकोण प्रतीत होते हैं जो उसकी विकसित अ्रवस्था में हम पोलाक व मोंद्रियां की 
कलाक्ृतियों में देखते हैं; एक तरफ कुछ चित्रकार उन्मुक्त रंगांकन से प्राप्त ऐंद्रिक 
श्रानंद में तद्बूप होकर विशुद्ध भावनाओं की अभिव्यक्ति में व्यस्त थे तो कुछ चित्रकार 
सहजज्ञान पर निर्भर रह कर रंगसंगति, श्राकार सौंदयं व गणितीय रचना के गूढ 
सिद्धांतों द्वारा कलाकृतियों का निर्माण कर रहे थे । 

जर्मनी के वैमार शहर में हुई वौहौस की प्रस्थापता आधुनिक कला के विकास 
में बहुत सहायक हुई । १६२२ में वौहौस में मोहोली नागी, कान्डिन्स्क्ी व कली की: 
नियुक्ति हुई । उस समय वान डोसबर्ग वहां रहते थे और उनके ऋतिकारी विचारों 
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का विद्यायियों पर काफी प्रभाव पड़ता । मोंद्रियां व वान डोसवर्ग ने कुछ निवन्ध?? 
प्रकाशित किये जिनमें निम्न विचार व्यक्त किये थे “नतवलचीलवाद का उद्गम घनवाद 
है श्रोर हम उसको सत्यार्थ में वस्तुनिरपेक्ष चित्रण कह सकते हैं ।'**”''“'अवत्तक संपूर्रो 
चित्रकला का जो लक्ष्य था वही उसका लक्ष्य है कितु उसकी * अभिव्यक्ति का माध्यम 
ग्रप्रकट रूप है | स्थान व मिति, तथा रंगों व रंगीन समतलों को दिये गये महत्व से, 
लचीले माध्यम द्वारा, पारस्परिक संबंधों को व्यक्त किया है--यहां कोई आकार- 
निर्भिति नहीं है । इन पारस्परिक संबंधों को संतुलित रूप देकर नवलचीलवाद ने 
विश्वव्यापी सुसंवादित्व को व्यक्त किया है । कुछ समय तक कला के आविष्कार 
कलाक्षेत्र में ही सीमित रहेंगे । समूचे वातावरण को अ्रभी विशुद्ध सुसंवादित्व से निर्मित 
सौंदर्यात्मक रूप नहीं दियाँ जा सकता ।“““'“आज कला उस उत्कर्प बिंदु पर है जो 
प्राचीन काल में धर्म ने प्राप्त किया था। सत्यार्थ में, धर्म निसर्ग का किसी विशेष 
स्तर पर किया गया श्रवस्थांतर मात्र है” --मोंद्रियां | “संमवतः कलात्मक अनुभूति 
व परमोच्च घामिक भावना में कोई अंतर नहीं है । कलोकृति में गहरी आंतरिकता 
होती हैं। कितु यह ध्यान में रखना होगा कि सच्ची कलानुभूति की विशुद्ध अवस्था 
संदिग्ध या स्वप्निल नही होती'''“*'वह सचेत व यथार्थ अनुभूति होती है--/वान 
डोसबर्ग । बौहौस ने कली की पुस्तक 'अध्यापनशास्त्र की भ्रभ्यासपुस्तिका' कान्डिन्स्की 
की “बिंदु व रेखा से समतल' व मालेविच की “निर्वेस्तु जगत्‌'*7 प्रकाशित कीं । 
मोहोली नागी हमेशा सृजनकला के नये माध्यमों व पद्धतियों की खोज में रहते । 
'डि स्टाइल' के प्रभाव से वेल्जियम कलाकार सर्वरांक, मास व वान डुरेन ज्यामितीय 
आकारों में वस्तुनिरपेक्ष कलाकृतियां बनाने लगे। पीटर्स ने अपनी मासिक पत्रिका 
'एट ग्रोवजिश्ट”2 ? में प्रकाशित लेख में दर्शकों को सलाह दी “रचनात्मक कलाकृति 
के सामने यह मत कहना कि कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है । यहां बुद्धि की 
नहीं बल्कि संवेदनाशीलत्व की आवश्यकता है । झाप अनुमव करो या मत करो यह 
पूर्ण सत्य है” । यह मत पूछना कि इसका अ्रथ क्या है ?” | “«--***चित्र बोल नहीं 
सकता” | 

१६२१ में कान्डिन्स्की रशिया से वापस जर्मनी गये । अब उनके चित्रों में 
ज्यामितीय आकार दिखायी देने लगे व उनकी पूर्ण वस्तुनिरपेक्ष कृतियों को सितारों 
से जगमगाते विश्वमंडल का रूप प्राप्त हुआ । १६२० के वाद देलोने की कतियां 
श्रधिक वस्तुनिरपेक्ष दिखायी देने लगीं कितु १६३० के पश्चात्‌ ही उनकी क्ृततियों 
को विशुद्ध वस्तुनिरपेक्ष रूप प्राप्त हुआ । १६२० से १६३० तक के कालखण्ड में 
जो कलाकार वस्तुनिरपेक्ष कृतियां बना रहे थे उनमें पोलेण्ड के चित्रकार श्रोटो 
फ्राइंडलिख, प्मेरिकन चित्रकार मेक्डोनल्ड राइट व मॉर्गन रसेल विशेष कार्य- 
शघील थे । 5 

१६२५ में पोलिश चित्रकार पोज्नान्स्क्ी ने पैरिस में आर डो जुद्धि १8 


२६२ आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


नाम से प्रदर्शनी का श्रायोजन किया जिसमें ८७ कलाकारों ने--जिनमें श्रधिकतर 
वस्तुनिरपेक्षवादी कलाकार थे-माग लिया जिनमें आप, वौमिस्टर, ब्रांकुसी, ब्रूयूस, 
मार्सलकाव, देलोने, वान डोसवर्ग, गोन्चारोवा, ग्री, कली, यांको, मायरो, लारियोनोब, 
लेजे, माक सिस, मोंद्रियां, निकोलसन, ओजांफां, पिकासो, प्राम्पोलिनि, सर्वेरांक 
वान्टोन्जलूं थे । प्रदर्शनी की विवरणपत्रिका से उसके उद्देश्यों पर प्रकाश पड़ता है 
“सादृश्यरहित लचीली कला की प्रगति का समालोचन जिसकी संभावना की शोर 
प्रथम घनवादी आंदोलन ने संकेत किया था**'कला को यथार्थ के बोझ से मुक्त 
करना ।'**'““'“दर्शक को चाहिये कि वह इन चित्रों. को आतंरिक प्रशांति के 
साथ केवल आंखों से देखकर अनुमव करें-जिसके लिये चाहिये कि वह स्वयें को 
आ्रालोचनारहित, ग्रहण॒शील अवस्था में प्रस्थापित करें! * **०। 

१६२०-३० के कालखण्ड में कथनात्मक चित्रण का प्रभाव फिर से बढ़ता जा 
रहा था; अ्रतियथार्थवाद का भी काफी प्रसार हो गया था और कई चित्रकार इस 
शैली के चित्रों के निर्माण में लगे थे । 

१६३० में निशिल सोफो व चित्रकार तोरे-गाशिया ने वृत्त व वर्ग!१£ नाम की 
पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया व उसकी ओर से पैरिस में प्रदर्शनी का आयोजन 
हुआ जिसमें निम्न प्रमुख वस्तुनिरपेक्षवादी कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित हुई: आर्प 
बौमिस्टर, चाकून, ज्यां गोरे, हुत्सार, कान्डिन्स्की, ल काव्युंसिय, लेजे, मोंद्रियां, 
पेवनर, प्राम्पोलिनि, रूस्सोलो, वान्टोन्जलूं, तोरे गाशिश्ना, वर्कमन। प्रदर्शनी की 
विवरणपत्रिका की प्रस्तावना मोंद्रियां ने लिखी थी । पौर्वात्य धर्में-कल्पना के अनुसार 
वृत्त व वर्ग, आसमान व पृथ्वी के प्रतीक रूप माने गये हैं व जो दृश्य अभिव्यक्ति 
के सब से मूल व सरल आकार हैं । प्रदर्शनी काफी सफल हुईं व उससे प्रेरणा पाकर 
वान्टोन्जल्‌ व अरब ने “वस्तुनिरपेक्षनिर्माण मंडल?” की प्रस्थापना की । “वस्तु- 
निरपेक्ष-निर्माण!2 ९ वाषिक-पत्रिका १९३२ से १६३६ तक प्रकाशित होकर वस्तु- 
निरपेक्षवाद का काफी प्रसार हुआ । वस्तुनिरपेक्ष निर्माण मंडल अधिक उत्साही था 
व उसने अपने कुछ सदस्यों की क॒तियों को कार्यालय-मथन में स्थायी रूप से प्रदर्शित 
किया; प्रदर्शनियों से पुराने कलाकारों के अ्रतिरिक्त कुछ नवीन कलाकार बेन 
निकोल्सन, काल्डर, अरब, पालेन, माक्स बिल व श्राल्फ्र ड रेथ आगे बढ़े । 

१६३६ के करीब, जिस समय “वस्तुनिरपेक्ष-निर्माण” वापिक पत्रिका का 
अन्तिम अंक प्रसिद्ध हुआ, योरप में आथिक दुरवस्था व फासिज्म के प्रसार से 
कई कलाकारों को देशत्याग करना पड़ा व द्वितीय विश्वयुद्ध की संकटग्रस्त परि- 
स्थिति में योरपीय कला का विकास रुक गया । किंतु यह वर्ष अमेरिकी आधुनिक 
कला के विचार से महत्वपूर्ण रहा; अमेरिकी वस्तुनिरपेक्ष कलाकार समा? की 
प्रस्थापना हुई; 'आधुनिक कला संग्रहालय न्यूया्क की ओर से घनवादी व वस्तु- 
निरपेक्ष कलाहृतियों की प्रदर्शनी हुई; आल्फो डवार की प्रसिद्ध पुस्तक 'घनवाद व 


वस्तुनिरपेक्ष कला २६३ 


वस्तुनिरपेक्ष कला'2 ? प्रकाशित हुई । वैसे इससे पहले ही वस्तुनिरपेक्ष कला का 
अमेरिका में प्रसार हो छुका था; गँल्लाटिव के विद्यमान कला संग्रहालय” द्वारा, 
केंपेरिन डु एर के 'सोसिएते एनोनिम' ह्वारा व हिला रिवे के 'निर्वस्तु चित्रकला 
संग्रहालय १० द्वारा अमेरिकी कलाश्रे मी वस्तुनिरपेक्ष कला से काफी परिचित हो 
चुके थे । | 

द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में कई योरपीय कलाकार, साहित्यिक, विचारक 
व वैज्ञानिक योरप छोड़ कर अमेरिका चले गये व अ्रमेरिकी कला व विचार क्षेत्र में 
नया जीवन पंदा हुआ । 

१६३६ में प॑रिस छोड़ कर मोंद्रियां लंदन गये व १६४० में न्यूयार्क पहुंचे । 
वहां उन्होंने श्रपनी श्रन्तिम महत्वपूर्ण कलाकृतियां 'ब्राडइवे बुगिवुगि व 'विक्टरी 
बुगिबुगि'१ 7 बनायी । श्विटर्स को नावें से भाग कर इंग्लेंड जाना पड़ा जहां उन्होंने 
फिर से मत्संबी१? का निर्माण शुरू किया। 

विश्वयुद्धजनित परिस्थिति से हुए योरपीय कलाकारों के आगमन से 
अमेरिकी कला के विकास को गति प्राप्त हुईं; इसके अतिरिक्त वस्तुनिरपेक्ष कला 
के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश पड़ा । सच्ची कला राष्ट्र व धर्म निरपेक्ष होती 
है व वस्तुनिरपेक्ष कला के संदर्भ में कलाकारों ने यही अनुभव किया । अ्रन्य कला- 
शैलियों से वस्तुनिरपेक्ष कला का रसग्रहण परोक्ष व अधिक सरल है; उसके लिये 
पूर्वज्ान व संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती । वस्तुनिरपेक्ष कला द्वारा भिन्न देशों के 
कलाकार अपनी श्रांतरिक अनुभूतियों को किसी भी कठिनाई के बिना एकदूसरे के 
सम्मुख रख सकते हैं । कलाकार जहां जाता है अपने साथ अपनी सौंदर्येपिपासा व 
सृजनशक्ति को ले जाता है; उसके लिये मातृभूमि या विदेश ऐसी कोई स्थानीय 
मर्यादाएं नहीं होतीं जहां जाता है वहां उसका सम्मान होता है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌, वस्तुनिरपेक्ष कला को भिन्न शाखाओं व उप- 
शाखाओं में विशाल वृक्ष का रूप प्राप्त हुआ व उसका मूल स्रोत स्मृत्ति छूप में 
अबवशिष्ट रहा । 


भाधुनिक कला-१९४५ के पश्चात्‌ 


प्रभाववाद के साथ कलाकारों में स्वतंत्र विचार से प्रयोग करने की प्रवृत्ति 
बढ़ती गयी; उन्होंने दर्शन, सनोविश्लेषण, विज्ञान आदि विषयों का श्रध्ययन व 
विचारों का आदान-प्रदान करके नवीन दिशाओं में प्रयोग किये और द्वितीय विश्वयुद्ध 
के श्रन्त तक कलाक्षेत्र में इतनी प्रगति हुई कि कलाकारों को सृजन के सभी मूल 
सिद्धांतों एवं कला के आ्राधारतत्वों के विशुद्ध विकास का बौद्धिक एवं प्रात्यक्षिक ज्ञान 
हो गया। कलात्मक सृजन पर अब कोई बाह्य बंधन नहीं रहा एवं बिना किसी 
द्विविधा व वाह्य प्रतिरोध के कलाकार मौलिक सृजन करने को उद्यत हुए। वस्तुसा- 
हृश्य का भय न रहने के कारण कुछ कलाकारों ने--उदाहरण के लिये डि कुनिंग व 
थब्युफे-वास्तव रूप का वस्तुनिरपेक्ष कला के अंतर्गत्त समावेश आरंभ किया किंतु 
जिसको सृजनक्रियात्मक या कलाकृति की रचना के अश्रविभाज्य अंग के अतिरक्त कोई 
यथार्थवादी महत्व नहीं है | सृजन के मूल सिद्धांतों का यथोचित ज्ञान होने से वस्तु- 
निरपेक्षत्व, यथार्थ, अतियथार्थ, रचनासौंदय्य वर्गरह भिन्न तत्वों के बीच की कृत्रिम 
सीमाएं नष्ट हो गयीं और परिणामकारक कलाक्ृतियां निर्माण करने के विचार से 
कलाकारों ने भिन्न तत्वों का समन्वय करना शुरू किया। संक्षेप में द्वितीय विश्वयुद्ध 
के पूर्वंकाल तक जो आधुनिक कला मुख्य रूप से प्रयोगात्मक थी वह उसके पश्चात्‌ 
प्रात्यक्षिक, उपयुक्त व रचनात्मक हो गयी; अब तक के प्राप्त निष्कर्षों को कलाकारों 
के वेयक्तिक या सामाजिक उद्वं श्यों की पूर्ति में कार्यान्वित किया गया; कला अधिक 
समाजोन्मुख हुई ) पॉप काल में दादा निराशा व उपहास को भी सामाजिक व विधा- 
यक रूप दिया गया । कलाकारों में आत्मविश्वास का सामथ्यं बढ़ते ही उनकी समाज 
के प्रति विद्रोह की विनाशक भावना कम हो गयी । यह मुख्य रूप से कलात्मक की 
अपेक्षा दार्शनिक हृष्टिकोण में हुए अंतर का परिणाम था जिसका संक्षिप्त विचार 
करना होगा । 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌, ईश्वर, धर्म, नीति वर्गरह आत्मिक मूल्यों के नष्ट 
होने से मानव खोया हुआ सा था एवं उसको ऐसा कोई सहारा दिखायी नहीं दे रहा 
था जिससे मानवजाति को विनाश की खाई से वचाया जा सके; अ्रतः उस काल के- 
जिस काल में झ्रात्यंतिक निराशा से निर्मित विनाशवादी वृत्तिः ने दादावाद को जन्म 


आ्राधुनिक कला-१६४५ के पश्चात्‌ श्६५ 


दिया था--साहित्य व कला मानवजीवन की विफलता के लिये रुदनमात्र ये । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ इतना मानवसंहार होने पर भी मानव निराशा की उस अवस्था 
तक नहीं पहुंचा | नीति, धर्म, ईश्वर वर्गरह मानवनिभित निष्ठाएं पहले ही सामथ्यहीन 
हो गयी थीं; काल्पनिक भविष्य का विचार छोड़कर, अस्तित्ववादी मानव विद्यमान 
क्षण में उपलब्ध ऐंद्रिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुभूति के प्रति सचेत हो गया था। पर- 
माणु युग का आरंभ होकर तकनीकी विज्ञान की कल्पनातीत प्रगति हुई। अब मानव 
के जीवनदर्शन में मुख्य रूप से निम्न विचारों को स्थान था; तकनीकी विज्ञान की 
प्रगति से उपलब्ध मौतिक सुख साधनों का लाभ; धामिक, पारमाथिक व नैतिक के 
स्थान पर केवल भौतिक सुखों पर निर्भर व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक असंतोष; श्राथिक 
विपमता, वंशभेद, वर्णंभेद, जनसंख्यावृद्धि, अविकसित देशों के नवराप्ट्रनिर्माण के 
प्रयत्न, यांत्रिक जीवन वगरह समकालीन समस्याएं; संहारक शस्त्रों से जनित मानव- 
जाति के विनाश का भय । मानव-जीवन-दर्शन के साथ उसकी कला व साहित्य में 
निम्न परिवर्तन हुए; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान; तकनीकी 
विकास व अवकाशयुग के अनुरूप आकारों का निर्माण व रूपरचना; दोपग्रस्त वाता- 
बरण के व्यक्तित्व पर बढ़ते हुए दवाव से भावनाश्रों को मुक्त करने के हेतु आत्यंतिक 
हेत्वामासपूर्ण कलाकृतियों एवं सार्वजनिक कलात्मक कार्यक्रमों का निर्माण; विनाश 
की संभावना का प्रचार । इस प्रकार, पू्वकालीन कला पर आधारित होते हुए, द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ की कला भावनात्मक अनुभूति व प्रत्यक्ष रूप के विचारों से 
नवीन है । 


वस्तुनिरपेक्ष श्रभिव्यंजनावाद:? 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सर्वप्रथम जन्मे इस कलात्मक आंदोलन पर अति- 
यथाथथवाद का स्पष्ट प्रभाव था । युद्धकालीन परिस्थिति से जो शरणार्थी योरप से 
अमेरिका झाये थे उनमें अतियथार्थवादी कलाकार माक्स एन्स्टं, मद्ठा, डाली व आरान्द्रे 
मास्सों थे व न्यूयार्क के श्रमेरिकी कलाकारों को उनकी कलाशलियों ने आाकृष्ठ किया 
था । इनके अतिरिक्त योरपीय अग्रगामी कलाकार योसेफ श्ाल्वेस व हान्‍्स हाफ्मन 
प्रमेरिका में अभ्रध्यापन कायये करते हुए नवीन कलासंबंधी विचारों का प्रसार कर रहे 
घे। | 

आमेनियन कलाकार आर्शाइल गोर्की योरपीय अतियथार्थवाद व अमेरिकी 
वस्तुनिरपेक्ष भ्रभिव्यंजनावाद के बीच की कड़ी थे | वे १६२० में आर्मेनिया छोड़ कर 
अमेरिका आये थे । वे मद्टा व आदर मास्सों से विशेष रूप से प्रभावित थे । आधुनिक 
कला की भिन्न प्रमुख शैलियों के अध्ययन से उन्होंने निजी कला का विकास किया व 
उतकी कलाहृतियों के अंतर्मन से निर्भित वस्तुनिरपेक्ष आकारों में आंतरिक अकेलेपन 
का भाव प्रतीत होने लगा। कला के अंतर्मन, सृजनक्रिया के संपुरो महत्व पर बल देते 


२६६ श्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


हुए उन्होंने कहा था “सृजनक्रिया की समाप्ति के साथ ही कला का अन्त हो जाता 
हैं.4//203% मैं कभी चित्र को पूर्ण नहीं करता मैं केवल बीच ही में विश्वाम करता हूं। 
हमेशा चित्रण को आरंभ करते रहना चाहिये व उसको कभी समाप्त नहीं करना 
चाहिये”5 । दुर्भाग्यपुर्णों जीवनकाल के पश्चात्‌ १६४८ में गोर्की ने प्रात्महत्या की । 
गोर्को का अखण्डित क्ियात्मकता* का विचार वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद को 
विशेषतया पोलाक की कला का-मूलाघार तत्व था । ह 

जेक्सन पोलाक, डि कुनिंग व उनके साथी कलाकारों की कृतियों की झोलो- 
चना करते समय रॉबर्ट कोट्स ने “वस्तुनिरपेक्ष श्रभिव्यंजनावाद! शब्द का प्रयोग 
किया । इसी संदर्भ में हँसेल्ड रोसेनवर्ग ने 'क्रियात्मक चित्रण * शब्द का प्रयोग किया: 
व समकालीन अमेरिकी नवकला *न्यूयार्क शैली" नाम से भी प्रसिद्ध हुई । वस्तुनिरपेक्ष 
अ्भिव्यंजनावाद' से शैली की ओर नहीं बल्कि रूपांकन की क्रियात्मक दिशा की शोर 
संकेत किया गया है व शैली के विचार से उसमें सम्मिलित कलाकारों के दो सुख्य 
वर्ग किये जाते हैं;--प्रथम वर्ग में-पोल्ञाक, डि कुनिंग वलाइन ब द्ोकों ये 
कलाकार हैं जो सत्यार्थ में 'क्रियात्मक चित्रकार'” हैं--जिनकी कला की 
विशेषता है अनियंत्रित, गतिपूर्ण क्रिया द्वारा चित्रण व चित्रक्षेत्र की बुनावट का 
स्वाभाविक निर्माण: दूसरे वर्ग में रोथ्को, न्यूमत, स्टिल, मदरवेल व गोट्लिएब- ये 
कलाकार हैं जो विस्तृत क्षेत्रों व वस्तुनिरपेक्ष आकारों में चित्रण करते हैं। इसके 
अतिरिक्त फिलिप गस्टन व ब्रुक्‍क्स ये कलाकार भी उनके साथ थे जिनकी कला को 
वस्तुनिरपेक्ष प्रभाववाद! १ शब्द अधिक उचित है। इसमें से पोलाक व डि कुनिग 
विशेष ख्यातनाम हुए व उनका आगामी कलाकारों पर काफी प्रभाव पड़ा। इसके 
अतिरिक्त कुछ आगामी कलाकार मार्क रोथ्कों, न्यूमन व स्टिल के अधिक विवेकशील 
वस्तुनिरपेक्ष अ्रभिव्यंजनावाद से प्रभावित हुए व 'उत्तर-चित्रणात्मक वस्तुनिरपेक्षत्व ९ 
क्लेमेन्ट ग्रीनवर्ग से दिया गया नाम--का जन्म हुआ जो “रंगक्षेत्रीय चित्रण २९, 
(रंगों का वस्तुनिरपेक्षत्व' 7? वगेरह नाम से भी प्रसिद्ध हैं । 


जेंक्सन पोलाक (१६१२-१६५६) 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌कालीन अमेरिकी कला के एक प्रणेता के रूप 
में पोत्चाक को सम्मानित किया गया है। उनका आरंभिक कलाध्ययन न्यूयाक के 
आर्ट स्ट्रुडन्ट्स लीग में टॉमस बेन्टन के मार्गदर्शन में हुआ । वेन्टन की कला का 
पोलाक के आरंभिक चित्रों पर स्पष्ट प्रभाव है; वक्रगति, गतिपूर्ण रेखाश्ों से अंकित 
वस्तुसदृश भ्राकारों व विरोधी रंगों के क्षेत्रों से चित्रों को पर्याप्त वस्तुनिरपेक्ष कितु 
व्याकुल रूप प्राप्त हुआ है । १६४४ के करीब वनाये उनके चित्रों की तुलना पिकासो 
व माक्स एन्स्ट के चित्रों से की जा सकती है। १६४७ से उन्होंने बढ़े आकार के पट 
को जमीन पर बिछा कर ऊपर से रंगों को धाराओं में गिरा कर एवं धब्बों में लगा 


आधुनिक कला-१६४४ के पश्चात २६७ 


कर चित्रण शुरू किया जिसको हँरोल्ड रोसेनवर्ग मे 'क्रियात्मक चित्रण नाम दिया। 
इस प्रकार के चित्रण में सहजज्ञान, अन्तर्मन से संचालित क्रिया एवं संयोग-जो वस्तु- 
निरवेक्ष श्रभिव्यंजनानाद के प्रमुख आधार तत्व है--महत््वपुर्ण कार्य करते हैं । कितुं 
कलाकार की सृजनक्रिया, जिसमें वह्‌ शारीरिक रूप से माग लेता है, पूर्णरूप से स्व॑यं- 
चालित या संयोगजनित नहीं हो सकती; उस पर अध्ययन व विचार का कुछ 
नियंत्रण रहता ही है व पोलाक के १६४७ से १६५१ तक बनाये चित्रों में- उनके 
व्यक्तित्व का स्पष्ट दर्शन है उसका यही कारण है। अंतर्गत गुणों के अतिरिक्त, 
पोलाक की कला से व्यापक-प्रभाव-चित्रण 7? का महत्व बढ़ कर कलाकृति को 
वातवरणीय रूप प्राप्त हुआ; विशाल पट के सम्मुख, दर्शक स्वयं को अनोखे वाता- 
वरण से परिवेष्टित भ्रनुमव करने लगा व कलाइृति को एक नया अभथ॑ प्राप्त हुआ । 
पोलाक का यह नया श्रागम आधुनिक कला को एक देन है जिसका आगामी कला- 
कारों ने काफी विकास किया । 

पोलाक ने अपने चित्रण के बारे में लिखा है “जब में चिंत्रण के साथ एकरूप 
हो जाता हूं, मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हुं। कुछ समय तक 
परिचय होने के बाद ही में समझ पाता हूं कि में क्‍या कर रहा था। चित्र में 
परिवर्तन: करना निमित प्रतिमा को मिटा देना आदि विचारों का मुझे भय नहीं है 
क्योंकि चित्र का अपना स्वतंत्र जीवित्व होता है में उसको अपने आप बनने देता हूं ।' 
सूजनक्रिया से मेरा संपर्क जब हृटता है तब मुर्क गड़बड़ होने को डर लगता है? ॥ 
पोलाक की इस सृजनाक्रिया को रोजेनवर्ग सारभूत घामिक क्रिया? * मानते हैं। यह 
ऐसी घामिक किया थी जो धर्माज्ञाओ्रों के अनुपालन में नहीं की जाती थी वल्कि 
जिसका लक्ष्य था राजनैतिक, सौंदर्यशास्त्रीय, व नैतिक मुल्यों के बंधनों से मुक्ति । 


हान्स हाफमन (१८८०-१६६६) 


पोलाक की कला का अमेरिका में-व वाद में योरप में-शायद ही प्रभाव 
पड़ता यदि हाफमन द्वारा नवीन सृजन के लिये अ्रनुकूल वातावरण का निर्माण नहीं 
किया होता । उनको न्यूयार्क शेली के जनक मानते हैं। बावारिया में जन्मे हाफमन 
१६०३ से १६२४ तक पेरिस में रहे व नवश्रभाववाद से लेकर फाववाद, घनवाद, तक 
सभी नवीन कलांतगंत आंदोलनों का उन्होंने परिशीलन किया । देलोने की रंगीन 
आकार-रचना की कल्पना से वे विशेष रूप से प्रभावित थे । १६२५ से म्युनिक में 
रहकर कलाध्यापक के रूप में उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की । १६३२ में अमेरिका 
जाकर उन्होंने अ्रध्यापतकार्य शुरू किया । अध्यापनकाये के साथ वे चित्रण भी करते 
रहे। १६४० के करीब वनाये उनके चित्रों से आगामी वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद 
की पूर्वसूचवा मिलती है । 

न्यूयार्क शैली के कलाकारों में रॉवर्ट मदरवेल एक उत्साही कार्यकर्ता थे । 


र्ध्द आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


उनको चित्रकला का आरंम अ्तियथाथेवादी चित्रकारों के-विशेषतया चित्रकार 
मट्टा के-प्रभाव से हुआ । उन्होंने 'संसावनाएं 75” नामक मासिक पत्रिका का संपादन 
किया व न्यूमन, रोथ्को व बाजिश्रोट्स के सहकार्य से १६४८ में एक कलाविद्यालय 
प्रस्थापित किया-। १६५२ में उन्होंने दादा कलाकारों व कवियों की क्ृतियों का 
संकलन श्रकाशित किया । इतने कार्यव्यस्त होने के बावजूद उन्होंने कई चित्रक्ृतियां 
बनायी जिनमें से स्पेनिश गणतंत्र के शोकगीत”? ९ चित्रमालिका विशेष प्रसिद्ध है । 
इस चित्रमालिका से उन्होंने स्पष्ट किया कि वस्तुनिरपेक्ष चित्रण द्वारा भी कलाकार 
अपनी विपयजनित भावनाओं को अपरोक्ष रूप से व्यक्त कर सकता है। मदरवेल के 
चित्रों की स्मृतिव्याकुलता का दर्शन हमें विश्वयुद्ध के उत्तरकालीन अमेरिकी काव्य 
में भी होता है। 

वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद में विज्ञे मडि कुनिंग का महत्वपूर्ण स्थान है । 
कुनिंग का जन्म १६०४ में हालेंड में हुआ । १६२६ में वे अमेरिका गये जहां गोर्की 
व भविष्य के कुछ न्यूयार्क शेली के कलाकारों से उनका परिचय हुआ । १६४० तक 
उन्होंने व्यक्तिचित्रण किया । उसके बाद उन्होंने जोशपुर्स रंगांकन से कृतियां बनायीं 
जिनमें वस्तुनिरपेक्षत्व से अभिव्यंजता पर अधिक बल दिया जाने के कारण दर्शक 
को उनमें श्रकल्पित विकृृत प्रतिमाएं दिखायी देती हैं । माध्यम के भ्रक्षुब्ध संचालन से 
चित्रांतगंत रंगों की धज्जियां सजीव कितु पीड़ित प्रतीत होती हैं। १६५० के बाद 
अपनी अ्रंकनपद्धति में परिवर्तत किये बिना उन्होंने चित्रण में स्त्री-आकृति का 
अंतर्भाव करना शुरू किया जिससे उनके चित्र लेज्जिक भयानकता के प्रतीक वन 
गये । 

मार्क रोथ्को (ज. १६०३) ने समतल चंचल पृष्ठभूमि पर विशाल, अ्रस्पण्ट, 
ग्रायताकार क्षेत्रों को चित्रित करके श्रवकाश की गहराई का प्रभाव चित्रित किया व 
उनको हम सत्यार्थ में रहस्ववादी मान सकते हैं । रोथ्को के समान वार्नेट न्यूमन ने 
पृष्ठभूमि में विशाल समतल रंगक्षेत्र की योजना की कितु उसके ऊपर उन्होंने विशुद्ध 
रंगों की सीधी संकरी पट्टियों को अंकित करके विश्वमंडलीय श्रवकाश की प्रशांति 
का प्रभाव निर्माण किया उनके चित्र 'रंगक्षेत्रीय चित्रण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
रोथ्कों व न्‍्यूमन के समान गोद्लिएव के चित्रों में अवकाशीय प्रमाव है कितु अवकाश 
के अन्तगंत उन्होंने स्फोटक आकारों की योजना की है | 

फ्रान्स क्लाइन (१६२०-१६६२) ने आरंभ में यथार्थवादी मानवचित्रण व 
दृश्यचित्रण किया । उनको काले रंग में रेखांकन करने का शौक था। १६४६ में 
जब उन्होंने प्रक्षेपक यंत्र की सहायता से अपने रेखांकन के छोटे हिस्सों को पर्दे पर 
बढ़े पैमाने में देखा तव उन प्रतिमान्रों के वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य से वे मोहित हुए व 
काले रंग के जल्द लगाये गये पढट्टों में विशाल क्षेत्रों पर वे चित्रण करने लगे । क्ला- 
इन की सृजनक्रिया में हावभाव की सांकेतिकता हैं व उनकी कलाकृतियों के दर्शन में 
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वास्तुसद्श विशालता है । 

मार्क टोवी (ज. १८९०) ने चीन व जापान में रह कर भेन बौद्ध संश्रदाय व 
चीनी तूलिकाचित्रण का अध्ययन किया व उनके चित्रण में हस्ताक्षर के वस्तुनिरपेक्षत्त 
व व्यक्तित्वदर्शन के गुण दृष्टियोचर हुए । शिकागो व न्यूयार्क में रहने से उनके 
चित्रण में शहरी वातावरण के प्रकाश की व्यापक चंचलता व जीवन के गतित्व ने 
प्रवेश किया । पोलाक के समान, टोबी की कलाक्वति के समूचे क्षेत्र का प्रभाव दर्शक 
को घेर लेता है। 

क्लिफोर्ड स्टिल (ज. १६०४) के वस्तुनिरपेक्ष चित्रों में रंगों का विस्तृत 
प्रवाहों में भ्रन्क्त किया है एवं बीच बीच किसी अन्य रंग को संकरी रेखा में प्रवाहित 
कर के, भिन्न प्रवाहों को पृथक्‌ किया है । गतिमान्‌ किंतु नियंत्रित तूलिका संचालन 
से फिलिप गस्ठन (ज. १६१३) मध्यवर्ती वस्तुनिरपेक्ष आकार को वातावरण 
से परिवेष्टित कितु पृथक व संघर्षमय अवस्था में चित्रित करते हैं। चित्रांतर्गंत 
आकारों के रचनासौंदर्य व योजनापूर्णा मनोहर रंगसंगति के कारण जेम्स ब्रुक्‍्स 
(ज. १६०६) के चित्र वस्तुनिरपेक्ष अ्रभिव्यंजनावाद की अपेक्षा वस्तुनिरपेक्ष घनवाद 
से अ्रधिक मिलते जुलते हैं । 


ज्यां चुब्युफे 


विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ख्यातनाम हुए फ्रेंच कलाकारों में ज्यां दयब्युफे (ज.- 
१६०१) सर्वेश्रेष्ठ हैं। १६१८ में भ्रकादेमी ज्युलियां में कलाध्ययन करने के बाद वे 
कलाक्षेत्र से पचीस साल तक पृथक रहे | धर पर वे कुछ चित्रण व रेखाँकन करते 
किंतु उनका अधिकतर समय व्यावसायिक कार्यों में खर्च होता । हान्स प्रिन्जोर्न की 
पुस्तक ? में पागल व्यक्तियों की कला के संबंध में विचार पढ़ने से उनको नया: 
दृष्टिकोण प्राप्त हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि संग्रहालयीन कला या प्रयोगवादी 
भाधुनिक कला से भी श्रभिव्यक्ति के विचार से पागलों की कला अधिक सामर्थ्य॑वान्‌ 
है। अरब उन्होंने पागलों की कला व वालकला को आदर्श मान कर फिर से स्वतंत्र 
रूप से चित्रण शुरू किया | आधुनिक कलाकारों में से पौल कली उनके सबसे प्रिय 
कलाकार थे । १६९४४ से आरंभ कर के उन्होंने प्रद्चुर मात्रा में चित्रण किया । उनके 
आरंभिक चित्रों में पेरिस के शहरी दृश्यों के चित्र हैं जिनमें मानवाकृतियों, मकानों, 
व अन्य वस्तुग्नों के श्र कन में बच्चों की अ्रप्रशिक्षित पद्धति को अपनाया है। उसके 
बाद दीवारों पर पाये जानेवाले--प्रायः अश्लील-सामान्य वयस्क्र आदमियों द्वारा 
खींचे गये चित्रों से प्रेरणा ले कर, पट की सतह को कृत्रिम उपायों से खुरदरी बना 
कर उस पर उन्होंने चित्रण शुरू किया । पढ की सतह को खुरदरी बनाने के लिये. 
वे लकड़ी का दुरादा, वालू, मिट्टी वर्गरह पदार्थों का उपयोग करते । उनके चित्रित 
व्यक्ति, जानवर व दृश्य को नैसग्रिकतावादी महत्व नहीं हैं; वे चित्रण के लिये बहाना 
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सात्र थे और उनके चित्रों का प्रभाव मुख्य रूप से वस्तुनिरपेक्ष है। बे 

ध्ब्युफे के अतिरिक्त पेरिस में ज्यां फोतिय, एस्तेव, पिन्यों व बाजेन प्रमुख 
उदीयमान चित्रकार थे । बीसवों शताब्दी के मब्य में उन्होंने नये प्रयोग कर के फ्रॉच 
आधुनिक कला को गतिमान रखा । फाववाद, घनवाद व अभिव्यंजनावाद के श्र तगंत 
तत्वों को ही समन्वित कर के उन्होंने नये दर्शन के रूपांकन के प्रयत्त किये | १६४५ 
में प्रदर्शित हुई फोतिए की ओ्रोस्ताज/7? चित्रम्नालिका में निष्प्राण मानवशीर्ष सदृश 
आकारों को रंगों की मोटी परतों में अंकित किया है। चित्र को शिल्प के समान 
उभार देने के लिये फोत्रिय प्लास्टर, मिट्टी, गोंद वर्गरह पदार्थों का उपयोग करते । 
चूब्युफे व फोत्रिय के अतिरिक्त पैरिस के एक श्रन्य कलाकार फिलिप होसि आस्सोन 
ने भिन्न पदार्थों का उपयोग कर के उभारदार-चित्रण शुरू किया जो पदार्थ-चित्रणु ? २ 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं । 

विश्वयुद्ध की समाप्ति के दस साल के भीतर हो पैरिस में वस्तुनिरपेक्ष कला 
की दो प्रमुख विचारधाराएं दृष्टिगोचर हुई । बाजेन, मानेसिय, सँजिय, ज्यां ल मोल, 
व शांल लापिक चित्र में वस्तुनिरपेक्ष दृश्यसौंदर्य का काव्यात्मक विकास करने के 
विचार से प्रेरित थे और वे सुसंगतिपूर्ण रंगों को चुन कर, नियंत्रित तूलिका संचा- 
लन से प्रसन्न, मनोहर कृतियों का निर्माण करते इनकी कला को वस्तुनिरपेक्ष प्रभाव- 
वाद? कहा जा सकता है । उसी समय पैरिस में हान्स हाट ग, श्नाइडेर, सुलाज व 
मात्यु अनियंत्रित वस्तुनिरपेक्ष चित्रण में व्यस्त थे एवं उनकी कला को 'नियंत्रित 
कला[/27 कहते हैं। 

वस्तुनिरपेक्ष प्रभाववाद:--ज्यां बाजेन, मानेसिय, सेजिय, वर्गरह वस्तुनिरपेक्ष 
प्रभाववादी चित्रकारों में से ग्नधिकतर चित्रकारों ने रोज बिसियर के मार्गदर्शन में 
कला का विकास किया । रोज विसियर कली से प्रभावित थे और उन्होंने कई 
नवकलाकारों का मार्गदर्शन किया । स्वयं विसियर प्रभाववादी अ्ंकनपद्धति में भिन्न 
विशुद्ध रंगों के धब्बों का प्रयोग करके, वस्तुनिरपेक्ष कितु रंग प्रभाव से मनोहर 
चित्रक्षेत्रों का निर्माण करते । वाजेन के वस्तुनिरपेक्ष चित्रण में उद्दे श्यपूर्ण रंग- 
संगति व सुदिग्दशित तुलिकासंचालन द्वारा साहचर्यमाव के स्पष्ट प्रयत्न हैं और 
उनके चित्रक्षेत्रों का समूचा प्रमाव बादलों, नदी ज़िनारों, कांटे के वाड़ों या 
दलदल भूमि के सदृुश दिखायी देता है । सँजिय के चित्र में स्पष्ट रूप से सागरी 
दृश्य के अनंत विस्तार का प्रभाव गहरे नीले रंग में अंकित किया गया है एवं बीच- 
बीच से दूरी रंग के छोटे धव्बों से जहाजों की ओर संकेत किया है। मानेसिय के 
वस्तुनिरपेक्ष चित्रों का रूप प्रासंगिक है; उनके मानवाकतिरहित चित्र उत्सव, 
त्यौहार, मेला, क्रिस्तमस जैसे प्रसंगों का स्मरण दिलाते हैं । 

उपरिनिदिष्ट चित्रकारों के अतिरिक्त, पैरिस के चित्रकार लान्स्कोय, 
पोलिश्रोकोफ व निकोल द स्ताएल वस्तुनिरपेक्ष चित्रणु कर रहे थे व समतल रंगों 
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के विस्तृत क्षेत्रों की योजना के कारण उनके चित्रों का प्रभाव फाव कला के अधिक 
. निकटवर्ती है | लान्स्कोय के चमकीली रंगसंगतियों से यूक्त चित्रों का प्रभाव प्रकृति- 
दृश्यों के समरूप है । पोलिश्रोकोफ के चित्रों में आकारों की भिन्न छठाओं में सुसंवा- 
दित्व का प्रस्थापन है | द स्ताएल ने वस्तुनिग्पेक्षत् से वित्रण को आरंभ 'किया 
कितु संपूर्ण वस्तुनिरपेक्षत्व से असंतुष्ठ होकर उन्होंने उसको वास्तव रूप से समन्वित 
करना शुरू किया जिससे उनके चित्रों के सम्मुख दर्शक वास्तव रूप के प्रति आत्मी- 
-यता व वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य दोनों को श्रनुमव कर लेता है । द स्ताएल विशुद्ध रंगों 
को विस्तृत क्षेत्रों में छुटा में परिवर्तन किये विना मक्खन के समान मोटी परतों में 
लगाते; और भिन्न क्षेत्रों के वीच कहीं कहीं पट के श्वेत वर्ण की लकीरों को छोड़ 
कर भिक्ष क्षेत्रों के स्वामाविक आकारों की रक्षा करते जिससे उनको ज्यामितीय 

कठो रता का भय नहीं रहता । हैं 
: अ्रनियंत्रित कला:-अ्रमेरिकी वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावादी कलाकारों के 
समान, पैरिस के कुछ नवकलाकार हाद्ठ ग, शनाइडेर, सुलाज व मात्यु अनियंत्रित संचा- 
लन द्वारा वस्तुनिरपेक्ष चित्रण करने में व्यस्त थे । इनके अतिरिक्त वोल्स, आले- 
चिन्स्कि, श्रास्गर यो श्रादि कलाकार भिन्न मुक्त अंकनपद्धतियों में वस्तुनिरपेक्ष 
चित्रण कर रहे थे । इन सव की कला को 'अनियंत्रित कला' नाम से पहचानते हैं । 
यह नाम फ्रेंच कलासमीक्षक मिशेल तापिए द्वारा दिया गया व यह अमेरिकी “स्तु- 
निरपेक्ष भ्रभिव्यंजनावाद' के समानार्थी है । अनियत्रित कला द्वारा योरपीय कला- 
कारों को घनवाद की वियमत्रद्धता से मुक्ति पाने का साधन प्र.प्त हुआ । 'श्रनियंत्रित 
कला' सहजनज्ञान, स्वाभाविक्ता व ग्नुणशासनरहित की ओर संकेत करती है और वह 
श्राकार या विशिष्ट अंकनपद्धति की विरोधी नहीं है। इस कला को तापिए ने 
'भिन्न कला' या 'मुक्ति-मार्गकला'2£ नाम से भी निर्दिष्ठ क्रिया | इसमें मुख्य रूप 
से तूलिका व रिक्त पट से चित्रण का आरंम होता है व उसका अन्त कहीं भी हो 
सकता है । अ्रतः 'अनियत्रित कला' एक व्यापक अर्थ का शब्द है एवं उसमें घब्बा- 
पदार्थंचित्रण. वम्तुनिरपेक्ष अक्षरकला, हावमावात्मक चित्रण2% आ्रादि का अन्त- 

भाव हो सकता है । 

हान्स हाठु ग (ज. १६०४) जन्मतः जर्मन थे और १६३५ से वे पैरिस में 
रहने लगे । १६२२ में ही उन्होंने वस्तुनिरपेक्ष रेखांकन व जलरंगचित्रण में प्रयोग किये 
थे । शुरू में उन्होंने घनवादी व वस्तुनिरपेक्ष अतियथार्थवादी दर्शन की क्ृतियां बनायीं । 
हलके, पारदर्शक समतलों पर तीबन्र लकीरों का गतिमान्‌ अंकन उनको विशेष प्रिय 
यथा। १६५० तक उनकी निजी शैली पूर्ण विकसित हुई और उन्होंने अ्रवकाश के 
समान गहराई से युक्त, चंचल, हलके व विज्ञाल क्षेत्रों पर गहरे रंग की लकीरों का 
द्र,त्गति पर अंकन करके भावपूर्ण वस्तुनिरपेक्ष कृतियां वनायीं। १६६० के करीब 
उन्होंने लकीरों का पृथक्‌ भ्ंकन छोड़ दिया और रेखात्मक रंगांकनपद्धति को अपनाकर 
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समृचे चित्रक्षेत्र पर छाया-प्रकाश के प्रमाव को चित्रित करना आरम्भ किया । 

इनाइडेर का जन्म १८६६ में स्वित्जलेंड में हुआ व वे १६१६ में पैरिस आये । 
आरम्म में उन्होंने अभिव्यंजनावादी मुक्त शैली में यथार्थ चित्रण किया । १६९५० से : 
उन्होंने एकरंगी या काली पृष्ठभूमि पर चमकीले व आकर्षक रंगों की चौड़ी पट्टियों 
को घुमावदार ढंग से घसीट कर अनियंत्रित वस्तुनिरपेक्ष कृतियां बनायीं । 

पियर सुलाज (ज. १६१६) गहरे रंग के चौड़े पट्टों को चित्रण चाक्‌ या 
चौड़ी तूलिका से जल्द आड़े सीधे अंकित करते हैं; पट्टों के वीच-बीच ग्रवशिष्ट हलकी 
पृष्ठभूमि का प्रभाव ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार में से या 
गिरजाघर की खिड़की में से इतस्ततः अंदर विखर रहीं प्रकाशशलाकाएं । वृल्फंगार्ग 
शुल्त्स वोल्स (१९१३-१६५१) के वस्तुनिरपेक्ष चित्रों की तुलना फोत्रिए के चित्रों से 
की जा सकती है। उनके चित्रांतगंत अनियंत्रित द्र्‌ तक्रिया द्वारा बनाया गया मध्यवर्ती 
आकार वनस्पति या प्रारिण शरीर का खण्ड चित्र जैसा दिखायी देता है । जाजें मात्यु 
(ज. १९२१) गहरी पृष्ठभूमि पर रंगों को सीधे व्यूब से निकालकर वक्राकार या 
सीधी लकीरों में भिन्न दिशाओं में अ्रनियंत्रित द्रतगति फैला देते हैं जिससे विस्फोट 
के प्रभाव का निर्माण होता है। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌, जर्मनी में जिन कलाकारों ने अनियंत्रित कला 
की दिशा में प्रयोग किये वे अधिकतर पुरानी पीढ़ी के थे क्योंकि नात्सी शासन काल 
में राज्यसत्ता के विरोध के कारण नवीन कलाकारों का उदय नहीं हो सका । इने 
कलाकारों में विली वौमिस्टर, टेग्रोडोर वर्नर, एन्स्ट विलेल्म नाइ व फ्रित्स विंटर 
प्रमुख ये । वौमिस्टर आरंभ में घनवाद व विशुद्धवाद से प्रभावित थे और बालू व 
प्लास्टर का प्रयोग करके अपने चित्रों को शिल्पसदृश्य उभार देते थे । उनके यंत्रसहश 
आकारों को १६३४ के पश्चात्‌ अफ्रीकी झ्रादिम कला व वन्य जातियों के रीतिरिवाजों 
के प्रभाव से जैविक व अ्तियथार्थवादी रूप प्राप्त हुआ । वर्नर चमकीले रंग की हलकी 
परत पर रेखांकित आकारों व जैविक रूपों को विरोधी या काले रंग में अ्रंकित करते 
हैं । विलेल्म नाइ भिन्न चमकीले रंगों के गोलाकारों से संगीत रचना के समान 
विशुद्ध रंगरचना करते हैं। फ़िल्स विटर हलकी पृष्ठभूमि पर झाकर्षक रंगसंगति के, 
अस्पष्ट रूप से ज्यामितीय आकारों से काव्यमय रचना करते हैं | युल्युस बिस्सीर एक 
अन्य ख्यातनाम जर्मन वस्तुनिरपेक्ष चित्रकार हैं जो छोटे श्राकार के कागज पर जल- 
रंगों में चित्रण करते हैं जिस पर चीनी स्थाही शेली व शअ्रक्षरकला -का स्पष्ट 
प्रभाव है । 

इटालीयन नव चित्रकार:--१६४७ में इटाली में 'नव कला अग्रमंडल'?* 
नाम से एक कलाकारों का संगठन हुआ जिसमें वस्तुनिरपेक्षतादी एवं यथार्थवादी 
कलाकार सम्मिलित थे | यह संगठन एक वर्ष से अधिक काल तक जीवित नहीं रहा 
व १६५२ में 'अष्ट इतालवी चित्रकार/2* नाम से श्राठ वस्तुनिरपेक्षवादी इटालियन 


आ्राधुनिक कला-१६४४५ के पश्चात्‌ बे रे 


चित्रकारों के मंडल की प्रस्थापना हुई जिनमें आफ़ो, मोरेनी, सांतोमासो, विरोली 
कार्पोरा, मोर्लोत्ति, टरकाटो व वेडोवा थे । उनकी कला को कलासमीक्षक लायोनेंलो 
बेंद्ररी ने 'वस्तुनिरपेक्ष-प्रत्यक्ष-कला 7 ९ नाम से संबोधित किया ) 

ग्राफ़ो (ज. १६१२) हलकी बुनावट के चित्रक्षेत्र पर सौम्य किन्तु प्रसन्न 
रंगों के आकारों को अंकित कर उनको तार के समान वक्रगति अ्रविचलित सजीव 
रेखाश्रों से संबद्ध करते हैं । विरोली (१६०६-१६५६) के: विशुद्ध चमकीले रंगों से 
निर्मित चित्रों में केवल रंगों का आकर्षण नहीं है; उनके चित्रांतर्गत झाकारों व रंग- 
संगति में प्रत्यक्ष दश्य का जीवित्व है। वे अक्सर श्रग्निकांड जैसे प्रत्यक्ष दुश्यों से 
प्रेरणा लेकर चित्रण करते थे । सान्‍्तामासो के चित्रों के सौम्य रंगांकन व बुनावट 
की भिलमिल में नैसगिक प्रकाश का तेज है व उनके वस्तुनिरपेक्ष आकारों में जैविक 
चैतन्य है । काल्पनिक होते हुए उनके चित्रों में निस्ग-दृश्य की सजीवता व आक- 
पंण हैं। 

उपरिनिदिष्ट इटालियन कलाकारों के अतिरिक्त ल्युसिश्नो फोन्टाना, ग्विसेप 
कापोग्रोसी व श्राल्वर्टो वुर्री विशेष ख्यातनाम हुए एवं उनका समकालीन कला पर 
काफी प्रभाव पड़ा । फोन्ठाना का जन्म १८६६ में आ्रार्जेन्टिना में हुआ । उन्होंने 
इटाली में कला की शिक्षा प्राप्त की । १६९४७ में उन्होंने 'अवकाशवाद'?” नाम से 
कलात्मक श्रांदोलन शुरू किया; उनके विचार से परम्परागत आकार-कल्पना को त्याग 
कर अवकाश व समय के एकरूपत्व पर आधारित कला का विकास करना चाहियें । 
पट पर छेद या दरार काटकर उन्होंने पट के अ्रवकाशीय रूप को निराला अर्थ प्रदान 
किया । सच्छिद्र चित्रक्षेत्र पर लेई, रंगों की मोटी परत व गोंद लगाकर उस पर कांच 
के ट्रुकड़ों, गोलियों व कपड़ों को चिपका कर उन्होंने कलाकृतियां वनायीं । कापोग्रोसी 
(ज. १६००) ने यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी, वस्तुनिरपेक्ष आदि भिन्न प्रयोग करके 
१६४६ के करीब वंयक्तिक शैली का विकास किया जिसमें गरूढाक्षर-सदृश?* सुस्पष्ट 
भ्राकारों का प्रयोग व श्रवकाश का स्पष्ट विमाजन होता है; उनके चित्रों का दर्शन 
पुरातत्वीय उत्सनन के सदृश होता है । आल्वर्टों बुर्री (ज. १६१५) का व्यवसाय 
वैधकी था व युद्धवंदी होकर अमेरिका श्राने के वाद उन्होंने चित्रण शुरू कियां। 
वोरियों के ट्रुकड़ों को सीकर उन्होंने एक तयी अंक्रनपद्धति का आविष्कार किया 
वीच-बीच लाल, नीले श्रादि चटकीले रंगों के कपड़े के छोटे ट्रकड़ों को सीकर वे घृणा 
या भय का भाव पंदा करते । प्लास्टिक लकड़ी या लोहे की चादर को बीच-बीच 
स्टोव से जला कर वे विक्ृति, सड़न व विनाश के भाव का निर्माण करते । 

स्पेन के नवचित्रकार:ः--फ्रेंच अनियंत्रित कला' या अमेरिकी वस्तुनिरपेक्ष 
प्रभिव्यंजनावाद' के समान योरप के अन्य विकसित देशों में भी विभिन्न नव आंदोलनों नें 
जन्म लिया । १६४६ में स्पेन के वासिलोना शहर में एक नव कलाकारों का मंडल 
प्रस्थापित हुप्ना जिनमें आ्ान्टोनी टापीज सबसे अ्रधिक सृजनशील थे। उन्होंने तीन 


३०४ आधुनिक चित्रकला का इतिहास 


साल तक पत्रिका का प्रकाशन किया और सर्वंसाधारण रूप से मायरो व कली से 
प्रेरणा लेकर वस्तुनिरपेक्ष अतियथार्थवादी क्ृतियां बनायीं। उस मंडल में चित्रकार 
मोडेस्ट कविवजार्ट व कवि सालों शामिल ये। १६५७ में मा्डिड में “चरण 3० नाम 
से अन्य नवकलाकारों के मंडल की प्रस्थापना हुई जिसमें सोरा, फंटो कानोगर व 
मिलारेज शामिल थे । हु 
प्रान्टोनी टापीज (ज. १६२३) “पदार्थ चित्रण” के प्रसुख भ्रन्वेषकों में से ,हैं । 
बालू, प्लास्टर, मिट्टी, वानिश वर्गरह पदार्थों के प्रयोग से उन्होंने पुरानी दीवारों के 
मनोवैज्ञानिक प्रमावों का निर्माण किया । १६६० के वाद उन्होंने खुरदरी दीवार 
जैसी. पृष्ठभूमि पर कंकर, लोहे की पत्ती, कील, कपड़ा श्रादि वस्तुओं को. लगा कर 
ऊपर से रंगों को छिड़क कर रहस्य व भय के भावों का निर्माण किया :॥ सौरा 
(ज. १६३०) के चित्रांतगंत श्राकारों में श्रधिकतर. अन्याय, निर्देयता व हत्या के-भाव 
प्रतीत होते हैं; वे जल्द तूलिका-संचालन, रंगों के बहाव व घृशाजनक रंगसंगति -का 
प्रयोग करते हैं । फैटो (ज. १६२६) निस्तेज समतल क्षेत्र पर विशेष रूप से गहरे 
रंगों व बाल के प्रयोग से मध्यवर्ती आकारों को बनाते हैं जो निद्रित ज्वालामुखी-के 
मुख के समान भयानक दिखायी देते हैं । । 
कोन्ना मंडल:---7 १६४८ में हा्लेंड के श्राम्स्टरडाम शहर में कारेल श्राप्पेल, 
कोनेय व जॉर्ज कॉन्स्टन्ट ने प्रयोगवादी कलाकारों के मंडल को प्रस्थापित किया जो 
मोंद्रियां व डि स्टाइल के नियमबद्ध रचनाकारी के विरोध में मुक्त श्र कनक्रिया द्वारा 
चित्रण करना चाहते । समान उद्देश्य से प्रेरित कलाकार-मंडल कोपेनहागेन व बुसेल्स में 
कार्यशील थे । तीनों मंडलों को मिला कर “कोब़ा' नाम से एक मध्यवर्ती मंडल प्रस्था- 
पित हुआ जिसमें डनिश कलाकार आस्गर योर व वेल्जियन कलाकार पियर प्राले- 
चिन्स्क्री शामिल थे । मंडल के श्रधिकतर कलाकार बालचित्र कला, शोककला, आदिम 
कला या प्रोगतिहासिक कला में प्राप्त सरलीकृत वास्तव आक्ृतियों का प्रयोग करते कितु 
मुक्त तुलिका संचालन व अभिव्यक्तिपूर्णा आकार सव का समान साधन थे; इस विचार से 
उनकी कला फ्रेंच कलाकार दुबुफे व फोत्रिए की कला से समानता रखती है य्यवि उनकी 
कला फ्रेंच कलाकारों की कला से अधिक प्रक्षोभकारी, गतिपुर्णो व चमकीली है। 
कोना कलाकारों में भी ग्रालेचिन्सक्नी व कोर्नेय की कला आप्पेल व योर्न की कला से 
अधिक संयमपरुर्णा व रंगसंगति में सोम्य है। श्राप्पेल ने अपनी प्रक्षु्ध रंगांकनशली में 
कई व्यक्तिचित्र, दृश्यचित्र व मानवचित्र बनाये । अ्रस्पष्ट मानवाकृतियों का अर तर्माव 
होते हुए योन॑ की कला में रंगांकन के अनियंत्रित गतित्व, व स्वयंचालित क्रिया पर 
एप्पेल से भी अधिक वल दिया गया है जिससे उनकी कलाक्ृतियों में अभिव्यंजनावादी 
तीम्नता के साथ वस्तुनिरपेक्षत् की अधिक विकसित अवस्था दृष्टिगोचर होती है । 
- ह्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ बहुसंख्य कलाकार वस्तुनिरपेक्षत्व की दिशा-सें 
श्रग्मसर हुए कितु कुछ ऐसे भ्रल्पसंघघ नवकलाकार भी थे जिन्होंने यथार्थ रूप-को नहीं 


आधुनिक कला-१६४४५ के पश्चात्‌ कल 


त्यागा वल्कि उसको वैयक्तिक अनुभूति के अनुसार रूपांतरित कर के जीवन का आँत- 
रिक दर्शन कराया । इन कलाकारों में ब्रिटिश कलाकार फ्रान्सिस वेकेन व फ्रेंच 
कलाकार वाल्त्यु विशेष प्रसिद्ध हुए । फ्रान्सिस वेकन (ज. १६१०) को संसार में 
सव जगह संहार, हत्या व सड़न का दर्शन हुआ और कहीं भी घामिक, पवित्र या 
महान्‌ का चिन्ह नजर नहीं आया; पोप जैसे धर्मश्रमुखों को उन्होंने दीन असहाय 
अवस्था में देखा श्रौर एक ऋर हत्याकांड की कहानी के रूप में वायवल की कुछ 
घटनाओं को उन्होंने चित्रित किया | वधस्थल की ओर ले जाये जानेवाले जानवरों व 
मानवों में उनको कोई अंतर दिखायी नहीं दिया। वेलास्क्रे का अनुकरण कर के उन्होंने 
पोष के व्यक्तिचित्र बनाये व उनको लाशों से युक्त इर्णित वातावरण के ञ्र॑तर्गत पर्दों 
के पीछे श्राक्रोश करते हुए चित्रित किया । १६६० से उन्होंने मानवाहृतियों को 
खालहीन, सड़नग्रस्त श्रवस्था में विक्त रूप में चित्रित करना शुरू किया व उनके 
चित्रों में संसार को ऐसे भयानक कसाईखाने का रूप प्राप्त हुआ जिसमें मानव का 
निर्दयता से वध क्रिया जाता है| वान गो के आत्मचित्रों की अपने ढंग से अ्रनुकृतियां 
कर के उन्होंने वान गो को पूर्ण रूप से पागल अवस्था में चित्रित किया है। आंतरिक 
आतंक को व्यक्त करने के लिये वाल्त्यु (ज. १६०८) ने बेकन के समान मानव को 
भयानक वातावरण या अन्त गिक रूप में चित्रित नहीं किया । वे मानवों व वस्तुग्रों 
को नैसर्गिकतावादी ढंग से कितु ठोस रूप व अनोखी मुद्रात्रों में अ्न कित कर के उनको 
अकल्पित अ्रदुभुत जीवन से संचारित करते हैं । उनके द्वारा चित्रित आ्राकृतियां इहलोक 
के मानव या वस्तु की अपेक्षा इधर-उधर यंत्रवत्‌ कार्यव्यस्त, देहवारी पतृप्त श्रात्माएं 
जैसी प्रतीत होती हैं । उनके चित्रों के वातावरण में मंत्रित सृष्टि का आभास है । 
प्रत्यक्ष कला :--१£ थिग्नो वान डोसबर्ग ने १६३० में मोंद्रियां, 'डि स्टाइल 
व स्वयं की ज्यामितीय कला को अन्य वस्तुनिरपेक्ष कला से भिन्न निर्दिष्ट करते हुए 
प्रत्यक्ष कला' नाम से संवोधित किया । इस विचार ने १६४७ में 'सलों द रेश्रालिते 
नुवेल 33 प्रदर्शी से फिर जोर पक्तड़ा; पैरिस में १६४४ में प्रस्थापित 'देनी रने” 
कलावीथिका प्रत्यक्ष कला का अ तर्राष्ट्रीय महत्व का केन्द्र बन गयी। १६३३ में 
योस्तेफ आल्वेर्स फ्रान्स छोड़ कर अमेरिका जा बस्ते व वहां उनके प्रभाव से ज्यामितीय 
वस्तुनिरपेक्षवाद का प्रसार हुआ । वे “श्रमेरिकी वस्तुनिरपेक्ष कलाकार!2* मंडल 
एवं पैरिस के 'वस्तुनिरपेक्ष-निर्माण 2» मंडल” की प्रदर्शनियों में नियमित रूप से 
भाग लेते । आ्ाल्वे्स ने भिन्न अमेरिकी विद्यालयों व कलासंस्थाओओं में अ्रध्यापन कर के 
एवं व्याख्यान दे के वौहोौस के कलासंवंधी विचारों से कलाकारों को परिचित कराया 
जिसका अमेरिकी कला, वास्तुशास्त्र व निर्माणकला पर काफी प्रभाव पड़ा। रंगीन 
कांचथ्िित्र की निर्माणशाला में झ्रारंभ में नौसिखिया के रूप में किये कार्य के फल- 
स्वरूप आल्वे्स में ज्यामितीय आकारों के अंतर्गत प्रकाश व रंग के होने वाले भिन्न 
परिणामों में रूचि पैदा हुई थी व उस दिशा में प्रयोग कर के उन्होने पुस्तक? 
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लिखी | १६५० के बाद उन्होंने वर्ग के प्रति श्रद्धांजलि 7 शीर्षक से चित्रमालिका 
बनायी जिसमें एक बड़े वर्ग के अन्दर दूसरे छोटे वर्ग को इस प्रकार श्रकित कर 
भिन्न रंगौन वर्गों की सुसंवादी रचनाएं की हैं | उनके शउदों में उतके सामने प्रमुख 
समस्या थी “द्विमितियुक्त क्षेत्रों पर निर्मित रेखाशों, समतल आकारों व रंगों द्वारा 
होने वाले त्रिमिति के श्राभासात्मक परिणाम के सत्य रूप का ज्ञान” । 

ग्राल्वें्स के अ्रतिरिक्त स्विस कलाकार माक्स बिल ने प्रत्यक्ष कला के प्रसार 
में व उसको निश्चित रूप देने में महत्वपूर्णा कार्य किया; वे श्रपनी कला को प्रत्यक्ष 
कला' नाम से संत्रोधित करते थे। 'ऐच्स्ट्रेक्ट' कला से 'प्रत्यक्ष कला--काँक्रीट आटे-- 
शब्द का प्रयोग ज्यामितीय रचना के संदर्भ में अधिक समुचित है क्योंकि--जैसे 
हम पहले देख चुके हैं---एब्स्ट्रेक्ट”' शब्द का अर्थ होता हैं सारतत्व निकालना व 
उससे अपरोक्ष रूप से वास्तवरूप की ओर संकेत होता हैं; श्रतः मोंद्रियां की कला व 
ज्यामितीय रचनावादी वस्तुनिरपेक्ष कला को (प्रत्यक्ष कला' नाम से निदिष्ट किया जाता 
है। माक्स विल ने प्रत्यक्ष कला' की निम्न परिभाषा की थी “प्रत्यक्ष चित्रकला में 
वास्तवरूप को पूर्णारूप से हटाया है व उसमें केवल चित्रकला के मूलतत्वों का विचार 
किया जाता है जो हैं चित्रित क्षेत्र के आकार व रंग । यह परिभाषा मोंद्रियां व वान 
डोसवर्ग की परिभाषाश्रों से मिलतीजुलती है भौर इस प्रकार विश्वयुद्ध के उत्तर- 
कालीन प्रत्यक्ष कला' उनके एवं झापं, गावो व पेवनर के कलासबंधी विचारों का 
अग्रसरण है । विश्वयुद्ध के उत्तरकालीन रचनावाद, रंगक्षेत्रीय चित्रण, क्रमवद्ध चित्रण 
व नेत्रीय कला के उद्गम 'ड स्टाइल व प्रत्यक्ष कला ही हैं । 

माक्स बिल (ज. १६०८) का कलाध्ययन बौहौस में हुआ जब ओआल्वेस वहां 
ग्रध्यापन करते थे; वे वौहौस के एक बुद्धिमान छात्र व उसके चित्रकला, वास्तुकला, 
मूतिकला व औद्योगिक कला संबंधी विचारों के प्रभावी प्रचारक व लेखक के रूप में 
प्रसिद्ध हुए । पैरिस के वस्तुनिरपेक्ष निर्माण मंडल से उनका संपर्क था और उन्होंने 
स्वित्जलें ड में प्रत्यक्ष कला की प्रदर्शनियां आयोजित कीं । कलात्मक रचनाओं के 
गणितीय रूप की शोर वे विशेष झ्राकृष्ट थे । आइन्स्टिन के सापेक्षता-सिद्धांत, पर- 
माणु-विज्ञान, तथा अ्रध्यात्मविद्या व नीति के आधारों से वे कला को अंतिम सुनिर्णीत 
रूप देना चाहते । आल्वेसस के समान माक्स बिल रंगों के पारस्परिक संबंधों का श्राविष्कार 
करना चाहते । उन्हीं गुणों से वे कला को शाश्वत रूप देना चाहते जो संपूर्ण सत्य 
के श्रावश्यक तत्व होते हैं व जो हैं --सरलता, स्पप्टता व सुसंवादित्व । माक्स बिल 
के समान स्विस कलाकार रिचर्ड पौल लोस (ज. १६०२) ने गशित को अपनी कला 
का आधार वनाया । वे छोटे वर्ग या आयत को इकाई के रूप में छुन कर पूरे चित्र- 
क्षेत्र को उस आकार के कई द्रुकडों या पट्टियों में विभाजित करते व उनको पांच तक 
भिन्न रंगों की अनुपाती छटाग्नों में चित्रित करते जिससे पूरा चित्रक्षेत्र रंगों की 
जगमगाहट से प्रदीक्त दिखायी देता । उनकी कला समकालीन क्रमवद्ध कला व नेत्रीय 


झाधुनिक कला- १६४५ के पश्चात्‌ ३०७ 


कला का प्रारंभिक रूप है। 

इटालियन कलाकारों में से आल्वर्टों मेंग्नेली (ज. १८८८) की कला प्रत्यक्ष 
कला के काफी समरूप है । १६३० तक उनकी कला में वस्तुसदृश आकारों का दर्शन 
होता है और १६३५ के पश्चात्‌ ही उनकी कला को प्रत्यक्ष कला या वस्तुनिरपेक्ष 
कला का रूप प्राप्त हुआ । उनके ज्यामितीय श्राकारों को नियमित रूप नहीं होता 
एवं उनमें अक्सर पारस्परिक संवाद व तनाव प्रतीत होते हैं । रंगांकन के समतलत्व 
व रंगों की अनैसगिकता ने उनके चित्रों के वस्तुनिरपेक्षत्व को श्रधिक सामर्थ्येवान्‌ 
बनाया कितु भिन्न आकारों व रंगों के आपसी संघर्ष से कभी उनमें श्रतियथार्थवादी 
श्रभिव्यक्ति प्रकट हो जाती है । 

पैरिस निदसी कलाकारों में से ज्यां देवान, स्वीडिश कलाकार वार्टलिंग, व 
डॉनिश कलाकार रिशर्ड मोर्टनसेन ने प्रत्यक्ष कला के क्षेत्र में सृुजनकार्य किया व 
वे स्यातनाम हुए । प्रसिद्ध कलाकार विक्टर वासारेली की झ्रारंभिक क्ृतियां प्रत्यक्ष 
कला के उदाहरण हैं यद्यपि नेत्रीय कला में किये महत्वपूर्ण कार्य के कारण वे विशेष 
प्रसिद्ध हैं । मार्टनप्रेन सरल स्प८्ट बाह्य रेखा से अंकित विशाल झाकारों को सीधे- 
सादे समतल रंगों में चित्रित करते हैं एवं उनकी कला में कठोर-कितार चित्रण के 
पूर्व चिन्ह प्रतीत होते हैं । देवान ने प्रथम घनवादी चित्रण किया किंतु बाद में मोंद्रियां 
के समान वास्तव रूप को हटाकर चित्रण शुरू किया जिसमें वस्तुनिरपेक्ष भाकारों 
की विविधता व चमकीली रंगसंगति उनकी वयक्तिक विशेषताएं हैं। निर्मल तिकोणों 
को अ्रक्सर काली वाह्य रेखा से वद्ध कर के वार्टलिंग चित्रण करते हैं । 

१६६० के करीब, जब कला वस्तुनिरपेक्ष रूप अपना कर वास्तवसुष्टि से 
पृथक हो गयी थी, एक भिन्न मार्ग से वास्तवसृष्टि ने कला में प्रत्यक्ष प्रवेश किया व 
कलाक्षेत्र में संकलन, घटनाएं, पॉप कला व नवयथार्थवाद वर्गरह कलाप्रकारों ने जन्म 
लिया जिनमें प्रत्यक्ष वस्तु का कलाकृति में प्रयोग किया जाने लगा । 

संकलन :--१६६१ में न्यूया्के के 'आधुनिक कला संग्रहालय' द्वारा संकलन 
कला' की प्रदर्शनी आयोजित की गयी । प्रदर्शनी में घनवादी कोलाज कृतियों व 
मोंताज कृतियों से लेकर दादावादी 'बन्ती बनायी” कृतियां व वातावरण निर्माणु5१ 
तक सब का अंतर्भाव था । संचालक विल्यम सिज ने संकलन कला की परिभापा 
की थी “ यहां चित्रण या रेखांकन से संकलन को अधिक महत्व हैं व संकलन मुख्य 
रूप से ऐसी नैसग्रिक या मानवनिर्मित वस्तुओं का है जो कलाकृति के रूप में नहीं 
बतायी गयीं”। 

संकलन कला का उद्गम घनवाद की कोलाज कृतियों में दृष्टियोचर होता है 
श्ौर उसको मार्सेल चर शां की वनीवनायी कला से विकास की निश्चित दिशा प्राप्त 
हुई भ्मरीकी कलाकार जोसेफ कॉर्नेल (ज. १६०३) पेटियां संकलन कला के 
परिणामकारण उदाहरण हैं । साहित्य व यथार्थवाद के अध्ययन के बाद उन्होंने 
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१६३५४ के करीब पेटियों का निर्माण शुरू किया | एक तरफ से खुली पेटी में वस्तुओरों, 
छायाचित्रों व नकशों की उदं श्यपूर्ण रचना करते व व्यक्तिगत स्वप्निल दुनियां का 
झनियथायंवादी दर्शन कराते । उनके चित्रों में साहचर्यभाव से जागृत की गयीं 
वचपन, परिवार व साहित्य विषयक गतकाल की स्मृत्तियों की व्याकुलता है। लुदद 
नेवल्सन (ज. १६००) की कुछ कृतियां संकलन कला' के अन्तर्गत श्ाती हैं । 
उन्होंने लकड़ी की दीवारों में असंख्य खाने बना के उनमें पुराने फर्नीचर के काटे 
हुए ट्रकड़ों या पुरानी वस्तुओ्रों को रंग कर रख दिया व प्राचीन विनष्ट वैभव की 
स्मृतियों को जागृत किया | वास्तुकार फ्रेडरिक कीसलर के वातावरण निर्माण में 
संकलन कला का प्रयोग है । अपनी आयु के अ्रंत्ोिमि काल में की गयी प्रदर्शनी में 
घधामिक भवन के अन्तर्गत शिल्पाकृतियों, भित्तिचित्रों व फर्नीचर-सदुश वस्तुओं की 
रचना कर उन्होंने धर्म का अमंगल व निद्य दर्शन कराया । संकलन कला को भ्रधिक 
ठोस व विशाल रूप देकर आधुनिक मूर्तिकारों ने 'रही सुतिकला'*? की निर्मिति की । 
वैसे संकलन कला के जन्म के साथ ही चित्रकला व मूततिकला के बीच का श्रन्तंर 
अस्पष्ट हो गया । 

घटनाएं१ 7:--विभिन्न कलाशों के वीच एवं कला व जीवन के बीच समन्वय 
साधने के उद्देश्य में पॉप कला, वातावररणनिर्माण व घटनानिर्माण का जन्म 
हुआ । वातावरण निर्माण व घटनानिर्माण के एक प्रमुख प्रवत्त क हैं अलेन काप्रो 
(ज. १६९२७) । उनके प्रथम घटनानिर्माण की प्रदर्शनी १६९५६ में रुवेन वीथिका में 
हुई | दादा सभासम्भेलनों में श्रायोजित कार्य क्रम घटनाओं का प्रारस्भिक रूप हो 
सकते हैं यद्यपि ये कार्यक्रम निरुदद श्य हुआ करते थे एवं घटनाश्रों का संचालन किसी 
विशिष्ट अनुभूति के विचार से किया जाता है। घटनाओं को कोलाजक्ृतियों का 
क्रियात्मक रूप मी माना गया है। काप्रो ने घटता की निम्न परिभाषा की है “भिन्न 
स्थानों व समयों पर अभिनीत या ज्ञात प्रसंगों का संकलन । इसके वातावरण को 
प्रत्यक्ष से लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तत किया जा सकता है। नाटक के 
विपरीत, घटना कहीं भी करायी जा सकती है--वाजार में, रास्ते में या मित्र के रसोई- 
घर में । घटना योजना के अनुसार करायी जाती हैं किंतु उसका पूर्वाभ्यास नहीं 
होता । यह कला है जो जीवनसदश प्रतीत होती है” । उन्होंने वातावरण की परि- 
भाषा की है “दृश्य जिसमें प्रवेश किया जाता है”*2 | घटनाओं का समकालीन 
अमेरिकी लोकजीवन पर काफी प्रमाव पड़ा है। ठेलिविजन, विज्ञापन, औद्योगिक 
कला व महिलाओं के फंशन में “घटनाम्रों का माध्यम के रूप में प्रयोग किया 
जाता है। 

पॉप कला3:--पॉप कला का उदय इंग्लेंड में हुआ । १६५२ से लंदन की 


समकालीन कला संस्था7' में वास्तुकार ऑलिसन व स्मिथूसन, मूतिकार पाओ- 


० 


लोत्सि, चित्रकार हँमिल्टन व अन्य कलाकारों के सम्मेलन आरंभ हुए; ये कलाकार 
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स्वयं को 'स्वतंत्र मंडल'* “कहलाते । उनकी चर्चाएं यंत्र, विज्ञापन, चलचित्रपट, 
अवकाश संचार आदि अविष्कारों से परिवर्तित जनजीवन व संस्कृति एवं उसके 
स्वाभाविक परिणाम पर केन्द्रित हुआ करतीं । उनके सम्मेलनों में 'नव पशुत्ववाद* 
शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया ] इसी विपय पर हँमिल्टन ने' श्राज के घर क्‍यों 
भिन्न हैं, क्यों आकपक हैं ?”*7 शीर्षक की पॉप कोलाजकृति १६५६ में बनायी । 
१६५६ में व्हाइटचेंपेल कला वीथिका में 'कल की दुनियां“ शीर्षक से एक प्रदर्शनी 
आयोजित की गयी । हँमिल्टन (ज. १६२२) मार्शेल छाूशां के शिष्य थे। मार्सेल 
द्यूर्शां के कलासंबंधी विचारों का पॉप कला पर प्रभाव था। इसके अतिरिक्त कूर्ट 
श्िवरर्स की अंकनपद्धतियों व विचारों का पॉप कला में काफी अनुसरण था । 

हँमिल्टन व अन्य पॉप कलाकारों का समकालीन संस्कृति व समुहमाध्यमों*? 
के प्रति विरोधी था व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण नहीं था। वे कहना चाहते थे “भआ्राज का 
हमारा जीवन, देखो, ऐसा है” । जाँज ग्रोत्स के समान, समाज व्यवस्था की निंदा 
करने के विचार से उन्होंने कलानिर्मिति नहीं की । उन्होंने नवययार्थवादी दृष्टिकोण 
झपना कर समकालीन समाज का श्रन्तभंदी, परिणामकारक दर्शेन कराया । यांत्रिक: 
जीवन में वद्ध मानव के मन में सद्य: स्थिति का विचार करने व उसका सही शअ्र्थ 
समभने की इच्छा शायद ही कमी होती होगी, न उसके लिये उसके पास कोई 
समय है; उसके लिये पॉप जैसी कलाकृतियों की निर्मिति व उनके सम्मुख दर्शक के 
रूप में अनुभूति आवश्यक हैं। इंग्लिश पॉप कलाकारों में से पीटर ब्लेक एक प्रसिद्ध 
कलाकार हैं; उनके चित्रण के विपय अक्सर बीटलूस व कपड़ों की दृकानों के 
मोडेल्स होते है व उनको वे गांभीर्य के साथ यथार्थ सम्मिलित कर के सहानुभूति- 
पु या खिन्नतादर्शक कृतियां बनाते | अन्य इंग्लिश पॉप कलाकारों में से पीटर फिलिप 
जोटिल्सन, व किटाज विशेष प्रसिद्ध है। पीटर फिलिप्स के विषय अधिकतर यंत्र- 
संबंधी होते हैं। अ्रमेरिकी कलाकार आर. वी. किठाज ने इंग्लेंड को कार्यक्षेत्र के 
रूप में पंसद किया; वे अकसर दैनंदिन प्रसंग, आधुनिक ऐतिहासिक घटना या प्रसिद्ध 
व्यक्तियों को विषय के रूप में चुन कर, सरल समतल रंगांकन के साथ, साहचर्यभाव 
व कल्पना के द्वारा अद्भुत दर्शन की कृतियां वनाते हैं । 

१६६० के वाद अमेरिका में पॉप कला ने जोर पकड़ा । उद्योग व वाणिज्य 
के सर्वव्यापी प्रभाव से दूषित वातावरण में रहने के कारण अमेरिकी कलाकार स्वा- 
भाविकतया पॉप कला की ओर आक्ृष्ट हुए। चलचित्रपट, विज्ञापन, हास्यचित्र 
मालिका, फेंशन के अमर्याद प्रसार से प्रभावित वातावरण में श्रमेरिकी कलाकारों 
को पॉप कला को पोपक विपय सुलभता से प्राप्त होते जिसके कारण अमेरिकी 
पॉप कला योरपीय पॉप कला से अधिक स्वाधाविक व परिणामकारक प्रतीत होती 
है । अमेरिकी पॉप कला का प्रारंभ प्रचलित वस्तुनिरपेक्ष श्रभिव्यंजनावाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया के रूप में हुआ । मार्सेल चू जां कई वर्षों से अमेरिका. में रह रहे थे व 
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उनका लमेरिकी नवकलाकारों पर काफी प्रभाव था। लेजे द्वारा किया अमेरिकी 
जीवन का यांत्रिक घनवादी चित्रण उनके सामने आदशे के रूप में था । 

रिशर्ड लिन्ड्नर १६४१ में जमंनी छोड़ कर अमेरिका आये । उनकी पॉप 
कलाक्ठतियां लेजे के यांत्रिक घनवाद व श्लेमर की कला के सदृश हैं व उनमें अक्सर 
फैशनेवल महिलाओं को आआात्मप्रदर्शन करते हुए चित्रित किया गया है । लेरी रिवर्स एक 
प्रतिभासंपन्न पॉप कलाकार हैं व उनकी कला भिन्न प्रभावों से विकसित हुई है । 
उनकी आरंभिक कृतियों में विवस्त्र स्त्रियों का चित्रण है । १६५५ के बाद उनकी 
कला में घनवादी विभाजन व समयावच्छेद के तत्वों ने प्रवेश किया । उनकी कछ 
कृतियों में प्राचीन महान चित्रकारों के चित्रों की प्रतिक्ृृतियों का अंतर्भाव है तो कुछ 
कृतियों पर अमेरिका के इतिहास के अ्रध्ययन का प्रमाव है । अमेरिकी पॉप कलाकारों 
में से रॉबर्ट रोशेनवर्ग (ज. १६२५) सब से अधिक प्रसिद्ध हैं व उन्होंने पॉप कला 
के विकास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया । उन्होंने प्रथम पैरिस की अ्रकादेमी ज्युलिशां 
में व बाद में नार्थ करोलिना के ब्लैक मौन्टन कालेज में योसेफ आल्वेसं व जास्पर 
जान्स के साथ अध्ययन किया । झआाल्वेस का वे कुशल श्रध्यापक के रूप में आदर 
करते कितु उनको संगीतकार जॉन केज ने सब से श्रधिक आराकृष्ट किया । वैयक्तिक 
रूप से जान केज का पॉप कला, घटनाएं, वातावरण एवं संगीत, नृत्य, नाटक व 
मिश्र-माध्यम-निर्माण २० के विकास पर काफी प्रमाव पड़ा। १६४५४ में प्रदर्शित 
कृतियों में उन्होंने पट पर छायाचित्रों व समाचारपत्रों के ट्रकड़ों को चिपकाया था 
व एक कृति में उन्होंने रजाई व तकिये पर रंगों को छिड़का कर समाविष्ट किया था । 
१६५६ में वनायी उनकी क्ृति 'मोतोग्राम? 2” में उन्होंने वुरादे से भरे हुए बकरे को 
मोटर के ठायर के वीच एक कोलाजक्ृति पर खड़ा कर के चमत्कृति दर्शक प्रभाव 
का निर्माण किया । रोशेनवर्ग के मिलेजुले चित्रण में प्रायः साहचययभाव व प्रतीका- 
त्मकता द्वारा किसी समकालीन प्रकरण। की ओर संकेत होता है। रोशेनवर्ग के 
समय में कार्य करके प्रसिद्ध होनेवाले पॉप कलाकारों में जास्पर जान्स (ज. १६३०) 
हैं । उनकी व्यक्तिगत प्रतिभाएं भिन्न दर्शेत की किंतु आश्चयंजनक व क्रांतिकारी होती 
हैं । शुरू की कलाक्ृृतियों में उन्होंने श्रमेरिकी राष्ट्रध्वज, नकशा व लक्ष्यफलक की 
मिट्टी की रंगीन प्रतिकृृतियां एवं चार्ट्सू, ग्राफ्त को समाविष्ट किया है। अन्य पॉप 
कलाकारों की अपेक्षा जेस्पर जॉन्स कृति के कलात्मक ग्रुणों को विषय से श्रधिक 
महत्व देते हैं । अन्य अमेरिकी पॉप कलाकारों में से श्रेन्डी वारहोल, रॉय लिश्टेनस्टैन, 
टॉम वेसेलमान, जेम्स रोसेन्क्विस्ट, क्लास ओरोल्डेनवुर्ग, रावर्ट इन्डियाना व जिम 
डाइन विशेष प्रसिद्ध हैं। जिम डाइन दैनंदिन जीवन की वस्तुओं को रंगीन पृष्ठभूमि 
पर रख के कभी उनकी छायाओं या प्रतिक्ततियों को चित्रित करते हैं व उसके साथ 
श्रक्षरों में उनके माम भी लिखते हैं जैसे कि वे आज के विमनस्क मानव को उसकी हर 
समय काम में ली जानेवाली, नित्योपयोग से श्रतिपरिचित--अ्रतः उपेक्षित--वस्तुओं 
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के सौंदर्यात्मक अस्तित्व का स्मरण दिलाना चाहते हैं। कमी ऐसी ही वस्तुग्रों के 
संकलन से वे मयानकता का निर्माण भी करते हैं । रॉय लिश्टेनस्टेन, पॉप प्रभाव के 
निर्माण के लिये, हास्यचित्रमालिका** व विज्ञापन को अधिक पसंद करते हैंव 
उनको तैलरंगों या एक्रिलिक रंगों में समतल रंगरांकच व कठोर वाह्य रेखा द्वारा! 
चित्रित करके अमेरिकी नागरिक की वर्तमान अभिरुचियों व आदर्शो की ओर दर्शक 
का ध्यान आ्ाक्ृप्ट करके उसको सोचने को उद्यत करते हैं “वया, सच, मैं ऐसा हूं ? 
क्या, सच, हम ऐसे हैं ?” इसमें न कोई निदाभाव है, तन कोई समर्थन । अपना रूप: 
देखने के लिये भी तो दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। संकलन कला एत्रं रदी 
भमूतिकला' में पुरानी, निरुपयुक्त परित्यकत वस्तुओं को काम में लेकर कलाक्तियों- 
का निर्माण किया जाता है जबकि पॉप कला में नयी व प्रचलित वस्तुओं का प्रयोग 
किया जाता है । वेसेलमान प्रत्यक्ष घडियां, टेलीविजन, वातानुकूलक व छायाचित्रों 
का प्रयोग करते हैं । अमेरिकी लैंगिक जीवल की शोर संकेत करते हुए वे विवस्त्र 
स्‍त्री चित्रण से युक्त कृतियां भी बनाते हैं। विशाल विज्ञापनचित्र बनाने के प्रत्यक्ष 
अनुभव का रोसेन्क्विस्ट की कृतियों पर प्रभाव है व उनमें सुस्थापन व संयोजन के 
तत्वों का पूर्ण विचार करके समकालीन जीवन का इन्द्वात्मक--पारिवारिक जीवन की 

सुखमयता व विनाशक प्रमाणुयुद्ध का भय--दर्शन है। ऑनन्‍्डी :वारहोल ने भोजन 
वस्तुओं के डिब्बों व पेय पदार्थों की शीशियों जेसी सुपरिचित वस्तुओं से पॉप 
कृतियां वनायीं। उसके पश्चात्‌, १६६५ के करीब उन्होंने दुर्घटनाओं व मृत्यु से 
संबंधित विपयों को छुना व कुछ समय में ही कामुकतादर्शक चलच्चित्रपटों का--- 
गुप्त चलच्चित्रपटों का--निर्माण शुरू किया | क्लास ओोल्डेसवर्ग ने 'रेगन थिएटर० ४! 
नाम से नाटकमृह खोल के वहां पॉप दर्शन के वातावरणों का निर्माण शुरू किया। 

१६६१ में उन्होंने केक, सेंडविच जसे खाने के पदार्थों की प्लास्टर की रंगीन प्रत्ति- 

कृतियां वना के दूकान में रख दीं व उनपर अनापशनाप मुल्य लिख दिया । बाद में 

उन्होंने कपडों को सीकर टाइपराइटर, वॉशवेसिन, यंत्र ब ढौलक जैसी ठोस व 
कठिन घस्तुओ्रों की मुलायम व लचीली प्रतिकृतियां बना के उपहास का निर्माण 

किया । श्रोल्डेनवर्ग की कला पॉप कला से भी दादावाद से अधिक मिलती-जुलती 
है। रॉबर्ट इन्डियाना ईंट, लव, डाय”* ज॑से शब्दों को शामिल कर के आधुनिक 
जीवन की प्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते हैं। पॉप कला के लिये चित्रकला व मूर्ति- 
कला में कोई विशेष अंतर नहीं है व जॉर्ज सेगल ने ऐसी त्रिमितियुक्त ऋृतियां 
बनायी हैं जो एडवर्ड हॉप्पर के चित्रों के समान, प्रभाव में रहस्यमय व अकेलापन लिये 

हुए हैं। पूर्णाहप से ब्रिमितियुक्त कृतियां निर्माण करनेवालों में ल्यूकास समारस, 
अरेस्ट ट्रोवा व एडवर्ड कीनहोत्त्स प्रसिद्ध हैं । 


बन 


नवयथाथवाद 7 :-कलासमीक्षक पियर रेस्तानि व कलाकार इवे क्लेअ ने 


ज् 


में नववथावाद को प्रस्थापित किया । मिलन में नवबथा्थंवाद का घोपणा- 
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पत्र प्रकाशित हुआ व पेरिस में रेस्तानि की कलावीथिका में उसकी प्रथम प्रदर्शनी 
हुई जिसके विज्ञापन में लिखा था “दादा से ४० अंश ऊपर” ९ जिससे नवयथाथर्थवाद 
का दादावाद से संबंध स्पष्ट होता है। रेस्तानि ने विवरण में स्पष्ट किया था 
“सामाजिक सत्यता को प्रकाशित करना नवयथार्थवाद का उहं श्य है व उसमें वाद- 
विवाद व चर्चा को स्वान नहीं है” । प्रदशनी में कलेश, रेस्से, सेसार वाल्डाच्चिनी, 
ज्याँ तिन्वेलि, फ्रान्स्वाद्य फ्रें बगेरे कलाकारों ने भाग लिया था। नवयथार्थवादी 
कलाकारों में इब्हे क्लेगं (१६२८-१६६२) सब से (उत्साही व क्रांतिकारी विघारों 
के कलाकार थे । १९४५६ में उन्होंने हवा में तरते हुए नीले गोलों का प्रदर्शन किया। 
१६४८ में उन्होंने लोकों को 'शून्यता के प्रदर्शन” ”” के नाम पर खाली दीवारों को 
देखने के लिये निमंत्रित किया व प्रवेशशुल्क शुद्ध सोने के रूप में देना अनिवायें 
किया । १६६० में उन्होंने विवस्त्र स्त्री मोडेल्स के शरीरों पर रंग लगाया व उनको 
पट पर लुडका कर छापचित्र बनाये। अ्रन्य नवयथार्थवादी कलाकार प्रार्मा ने 
प्लास्टिक से बनाये विवस्त्र स्त्रीशरीर की मूर्ति पर रंगों की ट्यू बस को चिपका 
कर रंगों को बहाया व चित्रकला व विवस्त्र स्त्रीशरीर के पुराने संबंध के प्रति 
तिरस्कार व्यक्त किया । कलाकार त्रिस्टो वाइसिकल स्त्री की श्राकृति या श्रन्य 
वस्तु को जरासा हिस्सा छोड के कपड़े में लपेट कर प्रदर्शित करते हैं जिससे गृढ़भाव 
का निर्माण होता है; उनकी कला को एम्पेंक्वेटाज”१ कहते हैं। फ्रान्स्वा छाूर्फ़, 
रेमॉन्ड हेन्स व जाक द वियग्ले ने देकोलाज” ? पद्धति का प्रयोग शुरू किया जिसमें 
एक के ऊपर दूसरा इसी तरह चिपकाए हुए इश्तिहार चित्रों को फाड़ कर श्रद्भुत 
प्रभाव का निर्माण किया जाता है व यह पद्धति कोलाजपद्धति के ठीक विपरीत है । 
इस पद्धति की कल्पना शायद उनको पैरिस के दीवारों से विज्ञापन चित्रों को अधूरे 
फाड़ कर उतारने के वाद दिखायी देनेवाले दीवार के दृश्य से मिली होगी। ओय- 
विड फाल्स्ट्रॉम ने वातावरण चित्रण द्वारा समकालीन सींदर्यात्मक व राजनैतिक 
मूल्यों की निंदा की है। स्पेनिश कलाकार जेनोवेस ने छायाचित्रों की मालिका 
द्वारा युद्ध व सामूहिक संहार का भयानक चित्र किया जिसमें भागते हुए, वध के 
लिये ले जाये जानेवाले, एवं बंदूकों के सामने खड़े किये हुए श्रादमियों के चित्र हैं । 

इस प्रकार बिना किसी आ्रलोचना के केवल सामाजिक स्थिति को प्रकाशित 
करने के उद्दे श्य से जन्मे नवयथार्थवाद, पॉप कला, घटनाएं श्रादि नवीनतम कला 
प्रकारों की उत्तरावस्था में मतप्रतिपादन का दृष्टिकोश बढ़ कर कलाकृति को 
आशय प्राप्त हुआ । इन कलाप्रकारों में मुृतिकला व चित्रकला ऐसा कोई अंतर नहीं 
किया जा सकता । इनके अतिरिक्त वस्तुनिरपेक्षत्व की दिशा में मूतिकला का काफी 
विकास हुआ व मिलिसल कला, चंचलक्ृतियां, प्रकाशित कला वरगगरह कलाप्रकारों 
का विकास हुआ जिनका समुचित अ्रष्ययन मूतिकला के इतिहास में ही किया जा 
सकता है । 
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नेतश्नीयकला १०;:-.-प्रागै तिहासिक कला का जब मुफाओं में जन्म हुआ तभी से 
कलाकारों को नेन्नीय भ्रम? के वारे में ज्ञान था व प्राचीन कलाकृतियों के निर्माण 
में दर्शक को भुलाने के उद्दे श्य से उसका उपयोग किया हुआ देखने को मिलता है । 
पॉम्पिशा के चित्रों एवं रोमन पच्चीकारी कला में रेखात्मक दूरदृश्य-लघुता का प्रयोग 
त्रिमितिदर्शन की अपेक्षा नेत्नीय, एवं आलंकारिक प्रभाव बढ़ाने के विचार से किया 
गया । पुतर्जागरण काल में जब दूरदृश्यलघुता का शास्त्रीय पद्धति से विकास हुआ 
तब उच्चेलो, फ्रान्सिस्का, क्रिवेलि व अन्य कलाकारों ने गहराई का आभास दिखाने 
के उद्दे श्य से उसका उपयोग किया । प्रकाशविज्ञान व दृष्टिविज्ञान के नये झ्राविष्कारों 
ने प्रभाववादी व नवप्रभाववादी कलाकारों को प्रकाश व रंग के नेत्रपट पर होनेवाले 
परिणाम का कलानिभशिति में विचार करने को प्रोत्साहित किया, उन्होंने शेवरोल, 
हेमहोल्त्स व उड के वैज्ञानिक सिद्धांतों का अ्रध्ययन किया व नेत्रपटलीय परिणाम को 
कलासूजन के--विशेष रूप से रचनात्मक--मूलाधार तलों में महत्वपुर्णो स्थान प्राप्त 
हुआ । नेनीय भ्रम का परिणाम नहीं होते हुए भी मोंद्रियां, डोसवर्ग व डि स्टाइल 
के चित्रों में नेत्रपटलीय परिणाम को रचनातत्व के विचार से महत्व है। मोहोली 
ग्ीव श्राल्वें्स ने वौहोस के पाठ्यक्रम में दृष्टिविज्ञान संबंधी प्रयोगों का अंतर्माव 
किया । कलाकार आल्वे्स की चित्रमालिका वर्ग के प्रति श्रद्धांजलि' में भिन्न रंगों के 
नेत्रपटलीय परिणाम के अ्रनुपात का विचार महत्वपूर्णा है । आल्वेस की यह चित्रमा- 
लिका "नेन्नीय कला के प्रवत्त कों को काफी प्रेरणादायक रही । 
नेत्नीय कला का आरम्भ विक्टर वासारेली (ज. १६९०८) में हुआ । उनके 
शुरू के चित्र 'प्रत्यक्ष कला' के अंतर्गत आ सकते हैं । १६४० के वाद उन्होंने दृष्टि- 
ज्ञान का अध्ययन करके 'सेन्नीय कला' के सुजत को आरंभ किया। मोंद्रियां व कान्डि- 
न्ककी के सिद्धांतों व कलाकृतियों के अध्ययन के साथ उन्होंने रंगविज्ञान, नेत्रपटलीय 
परिणाम व नेन्नीय भ्रम का गहरा अध्ययन किया । वासारेली कला से कलाकार के 
व्यक्तित्व को हटा कर उसको गणितीय रूप देना चाहते । उनके विचार से 'चित्रकला 
व 'मूतिकला' ये शब्द सत्यतादर्शक नहीं हैं ग्रत: उनके स्थान पर ट्विमिति, त्रिमिति 
या बहुमिति युक्त लचीली कला शब्द का प्रयोग होना चाहिये। आधुनिक तकनीकी 
समाज में कला को सामाजिक की अपेक्षा अन्य कोई महत्व नहीं हैं । ज्यामितीय वस्तु- 
निरपेक्ष आकारों को गणितीय आवार से रचनात्मक रूप देने का कार्य कलाकार की 
कल्पना से होता है जिसके प्रत्यक्षीकरण में सुनिर्णीत रंगों का समतल प्रयोग किया 
जाता है व जिसका भित्तिचित्र, पुस्तक, कपड़ा, कांच, टेलीविजन, फिल्म या अन्य 
सामाजिक महत्व के कार्य में उपयोग हो सकता 


। वे कलाकृति को सामुहिक दर्शन 
महत्व की निर्मिति मानते हैं । 


ज्यामितीय आकार के छोटे-छोटे द्ुकड़ों को पच्चीकारी के समान पूरे चित्रक्षेत्र 
पर अंकित करके वे कुछ केस्‍्द्रों प ट्ुकड़ो के आ्ाकारों में ऐसे ज्यामितीय परिव- 
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तंन करते कि हिलावट पंदा होकर दर्शक की नजर वहां टिकना मुश्किल हो जाता । 
कागज पर ज्यामितीय डिजाइन बनाकर उसकी उलटी प्रकृति--काले रंग की जगह 
सफेद व सफेद की जगह काला रंग लगाके--वे प्लास्टिक के पारदर्शक कागज पर 
उतारते; प्लास्टिक का कागज पहले कागज पर चलाने से आंखों के सामने भिलमि- 
लाहट पैदा होती । इस प्रकार वासारेली व नेत्रीय कलाकार नेत्रदीपक प्रभावों का 
निर्माण करने के हेतु नवनवीन तरीके अपनाते । काले व सफेद रंग का विरोध नेत्रीय 
कला के निर्माण में बहुत ही परिणामकारक रहता अतः वासारेली की अधिकतर 
कृतियां इन दोनों रंगों में वनायी गयी हैं व इस रंगयुग्म को वे बी एन कहते । 
उन्होंने दो या अधिक पारदर्शक कांचों या शीशों का उपयोग करके भी नेत्नरीय कला 
का निर्माण किया । १६६० के वाद उन्होंने श्रन्य रंगों का प्रयोग करके कुछ नेत्नीय 
कलाक्ृतियां वनायीं । इंग्लिश कलाकार ब्रिजेट रायली ने वक्रगति पट्टियों जैसे श्राकारों 
से चित्रण किया जिससे उनके चित्रों में देदीप्यमान ऊध्वेगति ज्वालाशों के प्रभाव का 
निर्माण हुआ । अमेरिकन कलाकार रिशर्ड आनुस्कीवित्स दुरदृश्यलघुता व मिलती 
हुई सरल रेखाओं के प्रयोग से, प्रकाश केन्द्रों से चारों श्रोर बिखरती हुई प्रकाश- 
किरणों के सदृश प्रभाव का निर्माण करते हैं । कलाकार श्रागाम अपनी कलाकृति को 
लहरों के समान शिल्पक्कतीय उभार देकर बनाते हैं जिससे उसके सामने चलने वाले 
दर्शक को हिलते हुए श्राकार नजर आते हैं । कुछ कलाकार उसी डिजाइन को दुबारा 
कागज पर छाप के हिलावट का निर्माण करते हैं । 

रंग-क्षेत्रीय चित्रण" *:---१६५६ से समकालीन अ्रमरीकी कला की कई 
प्रदर्शनियां हुई जिनसे स्पष्ट हुआ कि वस्तुनिरपेक्ष श्रभिव्मंजनावाद के अ्रतिरिक्त अन्य 
दिशाओं में भी अमेरिकी कलाकार प्रयोगशील थे। १६९५६ व १६६० में फ्रेंच एण्ड 
कंपनी कलावीथिका ने समकालीन कला की प्रदर्शनियों के हेतु समीक्षक क्लेमेंट ग्रीन- 
वर्ग के संचालन में वा्नेंट न्यूमन, डेविड स्मिथ, मोरिस लुई, केनेथ नोलेंड, ज्यूल्स 
झोलिस्की व ज्यूबास फ्रीडैल की एकल प्रदशनियां कीं। १६६१ में गुगेनहीम संग्रहा- 
लय ने अमेरिकन वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावादी कलाकार व प्रतिमाकार!१* नाम से 
न्यूयार्क शैली के कलाकारों की प्रदर्शनी की । इस प्रदर्शनी में पोलाक, डि कुनिंग, हाफमन, 
बुवस वर्ग रह आवेशपूर्ण रंगांकव पर निर्मर कलाकारों के अतिरिक्त जिन कलाकारों के 
वस्तुनिरपेक्ष चित्रण में नियंत्रण व झ्राकारनिरभमिति का विचार था ऐसे कलाकारों को 
वस्तुनिरपेक्ष प्रतिमाकार ११ नाम दिया गया। इन कलाकारों में न्यूमन, रोश्को, मदरवेल, 
गोटलिएव व स्टिल थे। इनके अतिरिक्त योसेफ आल्वेस केवल वर्गाकारों से चित्रण 
करते; एल्सवर्थ केली व लिशों पोल्क स्मिथ स्पष्ट रेखांकित ज्यामितीय चित्रण 
करते । इनमें भी आपस में भिन्नताएं थीं; कुछ कलाकार कठोर रेखा से आराकारों को 
ज्यामितीय रूप देते, कुछ कलाकार आकारों को स्पष्ट कितु अभिव्यंजनावादी या 
अतियधार्थवादी रूप देते तो कुछ कलाकार पॉप कला या नेत्रीय कला की दिशा में 
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प्रग्मसर थे । श्रतः इन भिन्न दिशाओं में गतिमान कलाप्रवाहों को नाम दिया गया 
बस्तुनिरपेक्ष प्रतिमावाद' जिसको “उत्तर चित्रणात्मक वस्तुनिरपेक्ष' या रंगक्षेत्रीय 
चित्रण” भी कहा गया है व उसके अंतर्गत प्रवाहों को ऋक्रमबद्ध चित्रण 'मिनिमल 
चित्रण ९० वर्गरह नाम दिये गये हैं । 

१६६१ में गुगेनहीम संग्रहालय में हुई प्रदर्शनी में तवीन कलाकारों में ज्यूबास 
फ्रीडेल, हेलेन फ्रेन्‍्केनयेलर, आल हेलल्‍्ड, नेस्सोस डेनिस, राल्फ हम्फ , मोरिस लुई, केनेथ 
नोलेंड, लिझों पोल्क स्मिथ, फ्रांक स्टेल्ला, थिश्रोडोर स्टेमोस व जेंक यंगरमन थे | ये 
सब भिन्न दृष्टिकोणों के कलाकार थे । इनमें से स्टेल्ला, नोलेंड, आल हेलल्‍ड व कुछ अन्य 
कलाकारों ने चित्रक्षेत्र को सरल स्पष्ठ रेखा से विभाजित करके भिन्‍न हिस्सों को 
भिन्‍न रंगों में चित्रित किया था व उनके चित्रों में आकार व अवकाश या अग्रभूमि व 
पृष्ठभूमि ऐसे पृथक हिस्से दिखायी देने के बजाय संपूर्ण चित्रक्षेत्र दशक को एक साथ 
व समान रूप से आकपित करता था । इन कलाकारों को समीक्षक लॉन्‍्गस्‍्नर ज्यूल्स 
ते नाम दिया 'कठोर-किनार चित्रकार'९? | ज्यामितीय रचनात्मक चित्रण व 'कठोर- 
कितार चित्रण में मुख्य दृश्य अंतर यह है कि ज्यामितीय रचनात्मक चित्रण में 
ज्यामितीय आ्राकारों को श्रवकाश से पृथक्‌ रूप दिया जाता हैं जबकि 'कठोर-किनार 
चित्रण में अवकाश व आकार का पृथक्‌ रूप से विचार करने के बजाय संपूर्ण चित्र- 
क्षेत्र का इकाई के रूप में विचार किया जाता है। १९६४ में क्लेमेंट ग्रीनबर्ग ने 
उत्तर-चित्रणात्मक वस्तुनिरपेक्षत्व' की चलप्रदर्शनी श्रायोजित की जो लास एंजेलिस, 
मिनोग्रोपोलिस व टठोरोंटो में दिखायी गयी । पोलाक, डि कुंनिंग, हाफमन व क्लाइन 
की कला को प्रीनवर्ग 'चित्रणात्मक वस्तुनिरपेक्षत्व/९१ मानते थे । १६६६ में लॉरेन्स 
अलोवे के दिग्दशन में न्‍्यूयार्क के गुगेनहीम संग्रहालय ते 'क्रमवद्ध चित्रण नाम से 
प्रदर्शनी झायोजित की जिसमें एल्सवर्थ केली, केनेथ नोलेंड, लेरी पुन्स, नेल विल्यम्स, 
पौल फीली वर्गरह कलाकारों ने भाग लिया था | अलोवे ने उनमें से अधिकतर कला- 
कारों की उसी श्राकार या प्रतिमा को लेकर वार-वार चित्रण करते रहने की सम- 
कालीन प्रवृत्ति की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया व इस प्रकार उसी प्रतिमा को भिन्‍न 
चित्रों में क्रश: विकसित करने की पद्धति को 'क्रमबद्ध चित्रण/२० त्ञाम दिया । 
क्रमबद्ध चित्रण' पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, लक्ष्य को निश्चित करके किया 
जाता है। इस प्रकार विचारपूर्वक किये गये वस्तुनिरपेक्ष चित्रण को आयविंग सेंडलर 
ने 'ठंडी कला? २ न्ञाम दिया है। 

सम फ्रान्सिस (ज. १६२३) रंगों को छिड़का कर एवं बहा कर चित्रा 
करते हैं श्रतः उनको समुचित रूप से वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावादी' चित्रकार मान 
सकते हैं कितु उनकी समान-रूप आकारनिर्मिति के सातत्य को देख कर उनको “उत्तर- 
चित्रणात्मक वस्तुनिरपेक्ष' चित्रकारों में सम्मिलित किया जाता है। सम फ्रान्सिस के 
समान हेलेन फ्रेन्केन्चेलर (ज. १६२५) की कला वस्तुनिरपेक्ष झभिव्यंजनावाद व 
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रंग-क्षेत्रीय चित्रण के बीच की संक्रमणावस्था है । चार डंडों के बीच पट को भूले ' 
की तरह लटका कर वे उस पर पतले रंगों को भुलाती हैं जिससे भध्यवर्ती पारदर्शक 
थ्राकार का पट पर निर्माण हो जाता है जो फंले हुए रंग के दाग समान दिखायी देता 
है । इसे प्रकार फंलाव-पद्धति? £ से चित्रण करनेवालों में कलाकार पौल जेन्किन्स 
(ज. १६२३) भी हैं। वे बड़े पट पर पतले रंगों को इतस्तत: फैलाते हैं व हलकी 
से लेकर गहरी छटाग्नों तक सबके प्रयोग से आकार को घनत्वरूप देते हैं। कलाकार 
मोरिस लुई (१६१२-१६६२) भी रंगांकन में तूलिका या किसी अन्य साधन का 
उपयोग नहीं करते; बिना ताने हुऐ पट पर वे विलकुल द्रवरूप रंगों को अनेक परतों . 
में बहाते हैं जिससे जाली के पर्दों के समान, सौम्य रंगों के आकर्षक पारदर्शक आव- 
रणखों का वहुरंगी परिणाम दृष्टिगोचर होता है । सम फ्रान्सिस, फ्र केन्येलर, जेन्किन्स 
व मोरिस लुई के रंगक्षेत्रीय चित्रण में कुछ समानताएं हैं--ज्यामितीयता का श्रमाव, 
कोमल आकार व रंगांकन में रंगों को बहाने या फैलाने की क्रिया का प्रयोग । एल्सवर्थे 
कैली, केनेथ नोलेंड व श्राल हेल्‍ड ऐसे रंगक्षेत्रीय चित्रकार हैं जो कठोर ज्यामितीय 
आकारों का प्रयोग करते हैं । 

प्राकारित पट? 2:,.,,१६९५५ के पश्चात्‌ मिन्‍न साध्यमों व कलाओों का संयुक्त 
प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती गयी; पॉप कला व नवयथार्थवाद में चित्रकला व मू्ति-' 
कला के बीच कोई श्रंतर नहीं रहा; घटनाओ्रों व वातावरणों में हम चित्रकला, मूर्ति- 
कला, नृत्य, संगीत व नाटक को एक साथ कार्यान्वित देख पाते हैं । १६६० के बाद- 
विकसित आाकारित पट' कला प्रकार में हम चित्रकला व मृर्तिकला के समन्वित रूप 
के एक पहलू को देखते हैं । रे 

ऐतिहासिक कलापरंपरा के अनुसार श्रक्सर आयताकार समतल, पढ का 
चित्रभूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है यद्यपि वर्ग, श्र्धवृत्त, वृत्त, त्रिभुज् -कास' 
जैसे आकार का प्रयोग भी कहीं--विशेषतया भित्तिचित्रों व वेदिकाचिशों में देखने 
को मिलता है | वरोक व रॉकॉको शैलियों के वाद चित्रक्षेत्र के श्ाकार में परिवतंन 
करने के प्रयोग में चित्रकारों ने रुचि नेहीं ली । 

आकारित पट पर चित्रण करनेवाले कलाकारों में से फ्रान्क स्टेल्ला (ज.- 
१६३६) - प्रसिद्ध हैं। १६६४ में उन्होंने पट पर खांचे काट कर क्वापलेम्बा'7# 
शीपंक से समतल रंगों पर सरल सफेद रेखाद्ों से वस्तुनिरपेक्ष चित्रण किया । उसके 
पश्चात्‌ (7 या ३, जैसे भिन्न आकारों के पट पर उन्होंने कठोर-किनार चित्रण किया । 
आकारित पट पर चित्रस्य करनेवालों में नेल विल्यम्म, चारलेस हिन्मन, ल्युकिन व रिचर्ड 
स्मिथ ये कलाकार हैं। इंग्लिश कलाकार रिचर्ड स्मिथ ने पट को जगह जगह डिब्बों 
के समान उभार देकर त्रिमितियुक्त चित्रण किया, व मूतिकला व चित्रकला का मिलाप 
किया । अमेरिकन कलाकार चालेस हिन्मन ने पट पर रंगीन पट्टों को अंकित कर- के 
उसको मूर्ति के समान जमीन पर बिछा दिया व उसको शीर्षक दिया घटना” ॥ 
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गुगेनहीम सम्रहालय के क्युरेटर लॉरेन्स अँलोवे ने इस प्रकार त्रिमितियुक्त पटों पर 
चित्रित क्ृतियों की प्रदर्शनी कर के उनका नामकरण किया “आकारित पट' | जिस 
प्रकार उपरिनिदिष्ट चित्रकारों ने चित्रकला को मूर्तिकला के समान ठोस रूप दिया, 
ठीक उसके विपरीत, कुछ मूर्तिकारों ने मूततिकला में रंगीन वस्तुओं का प्रयोग शुरू 
किया एवं 'बहुरंगी मूतिकला'? ९ का जन्म हुन्ला । वहुरंगी मूर्तिकारों में फिलिप किंग 
व विल्यम टकर प्रमुख हैं । 

मनोवर्धक कला :--?” मेस्केलिव, सिलोसिविन व एलेस्डी” १ ऐसी 
ओआपधियां हैं जिनके सेवन से व्यक्ति सामान्य सचेतन अवस्था से उठ कर हर्षोंत्कृल्न 
मानसिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है व उसके सामने ऐसी एऐंद्रिक अनुभूतियां खड़ी 
होती हैं जो स्वप्निल या नशीली अवस्था में प्राप्य अनुभूतियों से भिन्न व अलौकिक 
होती हैं । ऐसी श्रौपधियों का सेवन कर के प्राप्त अवस्था में या ऐसी अ्रवस्था की 
स्पृतियों से वनायी गयी कला को मनोवर्धक कला कहते हैं । 

स्वप्निल या नशीली अवस्था में साहित्य या कलानिर्भिति करना कोई नयी 
बात नहीं है | ऐसी अवस्थाप्रों में रगविरंगी वातावरण, अद्भुत प्रकाश व श्रनोखे 
श्राकार दिखायी देते हैं, जड़ वस्तुओं को नया संकेत रूप प्राप्त होता है व. एक नयी 
कल्पनासृष्टि जन्म लेकर मौलिक सृजन को सहायक होती हैं। इसी के समरूप दर्शन 
की कलाकृतियों की निर्मिति कमी मनोविकृतिजनित या भ्रमजनित अवस्था या 
बच्चे की अ्रस्वस्थ मानसिक अवस्था में की गयी दिखायी देती है । 

मनोवर्धक कला के विद्यमान प्रसार के प्रमुख कारण हैं मतोवर्धक श्रौषधियों 
की सुलभता, हिप्पी जीवन के प्रति नवयुवकयुवतियों का बढ़ता आकर्षण, बढ़ती हुई 
ग्रनुशासनहीनता, आरात्मिक मुल्यों पर अश्रद्धा तथा सामुहिक सिश्र-माध्यम कार्यक्रमों 
के प्रति बढती हुई अभिरुचि | मतोवर्धेक कलाकारों ने आनु वो शैली तथा कली, रेदों, 
विभ्वडस्ले व मोरो जँसे पूवंगामी कलाकारों से प्रेरणा ली यद्यपि घामिक जीवन व 
आ्रात्मिक भ्रानंद पर अपार श्रद्धा इन पूवंगामी कलाकारों की प्रमुख कलात्मक प्रेरणा 
थी । चमकीले नेन्नदीपक रंगों का प्रयोग, प्रखर कृत्रिम प्रकाश का स्थानीकरण, 
आलंकारिकता, विरोधी रंगों का प्रयोग, वक्राकार गतिपूर्ण रेखाएं व अवकाश की 
संदेहपूर्ण भ्रामक स्थिति मनोवर्धक कला की विशेषताएं हैं । 

मनोवर्धक चित्रकला से नी मनोवर्थके सामुहिक्र मिश्र-माध्यम कार्यक्रम 
अधिक लोकप्रिय हुए हैँ. जिनमें रंगविरंगी विद्यू त-प्रकाश, प्रक्षेपक यंत्र, संगीत 
वर्गरे भिन्न माध्यमों द्वारा निमित अलौकिक अद्भुत सृष्टि सें प्रवेश पाकर दर्शक 
स्वयं मनोवर्धक कलासूजन के आनंद को अनुमव कर लेता है। 

उपरिनिदिष्ट समकालीन कलाप्रकारों के अतिरिक्त अक्षरवाद, वस्तुनिरपेक्ष 
अक्षरकला, वस्तुनिरपेक्ष चित्रलिपिकला, टाइपराइटर चित्रण? वगैरह कलाप्रकारों 
में के्रल झक्षरों के प्रयोग से वस्तुनिरपेज् कलाकृतियों का निर्माण होने लगा 
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जिनमें शाब्दिक अर्थ को कोई महत्व नहीं है । वैसे रचना के भ्रंग के रूप में शभक्षरों 
का कलाक्ृति में समावेश ब्राक, पिक्रासों, श्विटर्स, कली वर्गरह चित्रकार पहले ही 
कर चुके थे । अब कॉम्प्युटर कला में यंत्र द्वारा कलाकइृतियों का निर्माण शुरू करके 
कलाकारों ने मानव व यंत्र के अन्तर को ही समाप्त कर दिया है । 


भारत व भाधुनिक कला 


भ्रजंता, जैन व राजपूत शैलियों में दृष्टिगोचर भारतीय चित्रकला के 
मौलिक रूप में मुगलकाल से विदेशी तत्वों का प्रवेश आरंभ हुआ और कुछ सयम 
तक मुगल शैली के अंतगंत पशियन व राजपूत शैलियों के समन्वित रूप में विकसित 
होने के बाद उसके पतन के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखायी देने लगे। जहांगीर के 
शासनकाल में मुगलकला का काफी प्रसार हुआ किंतु उसके राजपूत शैली से प्राप्त 
भारतीय रूप--यानी गतिपूर्णा लयवद्ध रेखा, छढ़िवद्ध आ्कारों का आलंकारिक सौंदय, 
चमकीली रंगसंगति आदि सौंदर्यतत्वों का दर्शब--एवं परशियन शली से प्राप्त श्रारल- 
कारित्व व कल्पनासौंदर्य के गुणों का ह्वास हो रहा था। इसके प्रमुख कारण थे 
राजा व दरवारी लोकों की व्यक्तिचित्रण के प्रति बढ़ती हुई अभिरुचि व दरवार में 
योरपीय व्यापारियों, यात्रियों व वकीलों का आ्रागममन । योरपीय लोक मुगल बादशाहों 
की कलाभिरुचि को देख कर उनकी अपने देश की कलाक्षतियां मेंट करते । जहांगीर 
विदेशी वकीलों, धर्मप्रचारकों, व्यापारियों व यात्रियों से विदेशी कलाकृतियां प्राप्त 
करके उनके साथ कलासंबंधी चर्चा मी करते एवं अपने दरबारी कलाकारों से विदेशी 
कृतियों की प्रतिकृतियां बनवाते | परिणाम स्वहूप योरपीय कला के नैसगिकतावादी 
रूप का भारतीय कला पर प्रभाव पड़ा व उसका मूल सौंदयं नष्ठ होकर उसको 
अष्ट रूप प्राप्त हुआ | औरंगजेव के शासनकाल में श्रष्टता के श्रतिरिक्त कला के 
स्तर में भी गिरावट झआ गयी जिसका कारण थे शासकीय विरोध व उपेक्षा । 
राजाश्रय के अभाव से कलाकार भिन्न स्थानों पर जा वसे व किसी तरह अपना 
उदरनिर्वाह करने लगे । एक दूसरे से विशेष संपर्क न रहने से भिन्न स्थानों के 
कलाकारों की शैलियों में स्पष्ट रूप से अंतर पड़ा व स्थान के अनुसार उन शैलियों 
को दिल्‍ली कलम, लखनौ कलम, पटना कलम, दक्षिणी कलम वगरह नाम प्राप्त हुए । 
ये शैलियां अविकसित अ्रष्ट रूप में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक कार्य करती 
रहीं । इन भ्रष्ट शैलियों में मुगल शेली के जो कुछ सौंदयंतत्व शेप थे उनका भी 
बाद में कलाकारों के भ्रपवाद मात्र परिवारों में चलती हुई कलापरंपरा को छोड़ 
कहीं नाम नहीं रहा और ब्रिटिश शासनकाल में मारतीय कला मृतप्राय हुई । 

१८वीं शताब्दी के मध्य के करीोव भारत में आये हुए विदेशी लोक--जिनमें 


नर 


२० आ्राधुनिक चित्रकला का इतिहास 


अधिकतर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी व व्यापारी हुआ करते--कुशल 
भारतीय चित्रकारों से पाश्वात्य नैसगिकतावादी शैली के व्यक्तिचित्र, निजी परिवार 
के सामूहिक व्यक्तिचित्र व स्वानीय दृश्यचित्र बनवाने लगे जिसे भारतीय कला- 
कारों को कुछ आश्रय मित्रा एवं उप्तके साथ ही उतकी कला पर १८वीं शताब्दी 
की इंग्लिण कलाविद्यालयीतव शैली के नैसगिहुतावादी तस्वों का प्रभुत्व बढ़ता 
गया । 

१८३४ में मेकाले ने भारतीय लोकों को झांग्ल शिक्षा प्रणाली के अनुसार 
प्रशिक्षित करने के उद्दे श्य से अबने शिक्षासंत्ंबी विचारों को घोषित किया जिसका 
भारतीय शिक्षा व सामाजिक विचारवारा पर काफी प्रभाव पड़ा और भारतीय 
लोक कला, संस्क्रति तथा सामाजिक व वैयक्तिक आचरण में ब्रिटिशों का अ्रंघा- 
नुकरण करने लगे । विदेशी प्रणाली में शिक्षित लोक भारतीय विचारवारा, संस्कृति, 
रीतिरिवाजों ग्रादि जीवन के सभी अंयोपांगों की निंदा करता अतिष्ठा का लक्षण 
मानने लगे | कला के क्षेत्र में विक्टोरियन नेसगिकतावादी कलाकृतियों को श्रेष्ठ 
माना गया व प्राचीन मारतीय कला की निंदा होने लगी। रस्कित व स्टोक्वेलर 
जैसे विदेशी कला समीक्षकों ने भारतीय कला का उपहास किया व यहां के शिष्ट 
समाज ने अंवानुकरण करके उसको दोहराया । 

१६वीं शत्ताब्दी के मध्य में भारतीय विद्याथियों को योरपीय कला में 
प्रशिक्षित करने के विचार से मद्रास (१८५०), कलकत्ता (१८५४), बंबई 
(१८५७) व लाहौर (१८५७) में कलाविद्यालय खोले गये व वहां नैसगिकतावादी 
पद्धति से चित्रण करनेवाले इंग्लिश कलाकारों की निर्देशक के रूप में नियुक्ति की 
गयी । इन विद्यालयों में दी जानेवाली शिक्षा एवं वहां के वातावरण, सामग्री व 
पद्धति सब कुछ इंग्लिश कलाविद्यालयों पर आवारित था। प्रथम ग्रीक मुत्तियों से 
व बाद में श्रादभियों को सामने बिठा कर हुवहू चित्रण करने का अभ्यास कराया 
जाता था | इसके अ्रतिरिक्त वहां हस्तकला व ग्रामीण उद्योगकला का अभ्यास 
कराया जाता था जिनमें वनी हुई वस्तुओं की विदेशों में काफी माँग थी। 

ऐसे वातावरण में चावशणकोर के प्रतिमासंपत्न चित्रकार राजा रविवर्मा ने 
थिश्रोडोर जेन्सन नाम के इंग्लिश चित्रकार से तैलरंगचित्रशपद्धति की शिक्षा 
प्राप्त करके भारतीय जनजीवन, व्यक्तियों व पौराणिक विपयों के चित्र बनाये। ये 
चित्र नैसगिकतावादी. शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। राजा रविवर्मा के पौराखिक 
विषयों के चित्र अ्रत्यंत लोकप्रिय हुए और अक्सर प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति के घर की 
दीवारों को उनकी प्रतिक्ृतियों से सजाया गया । विदेशी चित्रण पद्धति पर सफल 
प्रमुत्व प्राप्त करनेवाले राजा रविवर्मा सर्वप्रथम भारतीय चित्रकार थे। कितु यह 
पाश्चात्य चित्रणपद्धति भारतीय आव्यात्मिक संस्कृति व जीवनदर्शन के श्रनुकूल नहीं 
थी अतः राजा रविवर्मा के चित्र अभिव्यक्ति के विचार से अविशुद्ध प्रतीत होते हैं । 


भारत व झाधुनिक कला शैर$ 
पुनरुत्यान शैली : 


१६ वीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय कलाक्षेत्र में विशेष चेतना या प्रगति 
के चिन्ह नहीं दिखायी दिये | १८९६६ में ई. वी. हेवेल मद्रास कलाविद्यालय से बदल 
कर कलकत्ता कलाविद्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किये गये । उन्होंने अवनी- 
र्रनाथ टैगौर के सहयोग से एक नवीन विचारधारा को भारतीय कलाक्षेत्र में जन्म 
दिया । उन दोनों के विचारों से भारतीय कलाविद्यार्थियों को चाहिये कि वे पाश्चात्य 
कला का श्रंघानुकरण करने के वजाय अपनी परंपरागत प्राचीन शैलियों--अजंता, 
राजपूत, मुगल--को आदर्श मानकर उनका अध्ययव करके समकालौन विषयों का 
चित्रण करें जिससे उनकी कला में स्वामभाविकता के साथ भारतीय जीवनदर्शन की 
सत्य श्रनुभूति प्रकट हो सकती है । इस कार्य के लिये विदेशी कलापद्धति अ्रनुरूप 
नहीं हो सकती । उनकी विचारधारा के प्रसार में लेखक पर्सी ब्र/उन व कुमारस्वामी 
ने पुस्तकों श्रौर लेखों द्वारा भारतीय कला के प्राचीन श्रादर्शों के पुनढ॑ज्जीवन की 
श्रावश्यकता पर बल देकर सहायता की । 

हेवेल ने स्पष्ट किया कि भारतीय कला ने सर्देव सर्वव्यापी व शाश्वत तत्वों 
को अपने सम्मुख आदशे के रूप में रखा जबकि पाश्चात्य योरपीय कला का रूप 
भौतिक एवं नश्वर सौंदर्थ से प्रभावित है। भारतीय कला में कलाकार को दाशेनिक 
एवं कवि का स्थान दिया है | इस विचार से भारतीय कला मध्ययुगीन गोधिक कला 
के निकटवर्ती है यद्यपि भारतीय कला की आत्मिकता व कल्पना सौंद्य उसमें नहीं हैं 
एवं वह अधिक भावनाप्रेरित है । अपने विचारों को प्रत्यक्षित करने के उद्दे श्य से 
हेवेल ने कलकत्ता कलाविद्यालय की अरध्यापनपद्धति में परिवर्तेत किया; प्राचीन प्रीक 
एवं योरपीय कलाकारों कौ मूर्तियों की नकल करना बंद करवा दिया । भारतीय 
मू्तिकला व चित्रकला ? त्ञाम की पुस्तक द्वारा उन्होंने श्रपने विचारों को प्रकाशित 
किया । 

अवनौन्द्रताथ टेगोर का आरंभिक कलाध्ययन हेवेल के आगमन से पहले कल- 
कत्ता कलाविद्यालय में योरपीय पद्धति के अनुसार हुआ था और उससे वे असंतुष्ट थे । 
हेवेल के विचारों से प्रेरणा पाकर उन्होंने मुगल शैली का अनुसरण शुरू किया । 
छायाप्रकाश के स्थान पर उन्होंने वारीक वाह्मरेखा से अंडित आकारों को समतल 
रंगों में चित्रित किया । किन्तु प्राचीन मारतीय कलाशैलियों के पुनरुत्याव के विचार 
से प्रेरित उनकी शैली उन प्राचीन शैलियों के सोंदर्यात्मक ग्रुणों को प्राप्त नहीं कर 
सकी जिसके कई कारण थे । अवनीस्धनाय की आरंभिक कलाविद्यालयीब शिक्षा 
प्राचीन रूढ्विद्ध कलानिमिति के अनुकूल नहीं थी । इसके लिये परम्परागत 
नियमों का गहरा अबव्ययन, प्रत्यक्ष पालन तथा सुदीर्ध साधना आवश्यक ये जिनके 
भ्रमाव से उतकी रेखा में न वह सामरथ्य था न डनके रंगों में वह सोहक सौंदर्य जो 
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प्राचीन भारतीय शैलियों की प्रमुख विशेषताएं थी । किन्तु सबसे प्रमुख कारण था 
भावनात्मक तादात्म्य का अभाव | प्रत्येक महान्‌ कलाशेली अपने समय के अनुरूप 
होती है; उस समय उसको कार्यात्मक अस्तित्व प्राप्त होता है जिसको किसी भिन्न 
वातावरण में या भिन्न समय में पुनरुज्जीवित करना असंभव है । श्रतः प्राचीन कला- 
शैली का यथार्थ पुनरुत्थान एक असफल प्रयत्न मात्र हो जाता है। यद्यपि कला के 
विकास में प्राचीन कलाशली का प्रेरणाल्रोत के रूप में निविवाद स्थान होता है । 
ब्रिटिश शासनकाल में विवेशी विचारधाराश्रों से प्रभावित सामाजिक वातावरण में 
किसी की भारतीय इतिहास व धर्म के प्रति बह श्रद्धा नहीं रही थी न कलाकारों में 
वह साधनावृत्ति थी। अतः अवनीस्धवाथ की कला परंपरावादी कर्मकाण्ड मात्र हो 
गयी इसमें कोई झाश्चर्य नहीं है। समकालीन परिस्थिति के प्रति सचेत रह कर ही 
सजीव कलानिमिति के लिये आवश्यक भावनात्मक तादात्म्य प्राप्त किया जा सकता 
है । १६०२ में जापानी कलाकार हिसिदा व ताइकान कलकत्ता आये थे जिसके परि- 
णामस्वरूप अवनीन्दधनाथ ने जापानी ढंग की कोमल रंगसंगति को श्रपनाथ व झाकारों 
को सूचक रूप में अ्रस्पष्ट अंकित करना शुरू किया जिससे भारतीय व जापानी 
शैलियों से संमिश्रित शैली विकसित हुई जो 'बंगाल शैली” या 'पुनरुत्थान शैली नाम 
से प्रसिद्ध हुई। 

१६०४ में हेवेल के स्थान पर अवनीन्द्रनाथ की कलकत्ता कलाविद्यालय के 
ग्राचार्ष पद पर नियुक्ति हुई और वहां के विद्यार्थी उनकी शैली का अनुसरण करने 
लगे । बाद में उनके शिष्यों में से नंदलाल बोस, देवीप्रसादराय चौधरी, समरेद्धनाथ 
गुप्त व असित कुमार हालदर क्रमशः शान्तिनिकेतन, मद्रास, लाहौर व लखनऊ के 
कलाविद्यालयों के ग्राचार्यंपद पर नियुक्त हुए एवं 'पुनरुत्थात शैली का काफी प्रसार 
हुआ । 

श्राधुनिक कला की दृष्टि से महत्वपुर्ण कलात्मक गुण--आकारों का सरली- 
करण, रंगों के स्वाभाविक निर्मल सौंदर्य की रक्षा, प्रतीकात्मकता, प्रभावपुण संयोजन 
इत्यादि--प्राचीन भारतीय कलाशेलियों में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं किंतु इन गुणों 
का पुनरुत्थान शली' में ग्रभाव था। अतः उसको हम एक संक्रमणावस्था मात्र मात 
सकते हैं । डॉ. कुमारस्वामी ने 'पुनरुत्थान शली' की बलहीन रेखा व निस्तेज रंगों 
पर असंतोष व्यक्त किया; श्रो. सी. गांगुली ने निष्कर्ष निकाला कि पुनरुत्थान शुली 
का जन्म बौद्धिक विचार व स्वदेशप्रेम में हुआ एवं उसमें स्वाभाविकता व सहजज्ञान 
नहीं है । किंतु पुनरुत्वान शैली के प्रणेताग्रों ने आधुनिक भारतीय कला के विकास के 
मार्गदर्शन में जो एक मूलगामी विचार प्रस्तुत किया उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
अपने देश के विचारदर्शन व संस्कृति से पुथक्‌ रहकर कलाकार सच्ची कलानिर्भिति 
नहीं कर सकता । 

समाज के आ्राधुनिकीकरण के साथ कला के रूप में तदनुकूल परिवर्तन होना 
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अपरिहाये है। श्राधुनिक गतिशील कार्यव्यस्त मानव जीवन में दृश्य कलाशों को 
प्रभावी बनाने के लिये सरलीकृत बढ़े आकारों, स्पष्ट रेखाओ्नों व चमकीले रंगों का 
प्रयोग आवश्यक है एवं मानव के विचारों व कार्यक्षेत्र के विश्वव्यापी रूप को देखते 
हुए सृजन के मुलतत्वों पर आधारित सर्वगामी कलानिभिति के प्रयत्न स्वाभाविक हैं। 
कितु हम यह भूल नहीं सकते कि विदेशी प्रभावों--जो केवल कला के वाह्म रूप से 
सीमित रहते हैं--के बावजूद कला को अभिव्यक्ति का सामथ्यं उसकी परंपरा से प्राप्त 
होता है | हरेक देश की श्रपती कलापरंपरा होती है जो उस देश के निवासियों के 
जीवनदर्शन व आशा-आआकांक्षाओं का दर्पण होती है; जिसमें देख कर कलाकार 
झपने अमर रूप से परिचित होता है और उसकी कला को सूजनात्मक विशा प्राप्त 
होती है । इस विचार से वीसवीं शताब्दी के भारतीय कलाकारों को आवश्यक था कि 
वे प्राचीन भारतीय कलापरंपरा का अध्ययन करके अपने आंतरिक जीवन को रूपां- 
कनपद्धति के नये झायामों द्वारा साकार करें | हेवेल व अ्रवनीं द्रताथ ने भारतीय कला- 
परंपरा के अ्रध्ययन पर बल देकर उचित दिशा में कदम उठाया किन्तु भारतीय जीवन- 
दर्शन को प्रभावी रूप में साकार करने का श्रेय रवीन्द्रनाथ टैगोर की है और उनको 
हम सर्वप्रथम भारतीय आधुनिक कलाकार मान सकते हैं। १६२३ व १६२८ के बीच 
के काल में श्रवनीन्द्रनाथ के बंधु गगनेरद्धनाथ ने घनवाद का अनुसरण करके कुछ 
कृतियां बनायीं किन्तु उनमें आकारों वेः घतवादी विभाजन के स्थान पर परीकथाश्रों 
के समान काल्पनिक दृश्यों को विपय प्रतिपादन की दृष्टि से परिणामकारक बनाने के 
हेतु मुख्य आकारों को यथार्थ रूप में . चित्रित करके पोषक ज्यामितीय आकारों से 
परिवेष्टित किया है; भ्रतः उनकी कला को 'घनवादी” की अपेक्षा रोमांचक यथार्थ- 
वादी कहना उचित है । गगनेन्द्रवाथ की कला भी इस विचार का समर्थन करती है कि 
रूपांकन के नये प्रयोग करने से पहले देश के सामाजिक जीवनदर्शन के प्रति एकनिष्ठ 
होकर निश्चित करना होगा कि उसकी अभिव्यक्ति के लिये उपयुक्त रूपांकनपद्धति 
कया हो सकती है । किन्तु इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये केवल बुद्धिवादी 
श्रागम अपर्वाप्त है। परंपरा के श्रध्ययत व आचरण से ही श्रावश्यक सृजनशील 
संवेदनाक्षमता व सौंदयंदृष्टि प्राप्त की जा सकती हैं। संक्षेप में, भारतीय कलाकार 
को आवश्यक है कि वे परंपरा के अद्टट अंग रह कर आधुनिक बनें व यह सब विकास 
के स्वाभाविक सिद्धांतों के अनुसार हो । 

रवीद्धनाय टैगोर (१८६१-१६४१) ने विद्यार्थी दशा में कोई कला की 
शिक्षा प्राप्त नहीं की थी । श्रसाघारण काव्यमय वृत्ति व सुक्ष्मग्राहक संवेदनाक्षमता 
उनकी कला के साधन थे । वे अज्ञात, आंतरिक सृजनशक्ति का विश्वास करते व 
उसको संद्धांतिक चर्चा का विषय बनाने के विरोधी थे । उनका मत था कि कला 
का कार्यत्मकता की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये; कला पूर्ण रूप से सहज- 
ज्ञान व अंतर्मत की क्रियाप्रों पर निर्भर है। लय कला की आत्मा है. एवं उसकी 
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सहजसिद्ध अनुभूति कलानिमिति की प्रायमिक आवश्यकता है । 

आ्रायु के ६७ वें साल तक रवींद्रनाथ ने चित्रकला की दिशा में कोई विशेष 
प्रयत्न नहों किये | वे विश्वविस्यात कवि बन चुके थे और उनकी प्रतिभा काव्य- 
नि्िति में व्यस्त थी । कविता लिखते समय शब्दों या पंक्तियों को रेखाश्रों से 
मिटाने पर जो भ्रकल्पित आकारनिरिति होती उसकी शोर ध्यान आक्ृष्ट होकर वे 
कुछ दृश्य कल्पना में मस्त होते। १६२८ में इन स्वयंसिद्ध आकारों से वे इतने 
मोहित हुए कि जिस कविता को लिखते समय वे आकार प्रकट हुए थे उसका 
अस्तित्व ही वे भूल गये एवं आकारों के विकास पर उन्होंने ध्यान केन्द्रित किया 
और रवींद्रनाथ की भ्रतियथार्थवादी कला का आरंभ हुआ । भारतीय कला के इति- 
हास में यह अभूतपूर्व प्रयोग था। आरंभ में उन्होंने केवल फॉंटन-पेन से रेखांकन 
करके कलानिभिति की जिसमें काल्पनिक पक्षी या जानवर जैसे आकार प्रचुर 
मात्रा में हैँ । १६२६ के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े या उगलियों को स्याही में 
डुबो कर दो या तीन छठाओ्ों में चित्रण शुरू किया एवं उसके पश्चात्‌ सीमित रंगों 
का उपयोग भी शुरू किया । 

आरंभ में रवींद्रनाथ ने श्रपने चित्रण को फुरसत में किया खेलक्रीडन मात्र 
समभा कितु शीघ्र ही वे अनुभव करते लगे कि पाण्डुलिपि में किये रेखांकन से 
निमित आकारों में गूढ आत्माएं निवास करती हैं जो पापी लोकों के समान मुविति 
पाने के लिये श्राक्रोश कर रही हैं और उनको अ्रन्तिम लयवद्ध रूप देकर मुक्त करने 
को वे स्वयं तड़प रहे हैं। इस प्रकार रवींद्रनाथ ने श्रांतरिक जीवन की प्रेरणाओ्रों को 
तीव्रता से अनुभव किया व तन्‍्मय होकर कलानिभिति शुरू की | 

१६३० में रवींद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पैरिस के गालेरी पिगाल? में 
हुई जिसकी योरपीय कलाकारों व समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की व भारत में लोगों 
को आश्चर्य हुआ कि रवीद्रनाथ न केवल महाकवि हैं बल्कि एक श्रेष्ठ चित्रकार भी 
हैं। उसी साल उनके कुछ चित्र लंदन, वलिन व न्यूयाक में प्रदर्शित किये गये। 
१६३२ में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कलकत्ता में हुई व दूसरे साल बंबई में हुई । 
१६४६ में यूनेस्को द्वारा श्रायोजित अस्तर्राष्ट्रीय आधुनिक कलाप्रदर्शनी में उनके चार 
चित्र सम्मिलित किये गये । 

रवींद्रनाथ के श्रधिकतर चित्र ऐसे दिखायी देते हैं कि वे तत्कषशिक सुजन- 
प्रेरणा द्वारा विना .पूर्वेविचार के बनाये गये हों; उनमें परिवर्तत या उं श्यपूर्णा 
प्रतिपादन के प्रयत्न नहीं हैं । चित्रण को आरंभ करते ही वे बिना विश्वाम या चिन्तन 
के तद्र प हो कर उसको शीघ्रता से पूर्ण करते । उन्होंने सब प्रकार के रंगों, पेस्टल, 
डाय पाईंट व एचिंग का प्रयोग किया कितु वे द्रवमिश्रित रंगों को पसंद करते श्र 
सुलभता से प्राप्त स्याही का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग करते । रंग नहीं मिलने पर 
वे कभी फूलों की पंखुडियों को दवा कर रंगों के स्थान पर काम में लेते । उन्होंने 
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तूलिका का शायद ही कभी उपयोग किया होगा एवं ऐसे समय भी उनकी अपनी 
घर पर वनायी तूलिका थी । तूलिका से वे कपड़े के टुकड़े या उंगलियों से रंगाकन 
करना पंसद करते । इन सब वातों से स्पष्ठ है कि वे रंगांकनपद्धति, सामग्री या 
कलाध्ययन से आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देते । उन्होंने युवावस्था में घर 
पर रेखांकन का निहतुक अल्पकालीन प्रयत्त किया था कितु कलाविद्यालयीन निय- 
मित भ्रध्ययन के दुष्प्रभाव से वे बच गये थे श्रतः अपने आंतरिक व्यक्तित्व को 
सफलता से व्यवत करने में उन्होंने किसी बाह्य प्रभाव की रुकावट को अनुभव नहीं 
किया । कलासृजन के बारे में जे. कृप्णमूर्ति ने व्यक्त किये विचार रवीन्द्रनाथ की 
कला को समुचित रूप से लागू होते हैं; “अंकनपद्धति पर प्रभृत्व उदरनिर्वाह का 
साधन बन सकता है किन्तु उससे हम सृजनशील नहीं बनते; यदि हम में कोई आंत- 
रिक ज्योति प्रज्वलित है--कोई श्रानंद है--तो उसको व्यक्त करने का मार्ग अपने 
श्राप दिखायी देगा, श्रभिव्यक्ति के तरीकों का अ्रध्ययन आवश्यक नहीं हैं |” 

अपनी विदेशयात्राश्रों में रवीन्द्रनाथ विश्वविस्यात कलाकारों के संपके में 
श्राये । पाश्चात्य एवं पौर्वात्य कलाक्ृतियों का प्रत्यक्ष परिशीलन करने के अवसर उनको 
प्राप्त हुए । जब वे जापान की यात्रा पर थे तब किसी के निजी कलासंग्रह के अध्ययन 
के हेतु वे सप्ताह भर योकोहामा जाकर रहे | जापानी व चीनी चित्र॒णपद्धतियों के 
प्रध्ययन के लिये वे जापान में तीन महीनों तक रहे । घनिष्ठ कलाप्र म से प्रेरित 
होकर उन्होंने शान्तिनिकेतन में कलामवन की प्रस्थापना की । 

उनके कलासृजन संबंधी विचार चित्रकार वली के विचारों से बहुत मिलते 
जुलते हैं एवं उनकी सहजस्फू्त अ्ंकनपद्धति कली के निदिष्ट मार्ग का अनुसरण करती 
है । हो सकता है कि वे कभी कली के प्रभाव में आ गये हों किन्तु इससे उनकी कला 
के श्रे प्ठत्व को कोई हानि नहीं पहुंचती । उनकी कला पूर्ण रूप से उनके प्रतिभासंपन्न 
श्रांतरिक जीवन की प्रतिमा है ३ उसके दर्शन में नैष्ठिक भारतीयत्व है । उनकी कला- 
निर्मिति के पीछे मौलिक कल्पनाशवित व विशुद्ध सौंदर्यदृष्टि प्रेरणाभूत थीं। जब 
उनसे उन्की चित्रकला के बारे में पूछा गया तव उन्होंने उत्तर दिया “मेरे जीवन का 
प्रभाव गीतोंमरा था अ्रव शाम रंगभरी हो जाये” । 

रवीन्द्रनाथ की कला में भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। 
“'थके हुए यात्री, 'मां व बच्चा', 'सफेद घागे* जैसे चित्रों में मानव-जीवन का व्यापक 
दार्शनिक विचार है तो अंडाकृति मानव शीर्षो में---अ्रधिकतर स्त्रियों के--जीवन की 
गहरी भ्रनुभूतियों से तिमित अंतमु खबृत्ति का दर्शन है। 'प्राचीन कानाफूसी”” जैसे 
सित्र स्मृतिव्याकुल हैं तो कई दृश्यचित्र प्रकृति की रमणीयता से ओतप्रोत हैं । सहज- 
स्फूर्त रेखाओ्रों द्वारा निमित काल्पनिक प्राणियों में आंतरिक जीवन का श्रदूमुत संचार 
व श्रमानवीय भावना्रों का दर्शन हैं। कुमारस्वामी ने रवीन्द्रनाथ की कला के वारे में 
लिखा है, “उनकी मौलिक, सहजसिद्ध अ्रभिव्यवित असामान्य नित्ययुवती प्रतिभा की 
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साक्ष्य है । 

अमृता शेरगिल (१६१३-१६३७):--भारतीय कला को आ्राधुनिकता की 
ओ्रोर मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने आरंभिक मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण कार्य किया, 
अतः उनको आधुनिक भारतीय कला के प्रणेताश्रों में स्थान दिया जाता हैं। रवीर्द्र- 
नाथ की कला में भारतीय वैचारिक जीवन की आध्यात्मिकता की प्रचीति है तो 
अमृता शेरगिल की कला में भारतीय सामान्य जनजीवन की निष्काम समपितवृत्ति 
का दर्शन है । 

अमृता शेरगिल का जन्म १६१३ में हुआ । उनके पित्ता सिक्ख थे व उनकी 
माता हगेरियन महिला थीं । वाल्यावस्था के प्रथम आठ वर्ष उन्होंने योरप में विताए 
और १६२१ में ही उन्होंने पहली वार भारत का दर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मिश्र 
विवाह का उन्तकी कला के विकास में अ्परिमित लाभ हुआ । उनको अपने भारतीयत्व 
का उचित अ्रभिमान था । माता के कारण उनका योरपीय संस्कृति व कला से घनिष्ट 
संपर्क रहा और वे आधुनिक कला का सत्यार्थ ज्ञात करने में सफल हुईं । अमृता की 
चित्रकला में ग्रभिरुचि को देख कर माता ने उनको १६२६ में पैरिस के एकोल द 
बोजार में प्रविष्ट कराया । वहां के पांच साल के कलाध्ययन से उन्होंने पाश्चात्य 
अंकनपद्धतियों पर प्रभुत्व प्राप्त किया । तीन साल तक उन्होंने लगातार .एकोल द 
बोजार के प्रथम पुरस्कार प्राप्त किये। १६३२ में उनके चित्र ग्राद सलों में प्रदर्शित 
हुए व एक साल पश्चात्‌ वे उसकी सदस्या चुनी गयीं। केवल कलाविद्यालयीन अश्रध्ययन 
से वे संतुप्ट नहीं थीं। १६३३ व १६३४ में उन्होंने पेरिस के संग्रहालयों, कलावी- 
थिकाश्रों व प्रदर्शनियों में प्राचीन प्रसिद्ध कलाकृतियों एवं आधुनिक कलाक्ृतियों का 
परिशीलन किया । वे इस निष्कपं पर पहुंची कि प्राचीन हों या आधुनिक हों श्रेष्ठ 
कलाकृतियां उन्हीं मूलाधार तत्वों पर झ्राधारित होती हैं । उन्होंने अपने कलासंबंधी 
विचारों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है “श्रेष्ठ कला में चित्रक्षेत्रीय एवं रचनात्मक 
सौंदर्य पर वल देकर, केवल रूप के श्रावश्यक तत्वों का विचार करके सरलीकरणा 
किया जाता है; उसमें विपय के आकर्षण का विचार नहीं होता । बाह्य रूप का भनु- 
करण नहीं किया जाता; उसको आत्मिक बनाया जाता है। श्रजंता, एलोरा, इजिप्त, 
चीन, जापान, मध्ययुगीन योरपीय प्रभाववादी व उत्तरप्रभाववादी कलाओं का चैतन्य- 
पूर्ण व सार्थ आत्मिकीकरण उनको बहुत पसंद था । रवीद्धवाथ के काव्य से उनकी 
चित्रकला अमृता को श्रविक हृदयस्पर्शी प्रतीत हुईं | प्राचीन शैलियों के अंधानुकरण 
के लिये उन्होंने 'पुनरुत्थान शैली' के कलाकारों की कद्ठु निंदा की । 

१६३३ के करीब सेजान के शअ्रध्ययन से उन्होंने श्राकारों की सरलीकृत करना 
शुरू किया जिससे उनकी मानवाक्ृतियों को स्मारकीय स्वतंत्र व उदात्त रुप प्राप्त 
हुआ । सेजान से आरंमिक प्रेरणा प्राप्त की जाने पर भी गोग्वें की कला के प्रति 
अमृता ने अधिक आात्मीयता अनुमव की । गोरवे स्वयं पाश्चात्य यथार्थवादी कला से 
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पीर्वात्य आलंकारिक प्रतीकवादी शैलियों को पसंद करते थे और उनका संश्लेषणवाद 
भारतीय कलादर्शन से घनिष्ठ समानता रखता था । कितु इससे भी जिस गुण के 
कारण श्रमृता गोग्व की कला से प्रभावित हुई थी वह था प्राचीन प्रतीकवाद का गोंग्व 
हारा परिवर्तित नया स्वाभाविक रूप । अमृता ने अनुभव किया कि प्राचीन कांगड़ा 
व बसौली शैलियों का गोग्बं के निददिष्ट मार्ग से आधुनिकीकरण किया जा सकता है। 
किन्तु केवल वैचारिक मार्गदर्शन से कार्यसिद्धि होने वाली नहीं थी। गोग्वें की कला 
को प्रेरणा के अतिरिक्त अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । गोग्व के उदाहरण से 
उनको पक्का विश्वास हुआआ कि सजीव कलानिभिति के लिये कलाकार का जीवन से 
संपूर्ण तादात्म्य अ्रनिवार्य है एवं वे भारत आने के लिये तड़पने लगीं । 

भारत आते ही अम्रता ने भारतीय जीवन का--जो मुख्यतया श्रमजीवी 
ग्रामीण जीवन था--निकट से आत्मीयतापुर्ण अ्रध्ययन किया । भारतीय साधारण 
' जन-जीवन के उनके चित्रों में पहाड़ी स्त्रियां, “भारतीय मां, 'कहानी कथन', बालवधू ९ 
बहुत ही प्रभावपूर्ण व प्रसिद्ध हैं । दक्षिण भारत की यात्रा करके उन्होंने वहां के 
साधारण लोकों के जीवन को चित्रित किया; इस समथ के उनके चित्र 'ब्रह्मचारी', 
वधू का श्रगार, 'फल वेचनेवाले ” विशेष प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत की यात्रा में 
अमृता ने अजंता को पहली वार देखा व उससे वे वहुत प्रभावित हुई । श्रज॑ता, मुगल 
व बसौली शैलियों के श्रध्ययत से अमृता ने अपनी शैली के विकास में काफी लाभ 
उठाया कितु केवल मारतीय होने के कारण उनका अंधानुकरण करने का वे कड़ा 
विरोध करतीं । उन्होंने लिखा था “कमसे कम एक कारण से मुझे प्रसन्नता है कि 
मैंने कला की शिक्षा योरप में पाई । इसने ही मुझे अ्रवसर दिया कि मैं अ्र॒जंता, मुगल 
व राजपूत चित्रकारी को समझ सकं व उन्हें पसंद कर सकूं....। होता यह है कि उनके 
समभने का अ्रधिकांश मारतीय चित्रकार ढोंग तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वहु मलत 
ढंग से समझी जाती हैं। 

श्रमृता की कला में न केवल भारतीय सामान्य जनों के सरल, निरिच्छु जीवन 
का सहानुमूतिपूर्ण चित्रण है वल्कि उसमें कला के मूल तत्वों का आ्रांधुनिक कलादशेन 
के अनुसार विकास करके समकालीन भारतीय कलाकारों को मार्गदर्शन किया है । 
किन्तु उनके अन्त तक उनकी कला को भारत में कोई समझ नहीं पाये । १६४१ में 
उनकी निराशावस्था में मृत्यु हुई, जिस समय उनकी आयु केवल २८ साल की थी । 
है रवीन्द्रनाथ टैगोर व अमृता शेरगिल ने आ्राधुनिक कलापद्धतियों से ओरंभ कर 
के अपनी कला को भारतीय रूप प्रदान किया । यामिनती राय एक ऐसे कलाकार हैँ 
जिन्होंने वंगाल की ग्रामीण कलाश्रों से प्रेरणा लेकर उनको आधुनिक रूप देने के 
प्रयत्न किये । बंगाली ग्रामों में श्रक्सर ग्रामीण चित्रकार या पटुआ हुआ करते जो 
मिट्टी के बरतनों, तश्तरियों या कपड़ों पर चित्रण करते या त्य॑ गहारों पर रंगीन सूर्तियां 
बनाते; कपड़े पर घामिक कयाग्रों का चित्रण करते जो 'पढ' नाम से प्रसिद्ध था। 
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इसके झतिरिक्त कलकत्ता में कालीघाट-वाजार-चित्रण नाम से एक ग्रामीण शैली 
प्रचलित थी जिसमें देवताग्रों, पक्षियों, जानवरों व दैनंदिन जीवन को चित्रित किया 
जाता था । इन शैलियों की विशेषता थी चमकीले समतल रंगों का प्रयोग, स्पष्ट 
मोटी बाह्य रेखा से प्रतीकात्मक, सरल आकारों का प्रयोग व अलंकरण । 

यामिनी राय का जन्म १८८३ में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ । 
इस जिले में संथाल लोकों की वस्तियां थीं और 'पट चित्रण” भी काफी प्रचलित था; 
दोनों बातों का यामिनी राय की मविष्य की कला पर काफी प्रमाव पड़ा । १६०३ 
में यामिनी राय ने कलकत्ता कलाविद्यालय में अ्रध्यपन शुरू किया | इस समय वहां 
नेसगिकतावादी एवं पुनरुत्यान शैलियों का द्विविध प्रभाव था। आरंभ में उन्होंने 
व्यक्तिचित्रण करके अर्थार्जन शुरू किया कितु उससे वे असंतुष्ट थे । १६२४ से उन्होंने 
कातिधाट शैली के अनुसार स्पष्ट रेखा व चमकीले रंगों में चित्रण शुरू किया जिसका 
उनका चित्र 'संथाल लड़की' (१९२५) आरंभिक उदाहरण है। धीरे-धीरे उनकी 
रेखा अधिक निर्मीक, लयवद्ध व सामर्थ्यवान्‌ तथा रंगसंगति अधिक सतेज व आकर्षक 
बन गयीं । यामिती राय के इन प्रयोगों की तुलना पिकासो के नीग्रो काल में किये 
प्रयोगों से की जा सकती हैं। यद्यपि वाद में गतिरोध पैदा होकर यामिनी राय की 
कला में कृत्रिमता श्रा गयी । अब निजी विकसित शैली में यामिनी राय ने संयाल 
जातियों के जीवन को चित्रित किया । १६३७ में उन्होंने ईस। के जीवव को चित्रित 
करना शुरू किया व 'ईसा व शिष्य, ईसा का शीर्ष' आदि चित्र बनाये । उनके चित्रों में 
पौराणिक विपयों के एवं जानवरों के चित्र भी हैं । १६४० से उनके चित्रों की विदेशों 
में मांग बढ़ती गयी व उसके साथ ही उनके चित्रण में यांत्रिक कृत्रिमता आ गयी । 
अत्यधिक आलंकारिकता के कारण यामिनी राय की कला सृजनशील की अपेक्षा 
चित्ताकर्षक तथा अभिव्यक्ति में कमजोर बन गयी है । 

उपरिनिदिष्ट इनेगिने प्रयत्नों के श्रतिरिक्त भारत में दोनों विश्वयुद्धीं के 
बीच के काल में आधुनिक कला की दिशा में कोई सृजनात्मक प्रयत्न नहीं हुए। 
वम्बई कलाविद्यालय के निर्देशक ग्लैडस्टन सालोमत ने हेवेल का अनुकरण करके 
विद्याथियों को श्रजंता शैली का अनुसरण करने को प्रोत्साहित किया किंतु उस 
प्रयत्त को सफलता नहीं मिली । उनके पश्चात्‌ आये हुए निर्देशक जेरा्ड मे विद्या 
थियों को प्रमाववादी अंकनपद्धतियों से परिचित कराया व उस दिशा में मार्गदर्शन 
किया । आधुनिक कलाकारों के चित्रों की प्रतिकृतियां देखकर एवं पुस्तकों के 
श्रध्ययन से कला के विद्यार्थी आधुनिक कला के प्रयोगों से वैयक्तिक रूप से परिचित 
हो रहे थे कितु उसका विशेष परिणाम नहीं हुआ । विश्वयुद्ध के भय से योरप से 
जो शरणार्थी विदेशों में चलेगये उनमें से एक चित्रकार लेगहेमर बम्बई आये; उनके 
विशुद्ध रंगों के मोटी परतों में निर्मीक तूलिकासंचालन के साथ या चित्रण-चाक 
से किये ययार्थ विपयों के चित्रण का वहां के युवा कलाकारों पर काफी प्रभाव पड़ा। 
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द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के करीब आधुनिक कला की दिशा में श्रगति 
करने के विचार से भारत के बड़े शहरों के नवकलाकार प्रयत्नशील हुए | -वम्बई में 
रजा, आरा, सौजा, हुसेन वर्गरह कलाकारों ने सम्मिलित होकर प्रगतिशील कलाकारों 
के मंडल की स्थापना की; कलकत्ता में सुभो टैगोर, गोपाल घोष, परितोष सेव आदि 
कलाकारों के प्रयत्वों से नवीन कलाकारों ने पुनरुत्थान शैली के विरोध में आधुनिक 
कलापद्धतियों को अपनाने का निश्चय कर के एक कलाकार मंडल बनाया जिसमें 
बाद में रामकिकर, अ्रवनि सेन, सुनील माधव सेव शामिल हुए। सभी कलाकारों 
का विश्वास था कि परंपरा से एकनिष्ठ रहने में कृपमंडक वृत्ति है जिससे कला का 
विकास नहीं हो पाता; कला को राष्ट्रीय बंधनों को तोड़ कर विश्वव्यापी रूप दिया 
जाना चाहिये । दोनों मंडलों की प्रदर्शनियां हुईं तथा दोनों ने एकदूसरे से संपर्क 
प्रस्थापित किया । कुछ वर्षो के अन्दर ही दिल्ली में दिल्ली शिल्पि चक्र, मद्रास में 
मद्रास प्रगतिशील कलाकार मंडल व काश्मीर में 'प्रगतिशील कलाकार मंडल 
प्रस्थापित हुए । कितु इन मंडलों का आरभिक जोश जल्द ही समाप्त हुआ । मंडलों 
के उत्साही सदस्यों में से कुछ सदस्य अ्रधिक अध्ययन के लिये विदेशों में चले गये, 
कुछ सदस्य वैयक्तिक शैली का विकास कर के स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने लगे तो 
कुछ सदस्य भिन्न स्थानों पर नौकरी या व्यवसाय के हेतु जा बसे । कितु इन मंडलों ने 
कलाकारों, कलाप्रेमियों तथा कला के विद्यार्थियों का आधुनिक कला की श्रोर ध्यान 
ग्राकृष्ट करने का महत्वपूर्ण कार्य किया । इसके अतिरिक्त मार्ग, रूपलेखा व इलस्ट्र - 
टेड वीकली इन नियतकालिकों ने लेखों व प्रतिकृृतियों हारा श्राधुनिक कला के प्रसार 
में काफी सहायता की । दिल्ली में ललित कला श्रकादमी की प्रस्थापना होकर वापिक 
प्रदर्शनियां की जाने लगीं व आधुनिक कला में भारतीय कशाकारों द्वारा किया गया 
कार्य लोकों के सम्मुख आया । ललित कला अकादेमी ने 'ललित कला' व 'ललित 
कला क्टेम्प्रररी' का नियतकालित प्रकाशन शुरू किया एवं समकालीन कलाकारों 
पर व्यक्ति व कला की परिचायक पुस्तकें प्रकाशित कीं । ललित कला अ्रकादेमी के 
अतिरिक्त बंबई की बॉम्ब्रे श्रा्ट सोसायटी, आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया' तथा दिल्ली 
की “प्रॉल इन्डिया फाइन आर्ट्सू एण्ड क्राफ््स सोसायटी” ने आधुनिक कला का 
प्रदर्शनियों द्वारा काफी प्रसार किया । इस संस्था ने समकालीन कला की कुछ अश्रंत- 
रॉष्ट्रीय प्रदर्शनियां श्रायोजित कीं व १६६८ से ललित कला अकादेमी ने “अंतर्राष्ट्रीय 
त्रिवापिक' ? प्रदर्शनियों का आयोजन शुरू किया | इन प्रदर्शनियों के श्रतिरिक्त 
कला के श्रधिक अध्ययन के हेतु भारतीय विद्याथियों का विदेशनमन, विदेशी कला- 
कारों की कृतियों का भारतीय शहरों में प्रदर्शन, विचारगोष्ठी, विदेशी वकालातों 
द्वारा श्रायोजित सांस्कृतिक तथा कलात्मक कार्यक्रम वगैरह आदानप्रदान ने भारतीय 
कलाक्षेत्र में ध्राघुनिक कला ने प्रभुत्व जमाया । बड़े शहरों में कई कलावीथिकाएं खुल 
गयीं व कलाकारों की एकल प्रद्शनियां शुरू हुई । केन्द्रीय सरकार का अनुसरण 
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करके राज्यस्तरीय प्रयत्न शुरू हुए व जगह-जगह कला को प्रोत्साहन देने के उहँश्य 
से कलासंस्थाएं खोली गयीं । इतने प्रयत्नों व प्रसार के बावजूद हम यह नहीं कह 
सकते कि मारत में सत्यार्थ में आधुनिक कला ने जड़ पकड़ी | 

आधुनिक कला मुख्य रूप से सृजननशील व नित्यतुतत होती है कितु सम- 
कालीन भारतीय कला विदेश में किये गये प्रयागों का अनुकरण मात्र प्रतीत होती 
है जिसके कई कारण हैं । 

स्वतंत्र होते ही आशा की जा रही थी कि अ्रव मारत प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति 
करेगा व कलाक्षेत्र इसके लिये अपवाद नहीं था; कितु इस आशा की पूर्ति नहीं हुई । 
सृजनशील कलानिमिति के त्रिये अ्रनिवार्य है कि कलाकार के सम्मुख कोई सुनिश्चित 
कलात्मक या सामाजिक ध्येय हो कितु स्वातंत्र्यप्राप्ति के बाद अधिकतर कलाकारों ने 
ख्यातिप्राप्ति या व्यावसायिक यश के अतिरिक्त किसी अन्य ध्येय. का विचार नहीं 
किया । अपने संकुचित ध्येय. की पूर्ति के लिये भारतीय कलाकार का विदेशों में 
मान्यता प्राप्त करना एकसेव आवश्यक साधन हुआ । परिणामस्वरूप अ्रमेरिकी या 
योरपीय आधुनिक समकालीन कला का अ्रष्ट अनुकरण भारतीय समकालीन कला 
की योग्यता का मापदण्ड वन गया। भारतीय आधुनिक कलाकारों की कृतियां श्रधिक- 
तर विदेशी लोक व वकालातें खरीदते हैं व इसका भी भारतीय समकालीन कला के 
विकास पर अनिष्ट परिणाम हुआ है । इस परिस्थिति के वावजूद भारतीय कला- 
कारों ने पाश्चात्य आधुनिक अंकनपद्धतियों पर जो प्रभुत्व प्राप्त किया है वह सराह- 
नीय है व आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस प्रभुत्व को योग्य मार्गदर्शन मिल- 
कर भारतीय कला फिर मौलिक सूजन की दिशा में सक्रिय होगी । 

समकालीन भारतीय कला में प्राचीन भारतीय शैलियों से लेकर पाश्चात्य 
आधुनिक अनियंत्रित कला तक सवका संमिश्र अवस्था में विविधतापूर्णो दर्शन है। कुछ 
प्रमुख भारतीय समकालीन कलाकारों की कला के संदर्भ में निम्न विचार व्यक्त किये 
जा सकते हैं । 

रसिक राव पतले, पारदर्शक रंगों के बहाव से पाश्वेभूमि को वस्तुनिरपेक्ष 
रूप देकर उस पर कठोर बारीक रेखा से लंबी अ्रत्यल्पवसना मानवाक्ृतियों एवं जान- 
बरों की आक्ृतियों को विशुद्ध समतल रंगों में अंकित करते हैं; रेखांकन पर भारतीय 
लघुचित्रण शैली का प्रभाव होते हुए छटाओं के कठोर विरोध, अलंकरण व प्रतीका- 
त्मकता के अभाव, आकारों के सुदीर्धीकरण व विशुद्ध समतल रंगांकन के कारण 
रावल की कला पाश्चात्य भ्रभिव्यंजनावाद से प्रभावित प्रतीत होती है। श्रालंकारित्व, 
समतल रंगांकन, आकारों के सरलीकरण व विपयचयन के विचारों से श्रीनिवासुलु की 
कला लोककला से प्रेरित है कितु उसको उन्होंने लयबद्ध रेखा से विकसित, वैयक्तिक 
रूप प्रदान किया है । हुसेन व वद्गीनारायण की कला का प्रमुख प्रे रणास्रोत लोककला 
ही है । हुसेन मुख्य आकृतियों को पिकासो की नीग्रोकालीन ऐंठन देकर, रंगों की मोटी 
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परतों में व स्पष्ट वाह्य रेखा से चित्रित करते हैं एवं आरंभिक संश्लेषणात्मक घनवाद 
का इतना सीमित प्रयोग करते हैं कि उससे उनके चित्रों के विपय प्रतिपादन को हानि 
नहीं पहुंचती । वद्रीनारायण मोटी व स्पष्ट वाह्म रेखा का प्रयोग करते हैं एवं उनकी 
कला पर विजांटाइन पच्चीकारी का स्पष्ट प्रभाव है । के. एस. कुलकर्णी की कला में 
घनवादी विभाजन, राजपूत शैली की लयवद्धता, लोककला के सरलीकरण आदि 
भिन्न प्रभावों के अस्थायी विलीनीकरण होने के कारण उनकी वैयक्तिक शैली को 
कोई निश्चित रूप प्राप्त नहीं हो पाया । 

शैलोज मुखर्जी, हेव्वार, चावड़ा, वी. प्रभा व वेन्द्रे की कला में मारतीय 
परंपरागत शैली की लयवद्ध रेखा, यथार्थवाद व पाश्चात्य आधुनिक अंकनपद्धतियों का 
समन्वित रूप हैं । चावड़ा की रेखा में नतंन की द्रुतगति है, तो शैलोज मुखर्जी की 
रेखा श्रधिक सरलीकृत व लयवद्ध है; शलोज मुखर्जी की कला में रंगसंगति के आक- 
पंण पर ध्यान दिया है तथा छायाप्रकाश का सीमित प्रयोग है । 

वेन्द्रे नेसगिक रूप सौंदर्य की श्रभिवृद्धि का विशेष ख्याल करते हैं; रेखा से 
भी छटाओ्रों के विरोध पर वल देते हैं व छायाप्रकाश के स्थान पर हलके गहरे क्षेत्रों 
का काल्पनिक प्रयोग करते हैं । बेन्द्रं ने कुछ समय तक वस्तुनिरपेक्ष चित्रण के भी 
प्रयोग किये । हेव्वार की कला स्पष्ट रूप से विषयनिष्ठ व यथार्थवादी है श्रौर उसको 
झ्राधुनिक रूप देने के उद्देश्य से स्पष्ट वाह्मरेखा, हलके गहरे क्षेत्रों की काल्पनिक 
योजना व रंगांकन पद्धति में सतह की बुनावट के विकास “पर ध्यान दिया है। बी. 
प्रमा मोदिल्यानी के समान--कितु मोटी वाह्मरेखा से--मानवाकृतियों को सुदीर्घे 
चित्रित करती है किन्तु उनमें मोदिल्यानी की मावनाञ्रों की श्रांतरिकता व काव्य का 
अ्रमाव है यद्यपि सुंदर रंगसंगति व प्रभावपूर्ण, सरल संयोजन से उनके चित्र बड़े 
श्राकर्षक होते हैं । 

कौटस्‌, सवावाला व सुब्रह्मण्यम्‌ की केला स्पष्ट रूप से घनवादी है | कीटस्‌ 
पर पिकासो का प्रभाव है किन्तु रेखा में आदिम ऐंठन या सरलीकरण के स्थान पर 
भारतीय परम्परा की लय का प्रयोग होने से उनकी कला पाश्चात्य व पौर्वात्य कलाझ्ों 
का समन्वित रूप प्रतीत होती है । सवावाला का घनवाद विल्लों के समान नियमबद्ध 
व आलंकारिक है। सुब्रह्मण्यम्‌ का श्राकारविभाजन ब्राक के समरूप है किन्तु उसमें 
भ्राक के झ्ाालंकारित्व, विरोधी क्षेत्रों का स्पष्ट प्रयोग व काव्यमयता के गुण नहीं हैं । 

चित्रकार आरा के वस्तुचित्रणु में इटालियन आत्मतत्वीय,चित्रकार मोरांदी के 
चित्रों की स्मृतिव्याकुलता है किन्तु उनकी अंकनपद्धति पूर्ररूप से भिन्न है; पारदर्शक 
पतले रंगों की हलकी परतों पर वे गहरे या काले रंगों से, जापानी स्याही शैली में-- 
मोटी रेला एवं फैलाव के प्रयोग से--चित्रण करते हैं। राजपूत रागरागनियों से 
प्रेरित लक्ष्मण पै के चित्रों में प्रतोकात्मकता व झालंकारित्व के साथ वारीक वत्तगति 
रेसाग्रों व आ्रादिम भ्राकारों का प्रयोग है एवं सतह की अनुकूल वुनावट का विशेष 
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व्याल हैं। संप्रति अमेरिका में निवास कर रहे फ्रान्सिस न्यूटन सौजा नवनवीन प्रयोगों 
में विशेष रुचि रखते हैं किन्तु वस्तुनिरपेक्ष कला का वे कड़ा विरोध करते हैं; उनके 
चित्रों के विषय अधिकतर घामिक होते हैं और उन्होंने बिजान्टाइन कला एवं राज- 
पृत कला को आधुनिक रूप देने के प्रयत्न किये हैं । पैरिसनिवासी सारतीय चित्रकार 
रजा फ्रेंच चित्रकार निकोल द स्ताएल के समान विस्तृत क्षेत्रों पर चित्रणचाक्‌ से 
चमकीले रंगों के मोटी परतों में एवं चौड़ी घज्ियों में दृश्यचित्र बनाते हैं । सतीश 
गुजराल ने आरंभ में मेविसकतन चित्रकार ओरोज्को का अनुसरण करके सामाजिक 
अभिव्यंजनावादी कृतियां बना कर प्रसिद्धि प्राप्त की; श्रव वे प्रृष्ठभूमि को खुरदरी 
बनाकर उस पर मोटी रेखा से गूढ भाव निर्देशक मानवसदृश शझ्राक्षतियों को अंकित 
करते हैं । लंदन निवासी अविनाशचंद्र, ग्रहेम सदरलेंड के सदुश, काल्पनिक किन्तु 
विश्वमंडलीय प्रतिमाश्रों से प्रे रणा लेकर, वस्तुनिरपेक्ष अतियथार्थवादी चित्रण करते 
हैं; विश्वमंडलीय आकारों के अनुकूल वे शअत्युण्ण रंगसंगति को पसंद करते हैं । 

नवीन पीढ़ी के भारतीय कलाकारों सें मोहन सामंत, गायतोंडे, शांति दवे, 
संतोष, ज्योति भट्ठ, वीरेन डे व स्वामिनाथन्‌ अनियंत्रित कला व पदार्थ चित्रण से प्रभा- 
वित प्रसिद्ध कलाकार हैं । रेडप्पा नायडू स्वाभाविक आदिम रेखाओं, हलके रंगों व 
प्रतीकों के प्रयोग से मिरजाघर के दृश्यों व छामिक विषयों को चित्रित करते हैं । 
रामचंद्रन्‌ की कला भयानक अतियथार्थ से पीड़ित है । 

समकालीन अमेरिकी व योरपीय आधुनिक कला वहां के समकालीन जीवन- 
दर्शन को--जीवन से एकरूप होकर--प्रतिमित करती है। समकालीन भारतीय 
आधुनिक कला की सफलता का सुल्यांकव भी इसी मापदण्ड से समुचित रूप से किया 
जाना चाहिये। 
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